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पुस्तक-परिचय 


आनसागरसंज्ञेन रचिता केनचिद विदा। 
पद्धतिर्जन्मपत्रीया ख्याता सा 'मानसागरी'॥ 
चान्द्राद्यपर-संज्ञानां विभिन्नफलसंयुजाम्‌ । 
तिथिवारादिकालानां फलानि च पृथक्‌-पृथक्‌ ॥ 
जातस्य जन्मकालीन-सूर्यादीननां नभःसदाम्‌ । 
तथा तन्वादिभावानां स-सन्धीनां च साधनम्‌ ॥ 
श्रतिभभावगतानां च फलान्यपि नभःसदाम्‌। 
ग्रह-होरादिवर्गाणां कथनं तत्फलानि च॥ 
विविधाश्च दशास्तासां साधनानि फलानि च । 
निवेशितानि सन्त्यस्यां पद्यैः संस्कृतवाङ्मयैः ॥ 
स्पष्टाऽपि पद्धतिः सैषा ` शिशूनां सुधियां मुदे । 
सोदाहरणया भाषाव्याख्यया भूषिता. मया॥ 
श्रीठाकुरप्रसादेन गुप्तोपाख्येन धीमता । 
प्राथितोऽहं प्रयच्छामि तस्मै शुद्धहृदेऽधुना ॥ 
अत्र मुद्रणयन्त्रोत्था मद्दुग्दोषभवाऽथवा । 
या च काचित्‌ त्रुटिर्जाता क्षन्तव्या सा विदा यतः ॥ 
स्खलनं गच्छतः क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जना: ॥ 


विदुषामनुखरः-रूपनारायण झा 
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प्राककथन 


इस जन्मपत्रलेखनपद्धति ( मानसागरी ) के नाम से ज्ञात होता है कि 
इसके संग्रहकर्ता का नाम “मानसागर” था, इसलिये वे स्वयं या अन्य 
लेखकों ने इस पद्धति का “मानसागरी” नामकरण किया, इसकी रचना 
का काल अनुमानतः विक्रम १६वीं शताब्दी सिद्ध होता है। जब सवर्ण 
हिन्दुधर्मं के विरोधी किसी मुसलमान शासक ने हिन्दु धर्म ग्रन्थों को ढुँढ- 
ढूँहकर जला दिया और फलित ज्योतिष की आषयद्धतियो में अनर्थक्रा रक 
परिवर्तन करके अपने मत का प्रचार कराथा, उस समय में बहुत से हिन्दुओं 
ने प्रलोभन में पड़कर तथा बहुतों ने विवश होकर इस्लाम धर्म स्वीकार 
कर लिया । उस समय में यहाँ के प्रसिद्ध दैवज्ञ (ज्योतिषी) श्रीपति, नील- 
कण्ठ आदि ने जन्मपत्र, यात्रा, विवाहादि (अदृष्टफल) कार्यों में भी फलित 


कमलाकर आदि विज्ञजनो ने किया । 


इस बात को थोड़ा भी ग्रह गोल के ज्ञान रखने वाळे सिद्धान्त ज्योतिष 

के प्रारम्भिक विद्यार्थी भी जानते और जान सकते हैं कि जन्म, यात्रा, 
में जो झारीरिक, पारिवारिक या आथिक भूत, वर्तमानं या 

भविष्य अदृष्ट फल आर्य ज्योतिष ग्रन्थों में कहा गया है वह लग्नादि तनु- 
धन-सहोदर-भ्राता आदि नाम से हादश भाव माने गये हैं। जो भूकेन्द्रीय 
( सावेजनिक स्थानीय ) तुल्य राइ्युदय मान से सिद्ध होते हैं। नक्षत्र 


वृष आदि सदृश आकार देखने में आते हैं, इसलिये समस्त जातक ग्रन्थों में 
उन राशियों से रूप-वर्ण आदि वर्णित हैं । .जिनका साधन पराशरादि प्रणीत 
जातक ग्रन्थों में दिखाया गया है । 
सिद्धान्त ग्रन्थों में तो क्ान्तिवृत्तीय रेखारूप राशियों के अपने-अपने 
स्थानीय राइ्युदयों से लग्न साधन क्रिया दिखलाई गई है। 
यदि सिद्धान्तप्रणेता महषियों या आचार्यो का वह लग्न अदृष्ट फलार्थं 
भी अभिप्रेत रहता तो सिद्धान्त ग्रन्थों में सब भावों की साधन विधि भी लिख 
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देते। किन्तु ऐसा सूर्यसिद्धान्त एवं करण ग्रन्यो में नहीं है । त्रिस्कन्ध- 
ज्यौतिष-तत्त्वज्ञ-भट्टकमलाकर ने अपने सिद्धान्त-तत्त्वविवेक में लिखा है । 

किन्तु शासन के दमन से वे असफल रहे । उसी समय में इस मानसागरी 
की रचना हुई । जिसमें संग्रहकर्ता ने यवन-पद्धति के अनुसार ही लग्न आदि 
भावों की साधन क्रिया दिखाई 


इधर आकर उक्त श्रीपति, नीलकण्ठादि आचायों द्वारा प्रतिपादित 
अनार्ष पद्धति का खण्डन हो गया है। जो “लग्नविवेक” नामक पुस्तक में 
स्पष्ट सोदाहरण दिखाया गया है। 

आजकल अधिकांश जन्मपत्र में फल लिखने वाले इसी ( मानसागरी ) 
से जन्मपत्र में फल लिखते हैं । यह अनेक स्थानों से प्रकाशित भी हो चुकी 
है किन्तु उसमें कुछ त्रुटियों क्रो देखकर हमने इसके प्रत्येक मूल इलोकों 
को शुद्ध करके सबका सोदाहरण, सोपपत्ति, भाषार्थ लिख दिया है; तथा 
इसमें लग्न साधन विधि जन्मपत्र के विरुद्ध होने पर भी उसको नहीं हटा- 
कर तदनुसार ही अर्थ और उदाहरण लिख दिया है । किन्तु वह लग्न केवल 
दृष्ट फलार्थे ग्रहणादि में त्रिविध लम्नांशुक आदि के ज्ञानार्थ ही उपयुक्त हो 
सकता है । 

अतः हमने अपने पिताजी द्वारा निमित “जन्मपत्रप्रबोध'' नामक 
निबन्ध इसके अन्त में रख दिया है, जिसमें आर्षभाव साधन पद्धति दिखाई 
गई है। 

इस मानसागरी टीका को लिखकर हमने काशी के सुप्रसिद्ध प्रकाशक 
“श्री ठाकुर प्रसाद पुस्तक भण्डार-कचौड़ीगली” को प्रकाशनार्थं तथा आगे के 
लिए भी सदा प्रकाशन, मुद्रण, विक्रय आदि अधिकार के साथ समर्पण कर 
दिया है । 

इस ग्रन्थ में प्रमादादि दोष वश जो कुछ त्रुटि रह गई हो, उसे विज्ञजन 
क्षमा करें । 


विनीत- 
रूपनारायण झा 
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॥ श्रीगणेशाय नम: ।। 


मानसागर्रापद्धात: 
( जन्मपत्रपद्धतिः ) 


प्रथमोऽध्यायः [ १] 


टीकाकारक्रत-मङ्गलाचरण- 
श्रीदिनेशं गणेशं च श्रियं चैव सरस्वतीम । 


नत्वा व्याख्यायते हिन्दी-भाषया मानसागरी | 


जन्मपत्र के आरम्भ में लिखने का मङ्गल इलोक-- 
स्वस्तिश्रीसोख्यधात्री सुतजयजननी तु हि-पुष्टिप्रदात्री 
माङ्गख्योत्साहकत्री गतभवसदसत्कमणां व्यञ्जयित्री । 
नानासम्पद्विधात्री धन-कुल-यशसामायुषां वर्द्धयित्री 
दुष्टाऽऽपद्विघ्नहत्री शुण-गण-त्रसतिलिख्यते जन्मपत्री ॥१॥ 
कल्याण, सम्पत्ति और सुख को देनेदाली, सन्तान और विजयदात्री, 
सन्तोष और पुण्यदायिनी, मंगल और उत्साह को बढ़ाने वाली, पूर्वं और | 
अग्निम जन्मकृत कर्मफल को बतानेवाली, विविध सम्पत्ति, धन, कुल और 


यश को बढ़ानेवाली, दुष्टापत्ति और विघ्न को हटानेवाली और गुणगणों का 
भण्डाररूप जन्मपत्रिका को लिखता हूँ ॥ १॥ 


जैनधर्मावलम्बियों के जन्मपत्र में लिखने का मङ्गल इलोक-- 
श्री-आदिनाथग्रग्मनुखा जिनेशा; श्रीपुण्डरीकप्रमुखा गणेशाः । 
सर्यादिखेटक्षयुताथ भावाः शिवाय सन्तु प्रकटम्रभावाः ।।२॥ 

'श्रीआदिनाथ' आदिक जिनेश और 'पुण्डरीक' आदि गणेश, सूर्य आदि 


नवग्रह और राशि, नक्षत्र सहित द्वादश भाव प्रत्यक्षरूप से कल्याण कारक 
होवें ॥ २॥ 


सनातनधर्मावलम्बियों की कुण्डली में लिखने का इलोक-- 
दशावतारो अवनेकसल्लो गोपाङ्गना-सेवित-पादपद्यः I 
श्रीकृष्णचन्द्र; पुरुषोत्तमोऽयं ददातु मे सर्वसमीहितानि ॥३॥ - 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


सटीक मानसागरीपद्धति- [प्रथमो- 


दस अवतार वाले, समस्त विश्व में विजयी वीर, गोपीजनों से पूजित 
चरणकमलवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सब अभीष्ट की पूर्ति करें ॥ ३॥ 
श्रीमानस्मानवतु भगवान्‌ पाश्वनाथः प्रियं वः 
श्रेयो लक्ष्म्या क्षितिपतिगणेः सादरं स्तूयमानः । 
भतुंस्य स्मरणकरणात्तेऽपि सर्वे विवस्वनू- 
मुख्य; खेटा ददतु कुशलं सर्वदा देहभाजाम्‌ ।।४।। 
जो लक्ष्मीजी तथा समस्त राजाओं से आदरपूर्वक सेवित हैं ऐसे भगवान्‌ 
पाइवेनाथ हम लोगों की रक्षा करें और आप सबों के अभीष्ट कल्याण करे 


तथा जिन स्वामी पाइवनाथजी के स्मरण से ही सब सूर्यादि ग्रह भी 
विद्यमान हैं सूय आदि ग्रह प्राणियों का कल्याण करें ॥.9 || 
इयः शोयमथन्दुरुचपदवी सन्मङ्गलं मङ्गलः 
सद्बुद्धि च बुधो गुरुथ गुरुतां शुक्रः सुखं श॑ शनिः 
राहुबाहुबलं करोतु विपुलं केतुः कूलस्योन्नति 
नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु अवतां सर्वे प्रसन्ना ग्रहाः ॥५॥ 
सूर्य शौर्य, चन्द्रमा उच्च पदवी, मंगल कल्याण, बुध सुमति, गुरु गौरव, 
शुक्र सुख, शनि कुशल, राहु भुजवल, केतु कुलोन्नति करते हुएये सब ग्रह 
सदा प्रसन्नरूप होकर प्रीतिकारक होवें ॥ ५॥ 
कल्याणं कमलासनः स भगवान्‌ विष्णु: सजिष्णः स्वयं 
प्रलियाद्रिसुतापति; सतनयो ज्ञानं च निर्विध्नताम्‌ । 
चन्द्र -ज्ञा-स्कुजिद्क-भोम-घिषण-च्छायासुतैरन्तितं 
ज्योतिश्रक्रमिदं सदैव भवतामायुश्रिर यच्छतु ।।६।। 
भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अपने प्रिय पुत्र गणेशजी के सहित श्री 
शिवजी, सदैव आपको , कल्याण, ज्ञान और निघ्नता प्रदान करे । तथा 
जः, उग, शक सुन, मंगळ, गुरु और शनि सहित सब रासि और नक्षत्र- 
मण्डल आपकी आयु की वृद्धि करे ॥ ६ ॥ 
रयो यच्छतु भूपतां दिजपति प्रीति परा तः परतां 
माझुरय (दधातु भूमितनयो बुद्धि विधत्ता 5६: ¦ 
गार ककी चे शुरुः शुक्र; सशुक्राथंदः 
-सारिवे गिविनाझन विललुते रोगक्षयं सैंहिक! ¦ ता 
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पच्ने 


ऽध्यायः | प्रशस्ति । ३ 


सूर्य पृथ्वीपतित्व, चन्द्रमा उत्तम प्रेम, मंगल मांगल्य, बुध सुबुद्धि 
बृहस्पति शुद्ध गौरव, शुक्र वीर्यं (बल) और धन, शनि शत्रुओं का नाश और 
केतु जातक के रोगों का नाझ करें ॥ ७॥ 


श्रीमान्पङ्कजिनीपतिः कृशुदिनीप्राणेश्वरो भूमिभूः 
शाशाङ्किः सुर-राजवन्दितपदो दैतयेन्द्रमन्त्री शनिः । 
स्वर्भानुः शिखिनां गणो गणपतित्र्म श-लक्ष्मीश्वरा- 
स्तं रक्षन्तु सदेज यस्य विमला पत्री त्वियं लिख्यते ।८।¦ 
कमलिनीपति ( सूर्य ), कुमुदिनीप्रिय ( चन्द्रमा ), भूमिपुत्र ( मंगल ), 
शशाङ्कुसुत ( बुध ), देवेन्द्रपूज्यचरण (बृहस्पति), दैत्येन्द्रपुज्य ( शुक्र ), शनि, 
स्वर्भानु ( राहु ), केतु-गण, गणेश, ब्रह्मा, रुद्र और श्रीविष्णु भगवान्‌ (इस) 
जातक की रक्षा करें, जिसकी यह जन्मपत्रिका लिखी जाती है ॥८॥ 
कृतं सया नोदकयन्त्रसाधनं न भेक्षणं चापि न शङ्कुधारणम्‌ । 
परोपदेशात्समयाववोधकं विलिख्यते जन्मफलं नराणाम्‌ ।।९।¦ 
मैंने जळयन्त्र ( घड़ीबोधक यन्त्र ) के द्वारा अथवा नक्षत्रों को देखकर 
अथवा शंकु की छाया से जन्मकाल का ज्ञान नहीं किया, दूसरों के बताये हुए 
समय के आधार पर मैं जातक के जन्म फल को लिखता हँ ॥ ९॥ 


ललाटपट्टे लिखिता विधात्रा पष्टीदिने याऽक्षरमालिका च । 
तां जन्मपत्री प्रकटी व्रिधत्ते दीपो यथ! बस्तु घनान्धकारे ।।१०॥ 
जन्म से छठी के दिन जातक के ललाट में विधाता जो कमेफलों की 


अक्षरमाला लिख देते हैं उस (अक्षरमाला) को जन्मपत्री प्रकट कर देती है, 
जैसे अन्धकार में पड़ी हुई वस्तुओं को दीपक प्रकट कर देता है ॥ १० ॥ 


याइन्मेरुत्ररापीठे यावञ्वद्र - दिवाकरो | 
ताथन्नन्दतु बालोऽयं यदोया जन्मपत्रिका ॥११॥ 
जब तक पृथ्वी पर सुमेरु, आकाश में सुर्य और चन्द्रमा हैं तव तक यह 
बाळक आनन्द से रहे, जिसका यह जन्मपत्र है ॥ ११॥ 
यस्य नास्ति किळ जन्मपत्रिका या शुभाऽशुभफलमग्रदशिनी । 
अन्धकं भवति तस्य जीवितं दीपहीनमिव मन्दिरं निशि ॥१२॥ 
जिस मनुष्य के शुभाशुभ फलको बतलाने वाली जन्मपत्री नहीं है उसका 
जीवन अन्धळारसय होता है, जैसे बिना दीप का घर ॥ १२॥ 
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३ सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्रथमो- 


वंशो विस्तारतां यातु कीतिर्यातु दिगन्तरे । 
आयुविषुलतां यातु यदीया जन्मपत्रिका ॥१३॥ 
जिसकी यह जन्मपत्री है, उसके वंश की वृद्धि हो, कीति देशान्तर तक 
ब्याप्त हो और आयुर्दाय दीर्घ हो ॥ १३ ॥ 
यं ब्रह्म चेदान्तत्रिदो वदन्ति पर प्रधानं परुषं तथाऽन्ये । 
विशोदगतेः कारणमीश्वरं वा. तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय ।।१४॥ 
जिनको वेदान्ती गण ब्रह्म कहते हैं, अन्य ( सांख्यकर्ता ) परम प्रधान 


तथा विश्वोत्पत्ति के कारण ईश्वर कहते हैं, उन विघ्नविनाशक भगवान्‌ को 
नमस्कार करता हूँ ॥ १४ ॥ 


आदित्याद्या ग्रहाः सर्वे स-नक्षत्राः स-राशयः । 
सर्वान्कामान्प्रयच्छन्तु यदीया जन्मपत्रिका ।।१५।। 
सब नक्षत्र और राशि-मण्डल सहित सूर्यादि सकळ ग्रहमण्डल जातक 
की सब कामना पूर्ण करें, जिसकी यह जन्मपत्रिका है ॥ १५ ॥ 
जननी जन्मसौख्यानां वर्धनी ङुलसम्पदाम्‌ । 
पदवी पूर्वपुण्यानां लिख्यते ` जन्मपत्रिका ॥१६॥ ` 


जन्म सुखको देनेवाळी, कुल सम्पत्ति को बढ़ाने वाली, पूर्व पुण्यफल को 
दर्शानेवाली जन्मपत्री को लिखता हूँ ।। १६ ॥ 


एकदम्तो महाबुद्धिः सवज्ञो गणनायकः | | 
सर्वेसिद्विकरश्चास्तु गोरीपुत्रो विनायकः ॥१७॥ 
सर्व-शास्त्रादि के मर्मज्ञ, बुद्धिमान्‌, गणों के नायक, गौरीपुत्र, एकदन्त, 
विनायक, सब सिद्धि को करने वाले हों ।। १७॥ 


ब्रह्मा करोतु दीर्घायुविष्णुः कुर्याच सम्पदम्‌ । 
हरो रक्षतु गात्राणि यदीया जन्मपत्रिका ।।१८॥ 


i ब्रह्मा दीर्घायु, विष्णु सम्पत्ति, महादेव उसके शरीर की रक्षा करें, जिसकी 
यह जन्मपत्रिका है ॥ १८॥ म हर 


| Ba गरहाव गोत्रजा मातरस्तथा ।. 
सर्वे कल्याणमिच्छन्तु यदीया जन्मपत्रिका | १९. 
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ऽध्यायः ] प्रशस्ति । 
, गणाधिप, सूर्यादि ग्रह, गोत्रज, षोडशमातर सब उसका कल्याण करें 
जिसकी यह जन्मपत्री है ॥ १९॥ 
कल्याणानि दिवामणिः सुलितां कान्ति कलानां निधि- 
लक्ष्मी क्ष्मातनयो बुधश्च बुधतां जीबश्चिरं जीविताम्‌ । 
साम्राज्यं मृशुजोऽर्जो विजयतां राहुबलोत्कर्षतां 
केतुर्यच्छतु तस्य वाञ्छितमियं पत्री यदीयोत्तमा ॥२०॥ 
सूर्यं कल्याण, चन्द्रमा सुन्दर कान्ति, मंगल लक्ष्मी (सम्पत्ति), बुध 
पाण्डित्य, जीव (गुरु) चिरजीविता, शुक्र साम्राज्य, शनि विजय, राहु बलकी 
बृद्धि और केतु उसकी अभीष्ट सिद्धि करें, जिसकी यह जन्मपत्री है ॥ २० ॥ 
श्रीजन्मपत्री शुसदीपकेन व्यक्तं भवेङ्धाविफरं समग्रम्‌ । 
क्षवाम्रदीपेन यथा गृहस्थ घटादिजातं प्रकटत्वमेति ।।२१॥ 
जन्मपत्र रूप दीपक से संमस्त भावी फल प्रकट होता है, जैसे रात्रि में 
दीप के द्वारा घर की सब वस्तुए दृश्य होती हैं ॥ २१॥ 
ये कुवन्ति शुभाउशुभानि जगतां यच्छन्ति ये सम्पदो 
मे पूजा-बलिदान-होम-विधिभिनिघ्नन्ति विघ्नानि च । 
थे संयोग-वियोग-जीवितकृताः सर्वेश्वेराः खेचरा- 
स्ते तिग्मांशुपुरोगमा ग्रहगणाः शान्ति प्रयच्छन्तु वः ॥२२॥ 
जो ( सूर्यादि ग्रह ) संसार के सब शुभ या अशुभ फल तथा सब सम्पत्ति 
को देने वाले हैं, जो पुजा, बलि, होम, जपादि से सब विघ्नों को नष्ट करते 
हैं, जो समस्त जगत्‌ के जीवों के संग्रोग-वियोग कारक हैं ऐसे सूये आदि 
ग्रह जन्मपत्र वारेको सुख-शान्ति प्रदान करें ॥ २२॥ 
येनोर्पाटय सपूलमन्दरणिरिश्छत्रीकृतो गोकुले 
राहुर्येन महाबली सुररिपुः कायाद्वेषीकृतः । 
कृत्वा त्रीणि पदानि येन वसुधा बद्धो बलिलौलया .. 
स त्वां पातु युगे युगे युगपतिस्त्रैलोक्यनाथो हरिः ।१३॥ 
जिन भगवान्‌ ने गोकुल में पर्वत को जड़ से उखाड़ कर छत्रवतु्चारण 
किया, महाबलवान्‌ राहु को अर्धशरीर बनाया, तीन पैर न बी ही नना 
कर जिन्होंने बलिको बाँधा ऐसे त्रिलोकीनाथ भगवान्‌ आप (जन्मपर्कँवाछे) 
की रक्षा करें ॥ २३ ॥ १ धर 
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६ सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्रथमो- 


पूषा पुष्टि दिशतु सततं सन्तति शीतरोचि- 

भौमो भाग्यं सितकरसुतः शान्तिमाङ्गरयवित्तम्‌ । 

जीवो राज्यं चिरसुभगतां भार्गवो भूमिमाकी 

राहुः सौख्यं शिखिन इति ते कीर्तिमअंलिहां च ॥२४॥ 
सूर्य पुष्टि, चन्द्रमा सन्तति, भौम भाग्य, शशाङ्कसुत ( बुध ) शान्ति, 


गुरु राज्य, शुक्र सौभाग्य, शनि पृथ्वी, राहु सौख्य और केतु दिगन्तव्यापिनी 
कीति प्रदान करें ॥ २४ ॥ 


ग्रह-प्रशंसा 
ग्रहा राज्यं प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यं हरन्ति च । 
ग्रहै्याप्तमिदं सर्वे त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥२५॥ 


ग्रह ही राज्य देने वाले और ग्रह ही राज्य हरने वाले होते हैं । ग्रहों से 


ही सचराचर त्रैलोक्य व्याप्त है ॥ २५॥ 
उसा गोरी शिवा दुर्गा भद्रा भगवती तथा । 
कुलदेव्यथ चाञ्चुण्डा रक्षन्तु बालकं सद ॥२६॥ 
उमा, गौरी, शिवा, दुर्गा, भद्रा, भगवती, कुलदेवी, चामुण्डा ये सब 
बाळक (जन्म-पत्रवाले) की रक्षा करें ॥ २६ ॥ 
अविरलमदजलनिवहं अमरकुलानीकसेवितकपोलम्‌ । 
अभिमतफलदातारं कामेशं गणपति बन्दे ।।२७।। 


निरन्तर मदजळ स्राव के हेतु भ्रमर समूह से शोभित कपोल हैं जिनका 
ऐसे सब अभीष्ट कामनाओं को देने वाले गणेशजी को नमस्कार करता 
हँ ॥ २७॥ 

मुसलमानों के जन्मपत्र के आरम्भ में लिखने के मंगल इलोक-- 


यः पञ्चिमाभिम्ुखसं स्थित विद्यमानो हयव्यक्तमूतिपरिष्रतितजिश्वभोगः । 


नि 


दुलक्ष्यविक्रमगतिः कृतकमलक्ष्पो राज्यश्रियं दिशतु वो रहमाण एषः || 


जो पश्चिमाभिमुख होकर उपासना करने वाली के प्रत्यक्षदर्शी हैं, अपनी 
अव्यक्त मूति (निराकार रूप) से ही समस्त विश्व को परिवर्तित कर रहे हैं, 
. जिनका पराक्रम और गति अज्ञेय है और कृतकर्मो से ही लक्ष्य हैं ऐसे 
रहमाण ( खुदा ) राज्यलक्ष्मी को दे. ॥ २८:॥ 
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ऽध्यायः | प्रशस्ति । 3 
इस प्रकार जन्मपत्र में इन इलोकों में-से २, ४, यथारुचि लिखना । फिर उसके 
आगे संवत्सर, अयन, ऋतु, मासादि लिखने को रीति नीचे दिखलाते हैं-- 
लेखन पद्धति - 
अथ श्रीमन्नुपबिक्रमार्कराज्यादमुकसंवत्सरेञ्युकशाकेञमुकायन- 
उमुकगोलगते श्रीप्र्येञ्मुकक्रतावमुकमासेञ्मुकपक्षेञ्मुकतिथावमुक- 
वासरे घटीपलामुकनक्षत्रे घटीपलामुकयोगे घटीपलाऽसुककरणेऽत्र दिने 
सर्योदयादिनगतघटीपलाञयुकराशिस्थिते ्रीसर्येऽञ्कराशिस्थिते 
चन्द्रेऽगुकराशिस्थिते भौमे बुधे शुरो शुक्रे शनौ राहौ केतौ वाञ्युक- 
राशिनबांशेञ्युकलग्नाधिपतावयुकराश्यधिषती एबं पुण्यतिथो 
पञ्चाङ्गशुद्धौ शुभग्रहनिरीक्षितकल्याणत्रत्यां वेलायां तात्कालिकः 
उम्रुकलग्नोदये सङ्क्रान्तिगतांशा अयनांशा मिश्रग्रमाणबदीपलः 
'दिनादप्रमाणघटीपलनिशाद्व्रमाणवटीपल-दिनग्रमाणघटोपल- रात्रि- 
प्रमाण-घटीपलसम्मीलने होरात्रप्रमाणघटीपलरविभोग्यालङकोइयाद्‌- 
गतघटीपलानि उन्नतघटीपलनतघटीपलानि सर्यपुरुपाकारनक्षत्रा- 
उम्लुकस्थाने पतितं तत्र केलाशगिरिशिखरे उमामहेश्वरसंवादे बिंशोत्तर- 
दशाप्रमाणेनादावस्ुकदशाम्येऽष्टोत्तरीमतेना ऽमुकग्रहदशायां जन्माउम्न- 
कसन्ध्यायां, अशुकयामकेषु, अंम्नुकबंशोड्भ वगड्भानीरपवित्रोपमा 5 पु - 
कान्वयेउश्ुकगोत्रे युक प॒त्रो उम्ुकग हे भार्याऽसुकनाम्नी पुत्ररत्नमर्जीज- 
नत्‌ । अत्र होराशाख्रप्रमाणेना 5मु कनक्षत्रे 5मुकचरणेञ्मुकाक्षरे5मु कस्व- 
रेज्युकयोनावशुकनाब्याममुकगणेउ्युकवर्णे उसुकवर्गे उन कयुज्ञायां तस्य 
चिरञ्जीबिनोञ्मुकनाम प्रतिष्ठितम्‌, स च देव-ढिजप्रसादादीर्धायुभवतु । 


इस पद्धति को मंगल इलोक लिखने के बाद लिखना । अमुक शब्द के स्थान में 
जो संवत्सर, अयन, ऋतु, मास आदि हो उसका नाम लिखना चाहिये । ` 


जन्मकुण्डलीस्थ विषयक्रम-- 
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< सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्रथमो- 


योनिफ 0 ७ चन्द्रकु ~ डलिक्काचक्र 

गणफल-यानिफल-वार।युलग्नफलांशफलानामग्रे चन्द्रकुण्डलिब् 
चन्द्रकुण्डलीफलम्‌ , चन्द्रतत्फलं,राश्याथुर्भावसाधनार्थ सर्यादिकमध्यम- 
सूर्या दिकस्पष्टसर्या दिक-तात्कालिकभावचक्र विधिफलं, सूर्यादीनां 
भावविश्वोपकभावतत्फलं द्वादशभवने नवग्रहाणां हादशभवननिरी- 
क्षणविधि:, द्वादशभवने नवग्रहाणां फलं, द्वादशभवने द्वादशे- 
शकलम्‌, द्वादशभवने द्वादशलग्नफलं, द्वादशलण्नानां स्वामिफलं, 
पड वर्गमेत्री चक्र, पडवर्गकुण्डलीचक्र, पश्चमहापुरुषयोगफल, सुनफाऽन- 
फादुरथेराकेमद्रमवो सिवेस्युभयचरीयोगफळर।थयोगढ ।दशायुस्सगति- 
नवग्रहचक्र, नवग्रहफलं, दीसस्थादिनबप्रकारग्रहफलम्‌ । अरिष्टभङ्ग- 
राजयोगाः, गजचक्रम्‌ । अश्वचक्रस्‌ । शतपद्चक्रम्‌ | खरयंकालानल- 
चन्द्रकाळानल-यमदंष्रात्रिनाडीयन्त्र-सर्वतोभद्रचक्रम्‌ । चन्द्रावस्था- 

७ ७ ~ ड तुविः 0 2 Q 
चक्र, रश्मिचक्रं, ररिमिफलं, चंतुविधबलाष्टवगफलं, सर्वाष्टकवग- 
चक्रम्‌ । मैत्रीचक्र, महादशाफलं विश्ञोत्त्यष्टोत्तरीयोगिनीदशासन्ध्या- 
पक पक्रदशान्तद शाचक्रमन्तदशाफलयुपदशाचक्रमुपदशाफलम्‌ | 

जन्मपत्र लिखने वाले पण्डित को चाहि 
के इच्छानुसार छोटा या बड़ा जसा जन्मप 
से आवश्यक फलों को लिखे । 

यदि छोटा जन्मपत्र बनाना हो तो--संबत्सर आदि प्रशस्ति लिखकर जन्मलग्न- 
कुण्डली, चन्द्रकुण्डली, स्पष्ट ग्रह, ससन्धिद्वादश भाव लिखकर यथायोग्य आगे वर्णित 
संवत्सर-आदि के फल, ग्रहों के भाव फल लिखना चाहिये । 

यदि उससे अधिक (मध्यम श्रेणी का) जन्मपत्र लिखना हो तो स्पष्ट ग्रह, ससन्धि 
द्वादश Ro पसे जन्मकुण्डली, चन्द्रकुण्डली, चलित भावकुण्डली, होरादि षड़वर्ग चक्र, 
महादश्षा ( -अष्टोत्तरी ) लिखकर-पश्चाङ्ग फल, ग्रहों के भाव फल, दशाफल 
यथा योग लिखना । ; 

यदि लम्बा जन्मपत्र बनाना हो तो--इससे अतिरिक्त योगिनी दशा, अन्तर दशा, 
प्रत्यन्तर दशा आदि लिखकर इस पुस्तक के सब फलों को लिखना । 

संवत्सर से झाकानयन- | 
_ विक्रमादित्यवर्षेभ्यः पश्चत्रिशोत्तर - शतम्‌ | 
पातयित्वा भवच्छाक मानं तस्माच्च ते स्मृताः ॥१॥ 


ये कि-यजमान (जन्मपत्र बनवाने वाले) 
त्र बनाना हो उसके अनुसार इन विषयों में 
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विक्रम संवत्सर में १३५ घटाने से ( शालिवाहन ) शाक वर्ष का मान 
होता है और शाक संख्या में १३५ जोड़ने से संवत्सर संख्या होती है । 
उदाहरण--जैसे संख्या २००७ में शकवर्ष जानना है तो सं० २००७ में १३५ 
घटाने से शेष १८७२ यह झाक संख्या हुई । . 
तथा शाक संख्या १८७२ में १३५ जोड़ने से २००७ यह बिक्रम संवत्सर 
संख्या हुई । 
विशेष--इतना ध्यान रखना चाहिये कि--चैत्र शु० १ से विक्रम संवत्‌ का 
आरंभ होता है । और मेष की संक्रान्ति काले से शाके का आरम्भ होता है । 
इसलिये चैत्र शुदि १ प्रतिपदा से मेष संक्रान्ति के बीच में संवत्‌ से शाके जानना 
हो तो संवत्‌ में १३६ घटाने से शाके होता है । फिर मेष संक्रान्ति के आगे १३५ 
चटाना चाहिये । 
( कृत-त्रेता-द्वापर-कलि-युगमान भास्कर ) 
“'खखा भ्र-दन्त-सागरे-युंगाग्नियुग्सभुगुणे: । 
क्रमेण सूर्यवत्सरैः कृतादयो युगाङ्घयः ।॥” 
४३२००० को क्रम से ४, ३, २ और १ से गुणा करने से क्रम से कृतयुग, 
त्रेता, द्वापर और कलियुग के वर्ष प्रमाण होते हैं । 
जैसे, १७२८०००- कृतयुग । १२९६०००--्रेता । ८६४०००- द्वापर । 
४३२०००--कलियुग । इन चारों युगों का योग ( ४३२ ०००० इतने वर्ष ) एक 
महायुग कहलाता है ॥ १॥ 
युगानयन-- 
रात्रिश्च सहस्राणि कलो लक्षचतुश्यम्‌ । 
वेद।(४)-ऽग्नि(३)-नेतरै(२)-गुण्यं हि कृतं त्रेता च द्वापरम्‌ ।।२॥ 
2३२००० कलियुग का वर्ष प्रमाण है, इसको ४ से गुणा करने से कृतयुग, 
३ से गुणा करने से त्रेता और २ से गुणा करने पर द्वापर का वर्ष मान होता 
है॥ २॥ 
तदनन्तर करणगताधिकमास-क्षयमास-क्ष यसंवत्सराधिकसंबत्स- 


राहगंणाद्या यस्मिन्‌ मते वास्ता जायन्ते तस्मिन्‌ ग्रन्धे विलोक्य 


लेख्या; ॥ ३ ॥ 

इसके अनन्तर करणग्रन्थ द्वारा साधित अधिमास, क्षयमास, अधिकवर्षे, 
क्षयवर्ष, अहगंण आदि जिस पक्ष से वास्तव ( दुग्‌-गणितैक्य ) होते हों, उस 
ग्रन्थ के आधार पर उसे समझाकर लिखना चाहिये ।। ३॥ 
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अथ कलियुग जातफल-- 
पापात्मा. दुःखसंयुक्तो धनहीनोऽयशा नरः 
द्टुदविदुराचारो जायते च कलौ युने॥४॥ ` 
कलियुग में जन्म होने से पाप, दुःख, दरिद्रता, अयश, 
दुराचारों से युक्त होता है ॥ ४ ॥ 
टिप्पणी - इसको जन्मपत्र में नहीं लिखना चाहिए । 
प्रभव आदि संवत्सरों के नाम-- 
अभवो विभवः शुक्लः प्रमोदोऽथ प्रजापतिः 
अङ्गिरा; श्रीमुखो भावो युवा घाता तथेव च ॥ १॥ ? 
ईश्वरो बहुधान्यश्च प्रमाथी विक्रमो इषः 
चित्रभानुः सुभानुश्च तारणः पार्थिवो व्ययः |! २ ॥ 
Or ~ [a 
सवेजित्‌ सर्वधारी च बिरोधी विकृतिः खरः 
च्छ ९ गौ 
नन्दनो विजयश्चैव जयो मन्मथ-दुर्मुखौ || ३॥ 
हेमलम्पों विलम्बश॒ विकारी शार्वरी प्लबः 
शुभकृच्छोभनः क्रोधी विश्वावसु-परामवो ॥ ४ ॥ 
प्लवङ्गः कीलकः सौम्यः साधारणो विरोधकृत्‌ । 
परिधावी - प्रमादी च आनन्दो राक्षसो नलः || ५ ॥ 
पिङ्गः काल्युक्तश्न॒ सिद्धार्थी रौद्र-दु्मती । 
दुन्दुभी रुधिरोद्गारी रक्ताक्षः क्रोधनः क्षय: | ६॥ › 
१ प्रभव, २ विभव, ३ शुक्ल, ४ प्रमोद, ५ प्रजापति, ६ अङ्गिरा, ७ श्री 
अख, ८ भाव, ९ युवा, १० धाता, ११ ईश्वर, १२ बहुधान्य, १३ प्रमाथी, 
१४ विक्रम, १५ वृष, १६ चित्रभानु, १७ सुभानु, १८ तारण, १९ पार्थिव, 
२७ व्यय, २१ सर्वजित्‌, २२ सवंधारी, २३ विरोधी, २४ विक्कति, २५ खर, 
२६ नन्दन, २७ विजय, २८ जय, २९ मन्मथ, ३० दुर्मुख, ३१ हेमलम्ब, २२ । 
विलम्ब, ३३ विकारी, ३४ शावरी, ३५ प्लव, ३६ शुभकृत्‌, ३७ शोभन, । 
३८ क्रोधी, ३९ विभावसु, ४० पराभव, ४१ प्लवङ्ग, ४२ कीलक, ४३ सौम्य, 
४४ साधारण, ४५ विरोधकृत्‌, ४६ परिधावी, . ४७ प्रमादी, ४८ आनन्द, 
४% राक्षस, ५० नळ, ५१ पिङ्गल, ५२ कालयुक्त, ५३ सिद्धार्थी, ५४ रौद्र, 
५५ दुर्मति, ५६ दुन्दुभी, ५७. रुधिरोद्गारी, ५८ रक्ताक्ष, ५९ क्रोधन, 
इ कायः कक आय RRR 


दुर्बुद्धि और 
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ऽध्यायः ] संवत्सरादि फल निरूपण । ११ 


इन संवत्सरो में १ से २० तक ब्रह्मविशतिका । २१ से ४० तक विष्णुविशतिका, 
और ४१ से ६० तक रुद्रविशतिका है। 

६० ही संवत्सर क्यों होते हैं? इसकी युक्ति “कालपच्चोङ्गविवेक” में देखिये । 

विशेष--मध्यम बृहस्पति के एक-एक राशि भोग एक-एक संवत्सर होते हैं । 

प्रभवादि संवत्सर के आरम्भ में मध्यम वृहस्पति का कुम्भराशि में प्रवेश हुआ 
था, इसलिए प्रभवादि संवत्सर संख्या में १२ के भाग देने से १ आदि शेष में कुम्भ 
आदि राशि समझनी चाहिये । 

उदाहरण--जैसे शोभन संवत्सर मध्यम गुरु की कौन राशि है ? यह जानना है 
तो शोभन संवत्सर संख्या (३७ ) में १२ के भाग देने से शेष १ बचा, इसलिए कुम्भ 
राशि हुई 4 

शुद्ध संवत्सर--जिस संवत्सर में स्पष्ट गुरु की मार्ग गति से एक राशि में संचार 
हो वह शुद्ध संवत्सर कहलाता हैं। 


अधिक संवत्सर--जिस संग्त्सर में मार्ग गति से स्पष्ट गुरु की ( अग्रिम ) राशि 
में संचार नहीं हो वह अधिक संवत्सर कहलाता है । 
क्षय ( लुप्त ) संवत्सर - जिसमें स्पष्ट गुरु की मार्ग गति से २ राणि में संचार 
हो वह लुप्त संवत्सर कहलाता है । 
संवत्सर जानने का प्रकार-- 
“सृष्ट्यादौ विजयो नाम शकादौ प्रभवस्ततः। 
सृष्ट्यादेविजयाद्यास्ते शकाच्च प्रभवादयः ॥ 
सृष्ट्यादि में विजय नामक संवत्सर था, इसलिए सृष्ट्यादि से बृहस्पति की मध्यम 


राशि जानकर विजयादि संवत्सर समझना तथा शकादि में प्रभव नामक संवत्सर था 
इसलिये शकाब्द पर से प्रभवादि संवत्सर जानना चाहिये । 


यथा सृष्ट्यादि से संवत्सर ज्ञान-- 
“द्वादशघ्ना .गुरोर्याता भगणा वतमानकः। 
राशिभिः सहिताः शुद्धाः षष्ट्या स्युविजयादयः॥।” 
सृष्ट्यादि से अहंगेण या वर्षगण द्वारा आनीत मध्यम गुरु भगण संख्या को १२ 
गुणाकर उसमें वर्तमान मध्यम गुरु राशि संख्या जोड़कर ६६ का भाग दकर एक 
आदि शेष में विजय आदि संवत्सर जानना चाहिये ॥१-६॥ 
अब --शकाब्द के आधार पर-वर्तमान संवत्सर के नाम तथा शकारस्भ 
(मेष संकान्ति काल) में उसके भुक्त और भोग्य काल जानने के लिये -- 
संवत्सरानयन- 
आकेन्द्रकालः थगाकृतिध्नः २२ शशाडूनन्दाश्रियुगेः ४२९१ समेतः 


शराद्रिवस्विन्द १८७५ हृतः सलब्धः षष्टयाप्षशेषे प्रभवादयोऽव्दाः॥ ७॥। 
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१२ . सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्रधमो- 


वर्तमान शाक-संख्या को २ जगह रखकर द्वितीयस्थानस्थित संख्या को 
२२ से गुणा कर गुणनफल में ४२९१ जोड़कर उसमें १८७५ से भाग देकर 
लब्ध वर्षादि को प्रथम स्थान स्थित शाक-संख्या में जोड़कर ६० के भाग 
देने से १ आदि शेष में प्रभव आदि गणना से संवत्सर समझना || ७ ॥ 
विशेष--यहाँ १८५७ से भाग देने पर लब्धि-पूर्ण ( गत ) संवत्सर और शेष 
को १२ आदि से गुणाकर मासादि अपूर्ण ( वर्तमान ) संवत्सर का भुक्त समझा जाता 
है । उसको संवत्सर के सावन दिन संख्या में घटाने से संवत्सर के ( मेष संक्रान्ति से 
आगे ) भोग्य काल होता है। * 
उदाहरण--शाके १८७० को २२ से गुणा करने से -११४० इसमें ४२९१ 
जोड़ने से ४५४३१ इसमें १८७४ के भाग देने से लब्धि २४ वर्ष, शेष ४३१ को 
१२ से गुणाकर ७१७२ इसमें १८७५ के भाग से लब्धि २ मास, फिर शेष ४२२ 
को ३८ से गुणाकर ४२६६० इसमें १८७५ के भाग से लब्धि २२ दिन, शेष १४१० 
को ६० से गुणाकर ८४६०० इस १८७५ के भाग से लब्धि घटी ४५, पुनः शेष २२५ 
को ६० से गुणाकर १८७५ के भाग देकर लब्धि ७ पल हुए । इस प्रकार लब्ध वर्षादि 
२४=२।२२।४५।७ को शाके सं० १८७० में जोड़ने से वर्षादि १८९४।२।२२।४ इसमें 
( वर्ष संख्या में ) ६० के भाग देकर शेष वर्षादि ३४।२।२२।४५।७ प्रभव आदि 
गणना से ३४बाँ शावेरी नाम संवत्सर पुर्ण ( गत ; और वर्तमान ३५ वाँ प्लव नाम 
“संवत्सर का भुक्त मासादि १।३।९।७ अर्थात्‌ मेष संक्रान्ति काल से पूर्व इतने मासादि 
"भुक्त हुए । इसको १ संवत्सर के मासादि में घटाने से मेष संक्रान्ति से आगे वर्तमान - 
( अपूर्णं ) संवत्सर का भोग्य मान होता है । ५ 
विशेष- संवत्सर में सावन मान से करण ग्रन्यानुसार ३६० दिन अर्थात्‌ १२ 
“मास होते हैं। जो स्वल्पास्तर होने के कारण व्यवहार में लिये जाते हैं। परच्च 
सिद्धान्त ग्रन्यानुसार १ संवत्सर में दिनादि ३६१।२।४।४५ सुक्ष्ममान ( अर्थात्‌ ) 
"मासादि १२।१।२।४।४५ सुक्ष्ममान होता है, इसलिये लूम संवत्सरादि की संभावना 
में सूक्ष्ममान में ही भुक्त मासादि को घटाकर भोग्य मासादि समझना । 
_ जैसे--उपर्थुक्त गत मासादि २।२२।४५।७ को स्थूलमान १२ मास में धराने 
से स्थुल भोग्य मासादि ९।७।१४।५३। ` टकळी 
तथा सूक्ष्ममान में घटाने से सूक्ष्म भोग्य मासादि ९।८।१६।५७ १४५ हुआ । 
इसकी उपपत्ति ( युक्ति ) यह है कि सिद्धान्तग्रन्थानुसार वास्तव मध्यम गति 
__ से १ बाहुंस्पत्य. संवत्सर में ३६१।२।४।४५ सावन दिनादि मान होता है तथा १ 
सोर वर्ष में सावन दिनादि ३६५।१५।३०।२२।३० होते हैं । तथा शाकसान सौर- 


वर्ष होता है । इसलिये अनुपात से इष्ट. शकान्द में सावन दिन संख्या=शाक + 


।( ३६५।१५।३०।२२।३० ) फिर यदि ३६१।३।४।४५ - दिनादि में १ संवत्सर हो तो 
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ऽध्यायः | संवत्सरादि फल निरूपण । १३ 


झाक सम्बन्धी दिनादि में क्या ? इस अनुपात से शाक सम्बन्धी बाहंस्पत्य संवत्सर = 
शाके ( ३६५।१५।३०।२२।३० ) 


5, ५१।२।४।४५ 
ज्ञाके+शा (_४।१३।२५।३७।३० ) 
३६१।२।४।४५ 
सोके जा (४।१३।२५।३७।३०) % २२ _शाके+शा ( ३६१।२।४।४५ ) % २२ 
(३६१।२।४।४५) * २२ (४।१३।२५।३७।३०) % २२ 
=झाके + शा इसमे झाकारम्भ से पूर्व गत प्रभवादि संवत्सर 
८७७५ 
(वर्षादि २।३।१३।५२।२०) जोड्ने से प्रभवादि संवत्सर = शाके + स 
७५ 


-~ (२।३।१३।५२।२०) = शाकै न शाके २ ह उपपन्न होता है ॥७॥ 


संवत्सर के नाम जानने का सरल दूसरा प्रकार 
जाक रामाक्षि (२३) संयुक्तं कृत्वा षष्टया विभाजयेत्‌ । 
शेषात्‌ संवत्सरो ज्ञेयो प्रभवाद्यो बुधैः सदा ॥ ८ 
झाक-संख्या में २३ जोड़कर ६० के भाग देने से शेष तुल्य प्रभवादि संख्या 


समझनी चाहिये ॥८॥ 
विशेष--वास्तव में २३ जोड़कर ६० के भाग से गत संवत्सर मान याता है 


इसे लिये वर्तमान संवत्सर जानने के लिये शाके में २४ जोड़ना चाहिये । 
जैसे--पूर्व उदाहरण में शाके १८७० में २३ जोडने से १८९३ इसमें ६० के 
भाग से शेष ३३ बचे, जो पूर्वे सूक्ष्ममणित से गत संवत्सर भाया है । इसलिए यहाँ 
वास्तव पाठ--“शाके वेदाक्षिसंयुक्तं” ऐसा समझना चाहिए ॥८॥ 
प्रभवादि-संवत्सरों के फल 
जातिस्वकुलधर्मात्मा विद्यावांश्च महाबलः । 
क्रस्थ कृतविद्यश्च जायते प्रभवेऽब्दके ॥ १ ॥ 
प्रभव संवत्सर में जन्म लेनेवाला अपनी जाति और कुलधर्म का पालक, 
विद्वान्‌, महाबली, क्र्रबुद्धि और कृतविद्य होता है ॥ १॥ 
ङ खीस्वभावश्र चपलस्तस्करः सधनस्तथा । 
परोपकारी पुरुषो जायते विभवाऽब्दके ॥ २ ॥ 
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१४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्रथमो- 


विभव संवत्सरोत्पन्न मनुष्य-स्त्री के सदृश स्वभाववाला, चञ्चल, चोर 
किन्तु सधन और परोपकारी होता है॥२॥ 
शुद्धः शान्तः सुशीलश्च परदाराभिपूजितः । 
परोपकारकर्मा च निर्धनः गुक्लवर्षजः || ३ || 
शुक्ल संवत्सर में जन्म हो तो शुद्ध, शान्तहृदय, सुशील, पर-स्त्रियों से 
पूजित, परोपकारी और निर्धन होता है ॥ ३॥ 
कचिल्टक्ष्मी: क्चिद्भार्या बन्धुमित्राउरिविग्रहः । . 
राजपूज्य; ग्रधानश्च प्रमोदाऊव्द्भबो नरः || ४ || 
प्रमोद संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य--कभी सम्पत्ति और कभी स्त्री की 
आप्ति से सुखी, कभी अपने बन्धु और मित्र तथा शत्रु से कलह करता है तथा 
राजा से पूजित या राजमन्त्री होता है।॥ ४॥ 
ग्रजापालनसन्तुष्टो दाता भोक्ता बहुप्रजः । 
विदेशेषु समाख्यातो ग्रजापतिसञ्चुङ्भवः ॥ ५ ॥ 
प्रजापति वर्ष में जिसका जन्म हो वह प्रजा का पालन कर सन्तुष्ट होता 
है । दाता, भोगी, बहुत सन्तानवाला तथा विदेशों में विख्यात होता है ॥५॥ 
क्रियाचाचारसम्प्नो धर्मशाखागमार्थनित । 
अतिथिमित्रभक्तोऽयम ड्विरो वत्सरोद्भवः ॥ ६ ॥ 
अङ्गिरा नाम संवत्सर में जन्म लेनेवाला सत्क्रिया और आचार से युक्त, 


हा और आगम जानने वाला, अतिथि और मित्रों का भक्त होता 
॥ ६॥ 


धनवान्‌ | देवभक्तश्च घातुवादविचक्षणः | 
पाखण्डकृतकमा च श्रीमुखे तु भवेन्नरः ॥ ७॥ 


श्रीमुख संवत्सरोत्पन्न पुरुष धनवान्‌, देवताओं का भक्त, धातुवाद में 
पण्डित और पाखण्ड कर्मों में निपुण होता है ।। ७॥ 


भावनां कुरुते नित्यं सर्वकार्येषु मानवः | 
मत्स्य-मांसप्रियश्रेव यो जातो भाववत्सरे || ८ ॥ 


भाव संवत्सर में जन्म लेनेवाला सब कार्योकी भावना करनेवाला, मत्स्य 
और मांस-भोजन का प्रिय होता है।॥ ८ ॥ 


भार्या>3तों जलभीतश्र आधि-व्याधिप्रपीडित: | 
ध्य तिसं डु RF २ गसंवत्सरे द ९७ २०२८ 
सदा प्रीतिसंयुक्तो ` युचसवत्सरे फलम्‌ ।। ९ || 
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युव संवत्सरोत्पन्न मनुष्य पत्नी के लिए दुःखी, जलसे डरनेवाला, आधि-- 
व्याधि से दुःखी तथापि सदा प्रसन्न रहता है ॥ ९॥ 
धनबाञ्छुभगः साधुधर्मात्मा दीनवत्सलः । 
सुशीलः सत्स्तरूपश्च धातरि प्रभवः सदा ॥ १० || 
धाता संवत्सर में उत्पन्न--धनी, सुन्दर, सज्जन, धर्मात्मा, गरीबों का 
रक्षक, सुरूपवान्‌ होता है ॥ १० ॥ 
धनी भोगी तथा कामी पशुपालग्रियो भवेत्‌ । 
अर्थ-धर्मसमायुक्तो इश्वराब्दमवो नरः ॥ ११ ॥ 
ईश्वर संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य धनवान्‌, कामी, पद्युओ को पालने 
वाला तथा अर्थ और धमं से युक्त होता है ॥ ११॥ 
चेदशाखरतो नित्यं कलागान्ध्ेगायनः । 
नाऽतिगवी सुरापश्च जायते बहुधान्यके॥ १२ ॥ 
बहुधान्य संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य वेद-शास्त्र का ज्ञाता, कला और 
संगीत जाननेवाला, गर्वहीन और मद्यपायी होता है ॥ १२॥ 
परदासभिलापी च परद्रव्यरतो नरः। 
व्यसनी चूतविच्चेव प्रमाथिनि भवेन्नरः ॥ १३ ॥ 
प्रमाथी संवत्सर में जन्म हो तो वह मनुष्य परस्त्रीगामी, परधनहर्ता, 
४ऽपसनी और जुआड़ी होता है ॥ १३॥ 
सन्तुष्टो व्यसनेऽसक्तः स-प्रतापो जितेन्द्रियः । 
शूरश्च कृतविद्यश्च विक्रमे जायते नरः॥ १४॥ . 
विक्रम संवत्सरोत्पन्न मनुष्य व्यसन से रहित, प्रतापी, जितेन्द्रिय, वीर, 
कृतविद्य होता है ॥ १४॥ | 
स्थूलोदरः स्थूलपद5ल्यपाणिः कुलाभिमानी कुलपोषकश्र । 
धर्माज्थयुक्तो बहुजित्तहारी वरये भ्रजातश्च भवेन्मचुष्यः ॥१५॥ 
वृषसंवत्सर में जिसका जन्म होता है वह-स्थूल पेट और स्थूल पैर 


तथा छोटे हाथवाला, कुरुराजो, कुछ का पोषक, धर्म और धन से युक्त 
और बहुत सम्पत्ति उपाजन करने वाला होता है १५॥ 


aS 


तेजस्वी चाऽतिगदी च हितकर्मा कृतस्थितिः 
देवपूजाप्रियो नित्यं चित्रभानौ भवेन्नरः ॥ १६ ॥ 


>>> 
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चित्रभानु संवत्सर में जन्म लेनेवाला--तेजस्वी, गर्वी, स्वहितसाधक, 
स्थिर, देवताओं का पुजारी होता हे ॥ १६.॥ 
करोति शुभकार्याणि मित्रा5मित्रफल ल्भेत्‌ । 
सरवसडग्रहकर्ता च सुभानो जायते नर; ॥ १७॥ 
सुभानु संवत्सर में जन्म लेनेवाला सब शुभ कार्यं को करनेवाला, मित्र 
और शत्रु दोनों से लाभ करनेवाला तथा सब वस्तुओं का संग्रह करने वाला 
होता है । ।१७॥ 
सबलीकप्रियो नित्यं सर्वधर्मरतः सदा | 
राजपूजाभवित्तश्च ` तारणे जायते नरः | | १८ ॥ 


तारण संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सबका प्रिय, सब धर्म को माननेवाला 
तः राजा से आदर सहित धन पानेवाला होता. है ॥ १८ ॥ 


शिवत्रह्मविकर्मा च शुभसोख्यग्रदायकः । 


दाता भोक्ता प्रधानत्वं जनकर्मणि सौख्यआक्‌ । 
बहुधा मित्रलाभश्च जायते व्ययवत्सरे || २० || 


व्यय संवत्सर में उत्पन्न पुरुष दानी, भोगी, सार्वजनिक कार्य में प्रधान, 
सु गे, अनेक मित्रवाळा होता है ॥ २० ॥ 


जित्वा च सकलॉस्लोकान्‌ विष्णुधरमपरायणः । 
करोति पुण्यकर्माणि सवेजित्‌ सम्भवो नरः || २१ || 
सवेजित्‌ संवत्सर में उत्पन्न 3ऐप सब शत्रुओं को जीतकर विष्णुभक्त 
हें उर पुण्य कार्यों को करने वाला होता है ॥ २१ ॥ 
पित-माठप्रियो नित्यं गुरुभक्तो ` धनान्वितः | 
५ शान्तः अतापी च" सवधारिभनो नरः । २२ | | 
सर्वधारी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य माता-पिता का प्रिय, गुरु का भक्त, 
६ › शान्त हृदय, प्रतापी होता है॥ २२॥ ` ड 
विरोधिवत्सरोझ्ूतो मत्स्य-मांसकृतादर; । 
' धमबुद्धिरो नित्यं प्रशस्तो लोकपूजितः | २३ ॥ ` 
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विरोधी संवत्सर में जन्म लेनेवाला-मत्स्य, मांसप्रिय, घर्मबुद्धि, 
प्रशस्तचि्त और लोक में मान्य होता है ॥ २३ ॥ 
चित्रदेता च नृत्यज्ञो गान्धर्वो भिन्नसंशयः । 
दाता मानी तथा भोगी विकृती जायते नरः ॥ २४ ॥ 
विकृति संवत्सर में उत्पन्न--चित्रकार, नृत्य का ज्ञाता, संगीत जानने 
वाला, संशयरहित, दानी, मानी और भोगी होता है ॥ २४॥ 
परहिंसापरो मैत््यी परद्रल्परतो भवेत्‌ । 
कुटुम्त्रमारकोत्साही जायते खखत्सरे ॥ २५ ॥ 
खर संवत्सर में जन्म होने से हिसक और लोगों से मैत्री द्वारा धन 
लेनेवाला, कुटुम्बों का पोषण करनेवाला और उत्साही होता है ॥ २५ ॥ 
सवदा प्रोतिसंयुक्तो शुहे कल्याणकारक! 
राजमान्योऽपि पुरुषो नन्दने जायते नरः ।। २६ || 


नन्दन संवत्सर में जन्म होने से-सर्वदा प्रसन्न, घर का कल्बाभकारक 
और राजा का मान्य होता है ॥ २६॥ 


सुदेहायु-यंशःसोरूय-सवकम-फलान्वितः 
विजयी शत्रुतरगेषु विजये वत्सरे जनः ॥ २७ ॥ 
विजय संवत्सर में जन्म लेनेवाला - सुन्दर देह, दीर्घायु, यश, सुख तथा 
सब कार्य में लाभ, युद्ध में शत्रुओं को जीतनेवाला होता है ॥ २७ ॥ 
जेता युद्धे कलत्राणि मित्राऽमित्रफलं लभेत्‌ । 
व्यापारकर्मसंयुक्तो जयवत्सरसञ्भवः ।। २८ ॥ 
जय संवत्सर में उत्पन्न नर युद्ध में शत्रु को जीतने वाला, सुन्दर स्त्री 
तथा शत्रु और मित्र दोनों से लाभ करने वाला और व्यापार में कुशल 
होता है ॥ २८॥ 
अतिकामी त्वतिबुद्धिस्हुष्णावान्‌ बहुधनान्वितः पुरुषः 
अतिनिष्ठुरोऽतिभोगी त्वतिबलयुक्तोऽपि मन्मथे जातः ॥ २९ ॥ 
मन्मथ संवत्सर में उत्पन्न पुरुष अत्यन्त कामी, अत्यन्त बुद्धिमान्‌, 
तृष्णा से युक्त, धनवान्‌, अति निष्ठुर, परम भोगी और अत्यन्त बलवान्‌ 
होता है ॥ २९ ॥ 
शुचिः शान्तः सुदक्षश्च सवत्र शुणपूजित 
परोपकारी वादी च दुशुखे दुमुखीप्रियः || ३० ॥ 
मा. प.-२ 
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दुमुंख संवत्सर में-पवित्र, शान्त हृदय, कार्यों में दक्ष, गुणों से सब 
स्थान में पूजित, परोपकारी होता हुआ भी वादी और दुमुंखी 
( कटुभाषिणी ) स्त्री का पति होता है ॥ ३० ॥ 
मणि-बुक्त!दि-सद्रनेरष्टधातुभिरन्बितः | 
अदाता कृपणः पूज्यो हेमलम्बे नरो भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
हेमलम्ब वर्ष में उत्पन्न मनुष्य मणि, मोती आदि रत्न और अष्ट- 
धातुओं से संयुक्त होता हुआ भी कृपण होता है किन्तु लोक में मान्य 
होता है ॥ ३१॥ 
अलमः सततं जातो व्याधिटुःखसम न्पिततः | 
कुड्म्वधारको वाऽपि विलम्बे जायते नरः ॥ ३२ || 
विलम्ब संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य आलसी, रोगी, दुःखी और बहुत 
परिवार वाला होता है ॥ ३२ ॥ 
रक्तवैकारयुक्तश्च रक्ताक्षः पित्तसम्भवः 
वनग्रियो धनेहीनो विकारिणि भवेन्नरः ॥ ३३ ॥ 
विकारी संवत्सर में-शोणितविकार से युक्त, लाल नेत्र, पित्त प्रकृति, 
वनविहारप्रिय और धनहीन होता है ॥ ३३ ॥ 
वेदशाख्नप्रियो देव-ब्राह्मणे शुचिभक्तिमान्‌ । 
शकरारसभोगी च शार्वरी जायते नरः || ३४ ॥ 
झावेरी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य वेद, शास्त्र जानने वाला, देवता 
और ब्राह्मण में श्रद्धा रखने वाला, मिष्ठान्न भोजी होता है ॥ ३४ ॥ 
सुनिद्रो बहुभोगी च व्यवसायी यशोऽन्वितः । 
0 ७, ° = 
पूजितः सवलोकानां प्लवंसंतत्सरे भवेत्‌ || ३५ || 
प्छव संवत्सर में--निद्राप्रिय, सुखभोगी, व्यवसायी, यशस्वी, सब 
नोक में मान्य होता है ॥ ३५॥ 
कमेवान्‌ सुयशाः प्रोक्तो धर्मशीरस्तपस्करः । 
प्रजापालः सुनिष्णातः शुभसंवत्सरे नरः ॥ ३६ ॥ 
शुभ संवत्सर में जन्म लेने वाला--कार्य दक्ष, यशस्वी, धर्मशील, तपस्वी, 
प्रजापाऊक और निपुण होता है ॥ ३६॥ 
सुमनाः शान्तचित्तश्च शूरो दाता छानेकथा । 
नातिवृद्धो न पूणत्वं शोभनं फलमञ्नुते || ३७ ।! 
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शोभन संवत्सर में जन्म लेनेवाला--मनस्वी, झान्तचित्त, शूर, दाता, 
अत्यन्त वृद्ध नहीं होता और फलों की पूर्णता नहीं पाता है ॥। ३७ ॥ 
अतिक्रोधमतिः श्री बिज्ञानौपधिसंग्रही । 
परापवादी सवत्र क्रोधिसंवत्सरे भवेत्‌ | ३८ || 
क्रोधी संवत्सर में जन्म लेनेवाला-महाक्रोधी, श्र, विज्ञानी, औषधि 
संग्रह करनेवाला, दूसरों का अपवाद करनेवाला होता है ॥ ३८॥ 
छत्रदण्डपताकादि-चामरादिविभूषितः । 
प्रधानपुरुषो जातो विश्वाउ्सुसमाहये ।। ३९ ॥ 
विश्वावसु नामक संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य छत्र, दण्ड, ध्वज, चामर 
आदि राजचिह्न से शोभित तथा प्रधान ( राजमन्त्री आदि ) होता है ॥३९॥ 
अयात्तः शीतभीतश्च कातरो जायते नरः । 
अघमी पराती च पराभवभवो मतः || ४० | 
पराभव वर्ष में-शीत से डरनेवाला, कायर, अधर्मी और दूसरों का 
घात करनेवाला होता है ।। ४० ॥ 
रौद्रस्तस्करकर्मा च श्षितिपालो नरेश्वरः । 
योगाभ्यासरतो नित्यं प्लवङ्ग जायते नरः ॥ ४१ ॥ 
प्लवङ्ग संवत्सर में जन्म लेनेवाला-भयानक चोरी करने वाला, 
बहुत जमीन वाला, जननायक तथा योगाभ्यासी होता है ॥ ४१ ॥ 
चित्रकर्ता समानश्च सुखी स्याद ब्राह्मणप्रियः । 
पितृमातृषु भक्तश्च जायते. कीलके नरः ॥ ४२ ॥ 


कीलक संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य चित्रकार, मानी, ब्राह्मणों का प्रिय, 
माता-पिता का भक्त होता है ॥ ४२॥ 


शुचिः शीलः समो दक्षः स-प्रतापो जितेन्द्रियः । 
[as गो सौस्पफलो 
आतिव्याङुलभक्तश्च सोम्ये सोम्यफलो भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
'सौम्य संवत्सर में जन्म लेनेवाला-पवित्र, सुशील, समदृष्टि, प्रतापी, 
जितेन्द्रिय, अत्यन्त व्याकुल, जनों का सेवक तथा अन्य शुभफलों से युक्त 
होता है॥ ४३॥ 
CS IQ 
व्यवसायी चाउल्पतुष्टो धमकमरतः सदा । 
सिद्भागमस्तथैतात्र फलं साध.ःणे मतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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२० सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्रथमो- 


साधारण संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य व्यवसायी, थोड़ेमें सन्तुष्ट, धर्म 
और अपने कर्तव्य में तत्पर, मन्त्रशास्त्रज्ञ होता है, तथा और फल वर्ष 
समान ( साधारण ) ही होते हैं ॥ ४४ ॥ 
विरोधकृति यो जातो विरोधी बाम्धैः सह । 
क्षणं सौम्यः क्षणं हीनो दुर्वारो जायते नरः ॥ ४५ ।। 
विरोधकृत्‌ संवत्सर में जन्म होने से-मनुष्य अपने बन्धुओं का विरोधी 
क्षण में ही सौम्य (प्रसन्न), क्षण में ही खिन्न और अवारा होता हे ॥ ४५॥ 
स्वरपबुद्धिः क्रियास्वल्पो देश भ्रमति मानवः | 
देवतीर्थग्रियो नित्यं परिधाविनि जायते || ४६ ॥। 
परिधावी संवत्सर में जन्म लेनेवाला -अल्प बुद्धि, क्रिया में न्यून, 
विदेशो में घूमनेवाला, देव और तीर्थ का भक्त होता है ॥ ४६॥ 
शवभक्तिप्रियो नित्यं गुन्थमाश्याचुळपनः 


शोचाक्रियानुरक्तश्च प्रसादग्रभवा नरः || ४७ ॥। 
प्रमादी संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य गन्ध-माळा, चन्दनादि से शर्वे 
(शिवजी) का पूजन करनेवाला, पवित्रकर्म में अनुरक्त होता है ॥ ४० ॥ 
सवद(नन्ड्सथुक्त* सवदाऊ[ताथपूज 
स्वजनार्थागमो नित्यमानन्दे जायते नरः ॥ ४८ ॥ 
आनन्द संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य सब प्रकार के आनन्द से युक्त, अतिथि 
का सत्कार करनेवाला, स्वजन और धन लाभ से पूर्ण होता है ॥ ४८ ॥ 
मत्स्यमांसश्रियो नित्यं नित्यं लुब्धकवृत्तिमान्‌ । | 
सुराहारी बृथा पापी जायते राक्षसे नर! ॥ ४९ ॥ 
राक्षस संवत्सर में उत्पन्न होनेवाला- मत्स्यमांस प्रिय, हिंसाकमं में 
प्रवृत्त, मद्यपायी और व्यर्थ पाप करनेवाला होता है ॥ ४९ ॥ 
बहुपुत्रोऽनन्तमित्रो द्रव्यलोभी _ कलिप्रियः 
` हानि शोक तथा दुःखं नले जातो लभेन्नरः || ५० ॥ 
नळ संवत्‌ में उत्पन्न मनुष्य बहुत पुत्र और बहुत मित्रवाला, धन का 
लोभी, झगड़ा में प्रेम रखनेवाला तथा हानि, शोक और दुःख पानेवाला 
होता है ॥ ५०॥ र 
वत्तप्रकोपसर्वात्मा नानाव्याधिरनेकधा । 
- वाहनश्च समायुक्तः पिङ्ग जायत नरः ॥ ५१ ॥ 
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इध्याय: | संवत्सरादि फल निरूपण । २१ 


पिङ्गल वर्ष में जन्म होने से मनुष्य सर्वाङ्ग में पित्त प्रकोप से अनेक 
रोग से युक्त तथा अनेक प्रकार की सवारी रखनेवाला होता है ॥ ५१ ॥ 
कृषिवाणिज्पकर्ता च तैलभाण्डादि-सडग्रही । 
क्रय-विक्रयकर्ता च कालयुकते भवेन्नरः ।। ५२ ॥ 
कालयुक्त संवत्सर में जन्म लेनेवाला मनुष्य कृषि और वाणिज्य में 
निपुण, तैल और बर्तनों का संग्रह करनेवाला तथा क्रय-विक्रय करनेवाळा 
होता है ॥ ५२॥ * 
वेदशाखप्रभावज्ञः गुद्धचित्तश्च कोमलः । 
सुकुमारो जपैः पूज्य; कविः सिद्धाथिजो नरः ॥ ५३ ॥। 
सिद्धार्थी संवत्‌ में उत्पन्न मनुष्य वेद और शास्त्रों के तत्त्व को जानने- 
वाला, शुद्ध हृदय, मृदु स्वभाव, सुकुमार शरीर, राजाओं से आदर पाने- 
वाला और कवि होता है ॥ ५३॥ 
तस्करश्वपलो _ घृष्टः परदरव्यरतः सदा । 
निन्धानि सर्वकमोणि ङुरुते रुद्रसम्भवः || ५४ ॥ 
रुद्र संवत्सर में जन्म लेनेवाला मनुष्य चोर, चञ्चल, ढीठ, परधन का 
लोभ करनेवाला और निन्दनीय कर्मों को करनेवाला होता है ॥ ५४ ॥ 
पापबुद्धिरतो नित्यं पापात्मा पापसं श्रितः 
वधकर्मसमायुक्तो दुर्मतौ जायते नरः ॥ ५५ ॥ 
दुर्मति संवत्‌ में जन्म लेनेवाला मनुष्य पापबुद्धि, पाप आचरण, पापियों 
की संगति तथा सर्वदा वधकर्म (हिँसा) में तत्पर होता है ॥ ५५ ॥ 
शीतवाद्यानि शिख्यानि मन्त्रमौषधिमेत्र च । 
ज्ञात्वा सर्वशुणोपेतो नरो टुन्दुभिसम्भवः ॥ ५६ ॥ 
ुन्दुभी संवत्सर में जन्म होने से मनुष्य संगीत, बाजा, शिल्प, मन्त्र, 
औषधि को जाननेवाला और सब गुणों से युक्त होता है ॥ ५६ ॥ 
वातशोणितरोगातः कफमारुतसंयुतः 
कौटसाक्ष्यरतञ्चेव रुधिरोद्गारिसम्भवः ॥ ५७ ॥ 
रुधिरोद्गारी संवत्सर में जन्म रेनेवाला- वायु और शोणित विकार 
जन्य, रोग से पीड़ित, कफ और वात प्रकृतिवाला, मिथ्या गवाही देने- 
बाला होता है ॥ ५७ ॥ . 
१. किसी पुस्तक में “बोद्धकमं” ( अहिसा ) में रत-ऐसा पाठ असङ्कत है। 
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२२ सटीक मानसागरीपद्धति- 


| प्रथमो- 
देशत्यागो धनअंशो हानिः सर्वत्र जायते | 
धृता5विवाहिता भार्या रक्ताक्षे यो नरो भवेत्‌ || ५८ || 
रक्ताक्ष संवत्सर में जो जन्म लेता है-उसको देश का त्याग, धन का 


नाश, सब कार्य में हानि और विना विवाही, रखेली स्त्री होती है ॥ ५८॥ 

क्रोधी क्रोधसप्॒त्पादी सिहतुल्यपराक्रमः । 

बाह्मणः परजीवी च क्रोधसंवत्सरे नरः ॥ ५९ ॥ 

क्रोधन संवत्सर में उत्पन्न मनुष्य स्वयं क्रोधी, दूसरों को भी क्रोध 
उत्पन्न करनेवाला, सिंह समान पराक्रमी, ब्राह्मण ( वेदज्ञाता ), दूसरों से 
जीविका पानेवाला होता है ॥ ५९ ॥ 

कुठुम्बकलहो नित्यं मद्य-वेश्यारतो नरः । 

धर्माउधमविचारों नो जायते क्षयवत्सरे || ६० ॥ 

क्षय संवत्सर में जिसका जन्म होता है वह-अपने जनों से कलह 
करनेवाला, मदिरा और वेश्या में प्रेम रखनेवाला तथा धर्म-अधर्म का 
विचार नहीं क्ररनेवाला होता है ॥ ६० ॥ 


अधिक संवत्सर फल-- 
अधिके वत्सरे जातो धनधान्यसुखान्वितः | 
मतिमान्‌ राजपूज्यश्च पुत्रपोत्रादिसंयुतः ।। 
अधिक संवत्सरं में जो जन्म लेता है, वह धन-धान्य और सुख से युक्त, 
बुद्धिमान्‌, राजमान्य और पुत्र-पौत्रादि से युक्त होता है । 
लुप्त संवत्सर जातफल--: 
ठुपतसंवत्सरे जातो दीनो हीनमतिस्तथा । 
क्रोधी परदे षरतः सदा ॥ 


लुप्त वर्ष में उत्पन्न पुरुष दरिद्र, निर्बुद्धि, क्रोधी, कृश देह और 

परद्देषी होता है । 
॥ इति जन्मसंवत्सरफलम्‌ ।। 
१णण:9:--- 
- पश्वसंवत्सरात्मक युगका आनयन-- 

युगं भवेद्‌ वत्सरपश्चकेन युगानि च द्वादश बषषष्टयाम्‌ । 

इन ६० संवत्सरों में ५-५ संवत्सरों के एक-एक युग होते हैं, जो 
१२ होते हैं । | | 
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ऽध्यायः | संवत्सरादि फल निरूपण । 


| 
TI) 


द्वादशयुगफलम्‌ -- 
मद्यमांसग्रियो नित्यं परदाररतः सदा । 
कविः शिल्परतः ग्राज्ञो जायते प्रथमे युग || १ ॥ 
पश्च संवत्सरात्मक प्रथम युग में जन्म लेनेवाला मदिरा और मांस खाने 
वाला, परस्त्रीगामी, कवि, शिल्पकार और पण्डित होता है ॥ १॥ 
वाणिञ्यव्यत्रहारी च धर्मिष्ठः सत्यसङ्गतः । 
द्रव्यं लुस्यत्यपापात्मा युगे जातो द्वितीयके ॥ २ ॥ 
द्वितीय युग में जन्म हो तो ब्यापार में चतुर, धर्मशील, सत्यवक्ता, 
निष्पाप बुद्धि ( अर्थात्‌ नीतिमार्ग ) से धन का लोभी होता है ॥ २॥ 
विशेष-प्राचीन पुस्तकों में ( १ ) यहाँ द्रव्यं लुभ्यति पापात्मा' ऐसा 
प्रामादिक पाठ है । क्योंकि एक ही व्यक्ति को धमिष्ठ और पापात्मा 
कहना असङ्गत है ॥ २॥ 
भोक्ता दाता कृतप्रज्ञो देव-ब्राह्मणपूजकः 
तेजस्त्री धनयुक्तश्च तृतीये फलमश्नुते ॥ ३ ॥ 
तृतीय युग में जन्म लेनेवाला--भोगी, दाता, ज्ञानी, तेजस्वी और 
धनी होता है ॥ ३॥ 
वाटिका-कषत्रलोभी स्यादोषधीप्रियमानवः | 
~ थेनाशी चतुयुगे 
श्रातुवादेऽ च जायते च चतुयुगे ;। ४ ॥ 
चतुर्थयुग में जन्म होने से बगीचा और खेत का लोभी, ओषधि 
( गुल्म-ऊतादि ) का प्रिय तथा धातुवाद में धन को नाझ करने वाला 
होता है॥ ४॥ 
पुत्रोत्पत्तिः सदा भोक्ता धनवांश्च जितेन्द्रियः । 
पितँ-मातग्रियश्चेव जायते पञ्चमे युगे॥ ४ ॥ 
पञ्चमयुश में जन्म होने से अधिक पुत्रवान्‌, भोगी, धनवान्‌, . 
जितेन्द्रिय और माता-पिता का भक्त होता है ॥ ५॥ 
सवशत्रुश्न नीचश्च सवदा महिषीप्रियः | 
पड्यातो भयात्तश्च युगे षष्ठे च जायते ॥ ६ ॥ 
छठे युग में उत्पन्न मनुष्य सबका शत्रु, नीच, सदा महिषी (भेस ) 
को पानेवाला, पत्थर से आघात पानेवाला और भयभीत होता है ॥ ६॥ 
वि०-_'महिंषी' राजाकी पटरानी और भेंस कहलाती है, इसलिये 
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२४ सटीक मानसागरीपद्धति-- [ प्रथमो- 
यहाँ दूसरा अर्थ ही सङ्गत है। अथवा विवाहिता स्त्री भी महिषी 
कहलाती है॥ ६॥ 
Se पह ~ €> कर 
बहुमत्रप्रयश्चच व्यापार कांटिला शातः | 
शीघ्रगामी तथा कामी जायते सप्तमे युगे || ७ ॥ 


3 वें युग में जन्म हो तो वह मनुष्य बहुत मित्रों से प्रेम करनेवाला, 
व्यापार में कुटिल बुद्धि, शीघ्रगामी और कामातुर होता है ॥ ७॥ 


पापकर्ता च सन्तुष्टो व्याधिदु;खान्त्रितस्तथा । 
कर्ता च परहिंसाया जायते त्वष्टमे युगे ॥ ८ ॥ 
८ वें युग में उत्पन्न मनुष्य पापी होता हुआ भी सन्तोषी, रोगों से 
दु:खी और पर-हिसक होता है ॥ ८॥ 
वापी-कूप-तडागादि-देवदीक्षाऽतिथिम्रियः । 
भूपतिवृत्रहातुल्यो जायते नवमे युगे || ९ ॥ 
नवमें युग में जन्म लेनेवाला--बावळी, कूप, तालाब, देवता, मन्त्र 
और अतिथियों में प्रेम रखनेवाला राजा होता है ९ ॥ 
राजाधिराजमन्त्री च स्थानग्राप्तिमहासुखः । 
सुवेषरूपो दाता च जायते दशमे युगे ॥१०॥ 


दशे युग में जन्म रेनेवाला--महाराज का मन्त्री, स्थान लाभ से सुखी, 
सुन्दर रूप और दानी होता है ॥ १०॥ 


बुद्धिमांश्च सुशीलश्च स्थापक्चाऽसुर द्विषाम्‌ । 
सङ्ग्रामे च भवेच्छ्रो जात एकादशे युगे ।।११॥ 
११ वें युग में जन्म हो तो बह मनुष्य बुद्धिमान्‌, सुशील, देवता की 
प्रतिष्ठा करनेवाला और रण में वीर होता है॥ ११॥ 
तेजस्वी च प्रसन्नात्मा नरमध्ये महाजनः । 
कृषिवाणिज्यकर्ता च जायते द्वादशे युगे ।।१२॥ 
बारहबें युग में उत्पन्न मनुष्य तेजस्वी, प्रसन्नचित्त, जनों में श्रेष्ठ, 
कृषिवाणिज्य करनेवाला होता है ॥-१२॥ 
क स्ह अयन जानने का प्रकार सा 
` मकरादिरसराशिस्थे ` त्रय स्यादुत्तरायणम्‌। | 
`_ककोदिषट्कगे र्ये दृक्षिणायनमुच्यते ॥ १॥ 
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मकर से मिथुन तक ( ६ राशि में ) सूये हो तो उत्तरायण और कर्के 
से धनु तक ( ६ राशि में ) हो तो याम्यायन कहलाता है ॥ १॥ 
अन्य प्रकार से अयन कथन- 
शिशिरपूवमृतुत्रयञुत्तरं ह्ययनमाहुरहश्च तदामरम्‌ । 
सवति दक्षिणमन्यदतुत्रयं निगदिता रजनी मरुतां च सा ॥ २ ॥ 
शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म इन ३ ऋतुओं को सौम्यायन कहते हैं, जो 
देवता का दिन कहलाता है। वर्षा, शरत्‌, हेमन्त इन २ ऋतुओंको 
थाम्थायन कहते हैं, जो देवता की रात्रि होती है ॥ २॥ 
अयनजात फल-- 
सौम्यायने नरो जातः स्वशास्रविज्ञारदः | 
भर्माउर्थकामशीलश्च गुणवांश्च सुरूपवान्‌ ॥ ३ ॥ 
मौम्यायन में उत्पन्न मनुष्य सब शास्त्र का ज्ञाता, धमं, अर्थ और 
काम से युक्त, गुणवान्‌ और रूपवान्‌ होता है ॥ ३॥ 
याम्यायने नरो जातः कूटसाक्षी सदाञ्नूत; । 
अघी चाऽथ रोगी च बहुव्याधिः सदा भवेत्‌ | ४ ॥ 
याम्यायन सें जन्म लेनेवाला--झूठ प्रपञ्च करनेवाला, सदा मिथ्या 
जोलनेवाला, अधर्मी और रोगी होता है ॥ ४॥ 
गोल ज्ञान- 
मेषादिषटकगे दये उत्तरो गोल उच्यते । 
तुलादिषटकगे ये याम्यगोलः स उच्यते ॥ १ ॥ 
मेषादि ६ राशि में सूर्य हो तो सौम्य ( उत्तर ) गोल और तुलादि ६. 
राशि में दक्षिण ( याम्य ) गोल कहलाता है ॥ १॥ 
सौस्यगोळे सञ्चत्पन्नो धनवान्‌ विद्ययाऽन्वितः । 
पुत्रपौत्रादियुक्तरच राजमान्यो नरो भवेत्‌ ॥ २॥ - 
सौम्य ( उत्तर ) योल में जन्म लेनेवाला-धनी, विद्वान्‌, पुत्र-पौत्रादि 
से युक्त और राजमान्य होता है ॥ २॥ 
याम्यगोले च यो जातः सदा स सुखवजितः । 
कूटसाक्षी दुराचारो हीनाङ्गश्चाऽपिं निर्धनः ॥ ३॥ 
दक्षिण गोल में=जिसका जन्म होता है वह सुखहीन, मिथ्यावादी, 
दुराचारी, अङ्गहीन और निर्धन होता है ॥ ३॥ र 
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ऋतुज्ञान-- 
सखगादिराशिद्वयभागु भोगात्पटक ऋतुनां शिशिरो वसन्तः । 
रीष्मश्च वर्षाइ्च शरञ्च तद्वद्ध मन्तनामा कथितो ऽत्र पष्ठः | १ ॥ 
मकर से दो-दो राशियों में सूर्य के रहने से क्रम से-शिशिर, वसन्त, 
ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ और हेमन्त ऋतु होते हैं ॥ १॥ 
डं नेरतुजात फल-- 
रूप-योवनसम्पन्नो दीघसूत्री महोत्कटः | 
साधुचित्तः काशुकश्च शिशिरे जायते नरः । २ ॥ 
शिशिर ऋतु में जन्म होने से मनुष्य सुन्दर स्वरूप, स्वस्थ, विलम्ब से 
कार्य करनेवाला, अति उत्कट, साधुहृदय और कामी होता है॥ २॥ 
महोद्यमी मनस्त्री च तेजस्वी बहुकार्यकुत । 
नानादेशरसाभिज्ञो वसन्ते जायते नरः ॥ ३ ॥ 
वसन्त में जन्म हो तो-बड़ा उद्योगी, मनस्वी, तेजस्वी, बहुत कार्य 
करनेवाला, अनेक देश में घूमनेवाला और सब रसों को जाननेवाला 
होता है ॥ ३॥ 
बह्वारम्भो जितक्रोधो क्षुधालुः कामुको नरः । 
दीषंः शठो बुद्धिमांश्च ग्रीष्मे जातः सदाउशुचिः ॥ ४ ॥ 
्रीष्ममें जन्म हो तो वह मनुष्य बहुत कार्यों को आरम्भ करनेवाला, 
क्रोधहीन, क्षुधातुर, कामी, लम्बा कद, शठ, बुद्धिमान्‌ और अपवित्र 
होता है ॥ ४ ॥ 
गुणवान्‌ भोगथुक्तञ्च राजपूज्यो जितेन्द्रियः । 
कुशलोऽर्थानुबादी च वर्षाकाले भवेन्नरः || ५ ॥ 
वर्षाऋतु में जन्म हो तो--गुणी, भोगी, राजमान्य, जितेन्द्रिय, चतुर 
ओर अपने प्रयोजन की बात करनेवाला होता है॥ ५ ॥ 
थन-धान्य-समृद्भिमान्‌ । 
तेजस्वी बहुमान्यश्च शरज्जातो भवेन्नरः ॥ ६ ॥ 
शरद्‌ ऋतु में जन्म होने से- व्यापार और खेती करतेवाला, धन- 
धान्य से युक्त, तेजस्वी और लोक में माननीय होता है॥ ६॥ 
बहुच्याधिहीनतेजास््रासयुक्त प्रणिष्हरः । 
इस्वपीनगलो लोभी हेमन्ते जायते नर; ॥ ७ ॥ 
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हेमन्त ऋतु में उत्पन्न मनुष्य रोगी, तेजहीन, भयभीत, निष्ठुर, छोटी 
और मोटी गर्दन वाला और लोभी होता है ॥ ७॥ 
मासजन्म फल-- 
चैत्रे च हृष्टिसंयुक्तः साहङ्कारः शुभाकरः । 
रबतेक्षणः सरोषश्च ख्रीलोलः स भवेत्‌ सदा ॥ १ ॥ 
चैत्र में जन्म लेनेवाला-सदा हर्षयुक्त, अहङ्कारी, सुन्दरस्वरूप, 
लाल नेत्रवाला, रोषयुक्त और स्त्री में आसक्त होता है ॥ १॥ 
भोगी धनी सुचित्तशच सक्रोधशच सुलोचनः । 
सुरूपो वल्लभः ख्रोणां माधवे जायते नरः | २॥ 
वैशाख में जन्म होने से मनुष्य भोगी, धनवान्‌, प्रसन्नचित्त, क्रोधी, 
न्दर नेत्र, सुन्दर रूपवाला और स्त्रियों का प्रिय होता है॥ २॥ 
परदेशरतश्चेव शुभचित्तो धनान्वितः । 
दीर्घायुश्च सुबुद्धिश्च ज्येष्ठे मासे नरो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
ज्येष्ठ में जन्म होने से परदेशी, पवित्रहदय, धनवान्‌, दीर्घायु और 
सुबुद्धि वाला होता है॥ ३॥ 
ुत्रपौत्रान्वितो धमी वित्तनाशेन पीडितः । 
सुवणश्चाऽस्पसुखितो ह्याषाढे च भवेन्नरः ॥ ४ ॥ 
आषाढ में जन्म लेनेवाला-पुत्र-पौत्रादि सन्तानसे युक्त, धर्मात्मा, घन-- 
हानि से पीड़ा पानेवाला, सुन्दरवर्ण और अल्प सुखवाला होता है ॥ ४॥ 
सुखे दुःखे तथा हानो लाभे .च समचित्तकः । 
स्थूलदेहः सुरूपञ्च श्रावणे जायते नरः ॥ ५॥ 
श्रावण में जन्म होने से मनुष्य-सुख-दुःख, हानि और लाभ में सम-- 
बुद्धि, मोटा देह और सुन्दर रूप वाला होता है ॥ ५ ॥ 
नित्यम्रमोदी जल्पाकः पुत्रयुक्तः सुखी भवेत्‌ । 
मृदुभाषी सुशीलश्च भाद्रजातो भवेन्नरः ।। ६ ।। 
भाद्र में उत्पन्न--नित्य हर्ष से युक्त, बकवादी, पुत्रवान्‌, सुखी, कोमल 
वचन भाषी और सुशील होता है ॥ ६॥ 
सुरूपश्व सुखैयुक्तः काव्यकर्ता परः शुचिः । 
गुणवान्‌ धनवान्‌ कामी ह्याञ्विने जायते नरः ॥ ७॥ 
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आश्विन में जन्म हो तो- सुन्दर रूप और सुख से युक्त, कवि, परम 
'पवित्र, गुणी और कामी होता है ।। ७॥ 
सुधनी फाम्रुकाबुद्धिहुरात्मा क्रय-विक्रयी । 
पापीयान्‌ दृष्टचित्तशच कार्तिके जायते नरः ॥ ८ ॥ 
कातिक में जो जन्म लेता है वह--धनवान्‌, कामी, बुद्धिहीन, दुष्ट, 
क्ृय-विक्रय करनेवाला, दुष्ट हृदय वाला होता है ॥ ८ ॥ 
सृदुभाषी धनी धमी बहुमित्रः पराक्रमी । 
परोपकारी जातञ्च मागशीषे भवेन्नरः | ९ || 
मार्गशीर्ष में जन्म हो तो वह मनुष्य--प्रियवक्ता, धनी, धर्मात्मा, बहुत 
मित्रवाला, पराक्रमी और परोपकारी होता है ॥ ९॥ 
शूर उग्रप्रतापी च पितृदेवपराउमुखः | 


ऐश्चयंजन्मकारी च पोषे मासे नरो भवेत्‌ ।१०।। 
पौषमास में जन्म हो तो वह मनुष्य वीर, बड़ा प्रतापी, देवता और 
'पितरको नहीं माननेवाला और ऐश्वर्य उपार्जन करनेवाला होता है ॥ १० ॥ 
मतिमान्‌ वनवाश्चच श्री [नष्ठुरभाषकः 
कामुक रणे- धीरो माघे जातो भवेन्नरः ।।११॥। 
माघ मास में जिसका जन्म होता है वह - बुद्धिमान्‌, धनवान्‌, वीर, 
कठोर शब्द वक्ता, कामी और रणधीर होता है ॥ ११ ॥। 
शुक्रः परोपकारी च धनविद्यासुखान्वितः । 
विदेशे भ्रमते नित्यं फार्गुने जायते नरः ।।१२।। 
फाल्गुन में जन्म लेने से--गौरवर्ण, परोपकारी, धन, विद्या और सुख 
“से युक्त और विदेश में भ्रमण करनेवाला होता है ॥ १२॥ 
मलमास जन्मफल- 
_'विषयहीनमतिः सुचरित्रयुग्‌ ` विविधतीर्थकरश्च निरामयः । 
सकलवरलभ आत्महितङ्करः खलु मलिम्लुचमासभवो नरः ।।१३।। 
मलमास में जन्म लेनेवाला-विषयों से रहित, सच्चरित्र, अनेक तीर्थ 
म्करनेवाला,-नीरोग, सबका प्रिय और आत्महितैषी होता है ॥ १३ ॥ 
ह क्षयमास जन्मफल- 
क्षयसासे नरो जातः चबुद्धिविद्याविवजितः । 
धन-धान्यसुखैहीनो. नानाव्याधिसमन्वितः ।।१४।। 
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क्षयमास में जन्म हो तो वह मनुष्य बुद्धि-विद्या, धन-धान्य और सुख से 
हीन तथा अनेक व्याधि से युक्त होता है ॥ १४ ॥ 
र पक्षफल-- 
पृर्णचन्द्रनिमः श्रीमान्‌ सोद्यमो बहुशास्त्रवित्‌ । 
कुशलो ज्ञानसम्पन्नः शुक्लपक्षे भवेन्नरः ॥ १ ॥ 
शुक्लपक्ष में जन्म लेने वाला--पूर्णचन्द्र समान शोभायमान, धनवान, 
उद्योगी, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, कार्यकुशल और ज्ञानी होता है ॥ १॥ 
निष्ठुरो दुर्भखब्येव खीद् पी मतिहीनकः । 
परप्रेशी जनेयुक्तः कृष्णपक्ष प्रजायते ॥२॥ 
कृष्णपक्ष में जन्म हो तो-निष्ठुर, कुवचन भाषी, स्त्री का द्वेषी, बुद्धिहीन, 
दूसरों की सहायता से जीने वाला और अधिक परिवार वाला होता है ॥२॥ 
जन्भतिथिफल-- 
क्ररसङ्गो घनेहीनः कुलसन्तापकारक; । 
व्यसनासक्तचित्तश्च ग्रतिपत्तिथिजञो नरः ॥ 3 || 
प्रतिपदा में जिसका जन्म होता हैं वह-दुर्जनों के संग रहनेवाला, 
धनहीन, कुल में कलङ्की तथा सदा व्यसन में आसक्त रहता है ॥ १ ॥ 
परदाररतो नित्यं सत्यश्ञौचविवजितः । 
तस्करः स्नेहहीनश्च द्वितीयासम्भवो नरः॥ २ ॥ 
द्वितीया में उत्पन्न मनुष्य, परस्त्रीगासी, सत्य और शौच से रहित, चोर 
और स्नेह हीन होता है ॥ २ ॥ 
अचेतनोउतिविकलो निद्रेव्यः पुरुषः सदा। । 
परदे षरतो नित्यं ठतीयायां भवेनरः ॥ २ ॥ 
तृतीया में जन्म लेनेवाला-चेष्टाहीन, विकल, घनहीन और दूसरों से 
द्वेष रखनेवाला होता हैं ॥ २ ॥ 
महाभोगी च दाता च मित्रस्नेही विचक्षणः | 
जनसन्तानयुक्तश्च चतुर्थ्यां यदि जायते ॥ ४ ॥ 
चतुर्थी में जन्म लेने से मनुष्य झोगी, दाता, मित्रों से प्रेम करने वाला, 
पण्डित, धन और सन्तान से युक्त होता है ॥ ४ ॥ 
व्यवहारी शुणग्राही पितमात्रोशच रक्षकः 
दाता भोक्ता तलुप्रीतः पश्चमीसम्भवों नरः ।। ५ ॥ 


cc kri 
C-0. IK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


३० सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्रथमो- 


पञ्चमी में उत्पन्न मनुष्य, व्यवहार ज्ञाता, गुणग्राही, माता-पिता का 
भक्त, दानी, भोगी, अल्प प्रेम करने वाला होता है॥५॥ 
नानादेशाभिगामी च सदा कलहकारकः । 
नित्यं जठररोशी च षष्ठयां जातो भवेन्नरः || ६ || 
षष्ठी में जन्म होने से-देश-विदेश में भ्रमण करनेवाला, झगडाल्‌ और 
उदर रोग से पीडित होता है॥ ६ ॥ 
अख्पतोषी च तेजस्वी सौभाण्यशुणसंयुतः । 
पुत्रवान्‌ धनसम्पन्नः सप्तम्यां जायते नरः || ७॥ 
सप्तमी में उत्पन्न मनुष्य, अल्प में ही सन्तुष्ट, तेजस्वी, सौभाग्य और 
गुणों से युक्त, सन्तान और धन से सम्पन्न होता है ॥ ७॥ 
धर्मिष्ठु; सत्यवादी च दाता भोक्ता च वत्सलः 
गुणज्ञः सर्वकार्यज्ञो हयष्टमीसम्भवो नरः ॥ ८ ॥ 
अष्टमी में जन्म लेनेवाला- धर्मात्मा, सत्यवक्ता, दाता, भोगी, दयावान्‌, 
युणज्ञ और सब कार्य में कुशल होता है ॥ ८॥ 
देवताराधकः पुत्री धनःख्रीसक्तमानसः । 
शास्राभ्यासरतो नित्यं नवम्यां जायते यदि ॥ ९ ॥ 
नवमी में जन्म लेनेवाला-देवों का भक्त, पुत्रवान्‌, धनी, स्त्री में 
आसक्त और शास्त्राभ्यासी होता है ॥ ९॥ 


दशम्यां धरमपाप्ञो देशसेवी च याजकः | 
तेजस्वी सौरूयसंयुक्तो जायते मानवः सदा ॥ १० || 
दशमी में जन्म लेनेवाला-धर्म-अधम का ज्ञाता, देशभक्त, यज्ञ कराने- 
'वाला, तेजस्वी और सुखी होता है ॥ १० ॥ 
अस्पतीषी नरेन्द्रस्य गेहगामी शुचिर्भवेत्‌ । 
धनी पुत्री भवेद्धीमानेकादश्यां तिथौ नरः ॥ ११॥ 
` एकादशी में जन्म लेनेवाला-स्वल्प में सन्तुष्ट, राजा से मान्य, पवित्र, 
'धनवान्‌, पुत्रवान्‌ Se होता है ॥ ११॥ . 
चपलश्च सदा क्षीणत्रपुः ` स्मृतः | 
देशश्रमणशील्च द्वादशीजातको भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 


द्वादशी में जन्म लेनेवाला-चः्चल, अस्थिरबुद्धि, कृशशरीर, परदेश 
अरमण करनेवाला होता है ॥ १२॥ | 
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ऽध्यायः | संवत्सरादि फल निरूपण । ३१ 


महासिद्धों महाग्राज्ञः शाखतनास्यासी जितेन्द्रियः । 
परकार्यरतो नित्यं त्रयोदश्यां सदा भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
त्रयोदशी में उत्पन्न--महासिद्धपुरुष, बडा पण्डित, शास्त्राभ्यासी, 
जितेन्द्रिय, परोपकारी होता है ॥ १३ ॥ 
धनाढ्यो धर्मशीलश्च झूरः सद्वाक्यपालक; । 
राजमान्यो यशस्त्री च चतुर्दश्यां यदा भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
चतुर्दशी में जन्म लेनेवाला धनवान्‌, धर्मात्मा, वीर, वचन को पालने 
बाला, राजमान्य और यशस्वी होता है ॥ १४ ॥ 
श्रीमांश्च मतिमांश्चाऽउपि महाभोजनलालमः | 
उद्योगी परदारेषु ह्यासक्तः पूणणमाभवः ॥ १५॥ 
पुणिमा में उत्पन्न मनुष्य, सम्पत्तिमान्‌, मतिमान्‌, भोजनप्रिय, उद्योगी 
और परस्त्री में आसक्त रहनेवाला होता है ।। १५॥ 
स्थिरारम्भः परद षी वक्रो मूखेः पराक्रमी । 
गूढसन्त्रश्‍च स-ज्ञानोऽप्यमावास्याभवो नरः ॥ १६ ॥ 
अमावास्या में जन्म लेनेवाला--दीर्घसूत्री, परद्वेषी, कुटिल, मूख, 
पराक्रमी, गुप्तविचार रखनेवाला और ज्ञानी होता हे ॥ १६॥ 
तिथिक्षय और तिथिमल में जन्मफल- 
तिथिक्षये मले वाऽपि येषां जन्म भवेन्नृणाम्‌ | 
गुणधर्मविहीनास्ते कुटिलाः परवश्वकाः ॥ १७ ॥ 
तिथिक्षय या तिथिमल में जन्म होने से--गुणहीन, धनहीन, कुटिल 
और परवश्वक होता है ॥ १७ ॥ a 
बिशेष-जिस तिथि में सूर्योदय नहीं होता है वह क्षयतिथि तथा जिस 
तिथि में २ सूर्योदय होता है उनमें अग्निम उदय सहित तिथिमल 
कहलाती है॥ १७॥ 
तिथियों की नन्दादिसंज्ञा- 
नन्दा भट्रा जया रिक्ता पूर्णा च तिथयः क्रमात्‌ । 
वारत्रयं समावरत्यं तिथयः प्रतिपन्धुखाः ॥ १ ॥ 
प्रतिपदा से क्रम से--तन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा इस प्रकार 
३ आवृत्ति करके तिथियों की संज्ञा समझनी चाहिए ॥ १॥ 
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नन्दादिनासभेद से विशेषफल- 
नन्दातिथो नरो जातो महामानी च कोविदः । 
देवताभक्तिनि¢ठश्च ज्ञानी च प्रियवत्सरः ॥ २॥ 
नन्दा ( १, ६, ११ ) में जन्म हो तो मादी, पण्डित, देवताओं का भक्त, 
ज्ञानी और अपने कुटुम्बियों में स्नेह रखनेवाला होता है ॥ २॥ 
भद्रातिथो वन्धुमान्यो राजसेवी थनान्वितः । 
संसारभयभीतश्च परमार्थ तिर्नरः ॥ ३ ॥ 
भद्रा ( २, ७, १२ ) तिथि में जन्म लेनेवाला-बन्धुओं में मान्य, राजा 
के आश्रित, धनवान्‌, भव-बन्धन से डरनेवाला और परोपकारी 


. होता है ॥ ३ ॥ 


जयातिथो राजपूज्यः  पुत्रपौत्रादिसंयुतः । 
शूरः शान्तश्च दीर्घायुमनोविज्ञशच जायते ॥ ४ ॥ 
जया ( ३, ८, १३ ) में जन्म लेने वाला राजमान्य, पुत्र-पौत्रादि से 
युक्त, वीर, शान्त, चिरजीवी और मनस्वी होता है॥ ४ ॥ 
रिक्तातिथो वितर्कज्ञः प्रमादी गुरुनिन्दकः । 
झाह्नश्लो मदहन्ता च कायुकरच नरो भवेत्‌ | ५ ॥ 
रिक्ता (४, ९, १४) में जन्म हो तो-तक करनेवाला, प्रमादयुक्त, गुरुनिन्दकं, 
शास्त्राभ्यासी, दूसरे के मद को हटानेवाला और कामी होता है ॥ ५ ।! 
पूर्णातिथो धनैः पूर्णो वेदशाल्रार्थतत्ववित्‌ । 
सत्यवादी शुद्धचेता विज्ञो भवति मानवः ॥ ६ ॥ 
पूर्णा ( ५, १०, १५ ) में जन्म छेनेवाला--धन से पूर्ण, बेद और शास्त्रों 
को जाननेवाला, सत्यवक्ता, शुद्धचित्त और बहुविषयज्ञ होता है ॥ ६॥ 
पित्ताधिको रव्यादिवार जन्मफल- 
ताथधिको5तिचतुरस्तेजसत्री समरप्रियः । 
दाता तथा महोत्साही झयवारे भवेन्नरः ॥ १ ॥ 


. रविवार में oe परमचलुर, तेजस्वी, युद्धप्रिय, 
दानी और महा : होता है॥ १॥ ` र न 


` मतिमान्‌ प्रियवाकशान्तो नरेन्द्राश्रयजीविकः । 
समदुःखसुखः श्रीमान्‌ सोमवारे भवेत्पुमान्‌ || २ ॥ 
सोमवार सें जन्म हो तो बुद्धिमान्‌, प्रियवक्ता, शान्त, राजा का 


आश्रित, सुख-दुःख को समान माननेवाला और धनी होता है ॥ २॥ 
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वक्रवुद्धिधराजीवी  रणोत्साही महाबली । 
सेनानीस्तन्त्रपालो वा धरापुत्रदिनोद्धवः ।। ३ ॥ 
मंगळवार में जन्म हो तो--मनुष्ब कुटिल बुद्धि, पृथ्वी से जीविका 
करनेवाला, युद्धप्रिय, महाबली, सेनापति या जनपालक होता है ॥ ३ ॥ 
लिपिलेखनजीत्री स्यात्‌ प्रियवाक्पण्डितः सुधीः । 
रूपसम्पत्तिसंयुक्तो बुधवासरसम्भवः || ४ ॥ 
बुधवार मैँ जन्म होने से--लेख से आजीविका करनेवाला, प्रिथवक्ता, 
पण्डित, बुद्धिमान्‌, सौन्दर्यं और सम्पत्ति से बुक्त होता है ॥ ४ ॥ 
घनविद्यागुणोपेतो विवेकी जनपूजकः । 
आचार्यः सचिवो वा स्याद्‌ गुरुत्रासरसम्भवः || ५ ॥ 
गुरुवार में जन्म होने से धनवान्‌, विवेकी, लोक में मान्य, अध्यापक | 
या राजमन्त्री होता है ॥ ५ ॥ 
चलचित्तः सुरद्वोपी धनक्रीडारतः सदा । 
बुद्धिमान्‌ सुभगो वाग्मी भृगुवारे भवेन्नरः || ६ ॥ 
शुक्रवार में जन्म होने से-चः्चलूचित्त, देवों का निन्दक, धनोपार्जन 
और क्रीडा में अनुरक्त, बुद्धिमान्‌, सुन्दर और वक्ता होता है ॥ ६ ॥ 
` स्थिरजः स्विरगोः क्रो दुष्टचित्तः पराक्रमौ । 
अघोच्ड नखलः - केशी बृद्धनारीरतः सदा ॥ ७॥ 
स्थिर ( शनिवार ) में जन्म हो तो-स्थिर वचनवाला, क्रूर, 5९ 
स्वभाव, पराक्रमी, तीचदृष्टि, विकृत नखवाला, अधिक केशवाला और 
वृद्धा स्त्री में प्रेम रखनेवाला होता है ॥ ७॥ 
दिवा-रात्रिजन्मफल- 
सदमयुक्तो बहुपुत्रभोगी प्रियान्वितः कामनिषीडिताङ्गः | 
बखालुयुक्तो भतिमान्‌ सुरूपो भवेन्मचुष्यश्च दिवाप्रसतः ।।१॥। 
दिन में जन्म हो तो-घर्मज्ञ, बहुत पुत्रवाला, भोगी, अधिक मित्रवाला, . 
कामातुर, वस्त्रादि से पूर्ण, बुद्धिमान्‌ और सुन्दर स्वरूपवाला होता है ॥ १॥ 
मन्द्वाग बहुकामातः क्षयरोगी मलीमसः । 
क्ररात्मा छन्नयापश्चं निशि जातो भवेन्नरः ॥ २ ॥ 
रात्रि में जन्मवाला-थोड़ा बोलनेवाला, अधिक कामी, मलिन, क्षय- 
रोगी, कुटिलहूदथ और गुप्त पाप करनेवाला होता है॥ २॥ 
मा. परे र 
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अन्मनक्षत्रफल- 
सुरूपः सुभगो दक्ष: स्थूलकायो महाधनी | 
अश्चिनीसम्भो लोके जायते जनवल्लभः || १ || 
अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य--सुन्दर, भाग्यवान्‌, कार्य में कु, 
स्थूलशरीर, धनवान्‌ और लोकप्रिय होता है ॥ १।! 
आगः सत्यवादी च मत्प्रणश्च दृढव्रतः । 
भरण्यां जायते लोकः सुसुखी धनत्रानषि || २ || 
भरणी में जन्म ऊेनेवाला--नीरोग, सत्यवक्ता, उत्तम विचारवाला, 
दुढप्रतिज, सुखी और घनी होता है ॥ २॥ 
कूषणः पापकर्मा च क्षुधालुनिःयपीडितः । 
अकरम कुरुते नित्यं क्रिकासम्भयो नशः ॥ ३ ॥ 
कृत्तिका में उत्पन्न मनुष्य--क्रपण, पापी, क्षुधा से पीडित, दु:खी और 
असन्कर्म करनेवाला होता है ॥ ३॥ 
घनी क्रतज्ञो मेधावी जृपमान्यः ग्रियंत्रदः । 
मन्यवादी सुरूपश्च रोहिण्यां जायते नरः ॥ ४ ॥ 
रोहिणी में जन्म होने से-धनवान्‌, कृतज्ञ, मेधावी, राजमान्य, ग्रिय- 
वक्ता, सत्यवादी और सुन्दर होता है ॥ ४॥ 
चपलश्चतुरो थीरः  कूटकर्मस्वकर्मकृत | 
अहङ्कारी परद्देषी मगे भवति मानवः ॥ ५ ॥ 
झृमञिरा में जन्म हो तो--वह मनुष्य चञ्चल, चतुर, धैर्यवान्‌, नकली 
वस्तु बनानेवाऊा, स्वार्थी, अहङ्कारी ओर परद्वेषी होता है ॥ ५॥ 
कृतध्नः गवितो. हीनो नरः पापरतः ठः । 
अद्दानक्षत्रसम्भूतो थनधान्य-त्रिवजिततः ॥ ६ ॥ 
आर्द्रा में जन्म लेनेवाला--कृतघ्न, अहङ्कारी, पापबुद्धि, शठ और 
घनघान्य से हीन होता है ॥ ६॥ 
आन्तः सुखी च सम्भोगी सुभगो जनत्ररलभः | 
पुत्रमित्रादिमियुक्तो जायते च पुनर्वसौ ॥ ७॥ 
` पुनवंसु में जन्म होने से- शान्त; सुखी, भोगी, सुन्दर, लोकप्रिय, पुत्र 
और मित्रादि से युक्त होता है॥ ७॥ क र 
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देव-धर्म-धनैयु्तः पुत्रयुक्तो विचक्षणः, । 
पुष्ये च जायते लोकः शःन्तात्मा सुभगः सुखी ॥ ८ || 
पुष्य में जन्म लेनेवाला--देव और धर्म को माननेवाला, धनवान्‌, 
पुत्रयुक्त, पृण्डित , शान्त, सुन्दर और सुखी होता है ॥ ८ ॥ 
संवभक्षा क्रतान्तश्च कृतघ्ना वञ्चकः खेलः | 
आइलेपायां नरो जातः कृतकर्मा हि जायते ॥ ९ || 
आइलेषा में जन्म हो तो--वह मनुष्य सब पदार्थों को खानेवाला, छूर 
स्वभाव, कृतघ्न, धूर्त दुष्ट और अपने कार्य को करनेवाला होता हैं ॥ ९॥ 
बहुभूृत्यों धनी भोगी पितृभक्तो महोद्यमी । 
चमूनाथो रजसेरी मयायां जायते नरः | १० ॥ 
मघा में जन्म हो तो-वह मनुष्य बहुत नौकर रखनेवाला, धनी, भोगी, 
पिता का भक्त, उद्योगी, सेनापति एवं राजा का आश्रित होता हे ॥ १० ॥ 
विद्या-गो-धनसंयुक्तो गम्भीर; ग्रमदाप्रियः । 
पूर्वाफाल्गुनिकाजात; सुखी पण्डितपूजित; ॥ ११ ॥ 
पूर्वाफाल्गुनी में जन्म हो तो--विद्या, गाय-भेस आदि धनों से युक्त, 
गम्भीर, स्त्रियों का प्रिय, सुखी और विद्वज्जनों से पूजित होता है ॥ ११॥ 
दान्वः शूरो मदवक्ता घनुअदायपण्डित: । 
उत्तराफल्गुनोजाती महायोद्धा जनप्रियः ॥ १२ ॥ 
उत्तराफाल्गुनी में जन्म होने से- जितेन्द्रिय, शूरवीर, कोमल, वक्ता, 
शस्त्रविद्या में निपुण, महायोद्धा और लोकप्रिय होता है ॥ १२॥ 
असत्यवचनो धृष्टः सुरापी बन्धुवजितः । 
हस्ते जातो नरश्चौरो जायते पारदारिकः ॥ १३ ॥ 
हस्त में जन्म होने से-मिथ्याभाषी, ढीठ, मद्यपायी, बन्धुहीन, चोर 
और परस्त्रीगामी होता है ॥ १३॥ 
पुत्रदारयुतस्तुष्टो धन-धान्य-समन्त्रितः । 
देव-त्राह्मणमक्तश्व चित्रायां जायते नरः ॥ १४ ॥ 
चित्रा में जन्म लेनेवाला--पुत्र-स्त्री से युक्त, सन्तोषी, धनवान्‌, देवता 
और ब्राह्मणों का भक्त होता है ॥ १४ ॥ 
विदग्धो धारमिकश्चेव कृपणः ग्रियवर्लभः । 
सुशीलो देवभवतश्च स्वाती जातो भवन्नरः | १५ ॥ 
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स्वाती में जन्म हो तो--चतुर, धर्मात्मा, कृपण, लोकप्रिय, सुशील 
और देवता का भक्त होता है ॥ १५॥ ° 
अतिलुम्धोऽतिमानी च निष्ठुरः कलहप्रियः । 
विशाखायां नरो जातो वेरपाजनरतो भवेत्‌ ॥ १६ || 
ब्रिशाखा में जन्म हो तो--बड़ा लोभी, महाअभिमाती, निठुर, 
झगडाळ तथा वेश्यागामी होता है ॥ १६॥ 
परुषाथा प्रवासा च वन्धुकाय संदाद्यमा | 
अनुराधाभवो लोकः सदा हुट्टश्च जायते। १७ | 
अनुराधा में जन्म लेनेवाला--पुरुषार्थ साधन के लिये विदेश जाने- 
बाला, बन्धुओ का कार्य करनेवाला और प्रसन्न रहता है ॥ १७॥ 
बहुमित्रः प्रथानश्च कविदानी विचक्षणः 
ज्येष्ठाजातो धर्मरतो जायते शूद्रपूजितः ।। १८ ॥ 
ज्येष्ठा में जन्म हो तो--बहुत मित्रवाला, प्रधान, कवि, दानी, 
पण्डित, धर्मात्मा और शूद्रजनों से पूजित होता हे ॥ १८॥ 
मुखेन युक्तो धनवाहनाळ्यो हिंस्रो बलात्यः स्थिरकमऋता । 
प्रतापितारातिजनो मनुष्यो मूले कृती स्याञ्जननं प्रपन्नः ।।१९॥ 
मूल में जन्म हो तो--वह सुखी, धन-वाहन से युक्त, हिंसक, बलवान्‌, 
स्थिर कार्य करनेवाला, शत्रुओंको जीतनेवाला और पण्डित होता है ॥१९॥ 
दष्टसात्रोपकारी च भाण्यवांश्च जनप्रियः 
पूर्वाषाढाभवो नूनं सकलार्थविचक्षणः ॥ २० ॥ 
पूर्वाषाढ में जन्म हो तो--वह शरण में आये हुए का उपकार करने- 
वाळा, भाग्यवान्‌, लोकप्रिय एवं सब कार्यो में चतुर होता है ॥ २० ॥ 
बहुमित्रो महाकायो जायते विजयी सुखी । 
उत्तराषाहसम्भूतः शरश्च विनयी भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
डत्तराषाढ़ में जन्म होने से--बहुत मित्रवान्‌, हृष्ट-पुष्ट और लम्बे 
गरीरवाला, विजयी, सुखी, वीर एवं विनययुक्त होता है॥ २१॥ - 
` उत्तराषाढा का चतुर्थ चरण और श्रवण के आदि की ४ घटी अभिजित्‌ 
कहलाता हँ-- 
आतसळ(लतकान्तः सम्मतः सञ्जनाना 
ननु भवति विनीतश्चारुक्रीतिः सरूपः । 
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द्विजवर-सुरमक्ति-व्येक्तवाङ्‌ मानवः स्या- 
दभिजिति यदि खतिभूषतिः स स्ववंशे || २२ | 
अभिजित्‌ में जन्म लेनेवाला--सुन्दर-स्वरूप, साधुओं का प्रिय, 
विनीत, यशस्वी, विप्र और देवता का भक्त, स्पष्टवक्ता और अपन कुल 
में श्रेष्ठ होता है ॥ २२॥ 
कृतज्ञः सुमगो दाता गुणेः सर्वश्च संयुतः । 
श्रीमान्‌ बहुलसन्तानः श्रवणे जायते नरः ॥ २३ ॥ 
श्रवण में जन्म लेनेवाला- कृतज्ञ, सुन्दर, दाता, सब गुणोंसे युक्त 
लक्ष्मीवान्‌, बहुत सन्तान से युक्त होता है ॥ २३॥ 
शीतभ्रियो बन्धुमान्पो. हेमरत्नरलडकृतः । 
जातो नरो धनिष्ठायां शतेकस्य पतिभवेत्‌ ।। २४ ॥ 
धनिष्ठा में जन्म लेनेवाला--संगीतप्रिय, बन्धुओ से मान्य, सुद्र्ण 
एवं रत्नों से युक्त तथा सैकड़ों व्यक्ति का पालक होता है ॥ २४ ॥ 
कुपणो जनपूर्णः स्यात्परदारोपसेवकः । 
जातः शतभिषायां च विदेशे कामुको भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
शतभिषा में जन्म लेनेवाळा--कृपण, धनवा, परस्त्रीगामी, विदेश में 
रहने की कामना करनेवाला होता है ॥ २५॥ र 
तक्ता सुखी प्रजायुक्तो बहुनिद्रो निरथेकः । 
पूर्वाभाद्रपदायां च जातो भवति मानवः ॥ २६ ॥ 
पूर्वाभाद्रपदा में, जन्म हो तो--वक्ता, सुखी, सन्तान से युक्त, बहुत 
निद्रावाला और व्यर्थं समय को बितानेवाला होता है ॥ २६॥ 
गोरः ससच्यो भर्मज्ञः शत्रुधाती परामरः । 
उत्ताराभाद्रसम्भूतो नरः साहसिको भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
उत्तराभाद्रपदा में जन्म हो तो--गौरवर्ण, बलवान्‌, धर्मात्मा; शत्रु 
को जीतने वाला और साहस से मानो दूसरा देव ही हो ॥ २७ ॥ 
मम्पूर्णाङ्गः शुचिर्दक्षः साधुः शरो विचक्षण: । 
रत्रतीसम्भवो लोके धनधान्यैरलङकृतः ।। २८ ॥ 
रेवती में जन्म हो तो-सब अंगों से पूणे, पवित्र, कार्य में निपुण, 
साधु, बीर, पण्डित और धन-धान्य से युक्त होता है ॥ २८ ॥ ; 


“शः 
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विष्कम्भ आदि योगजन्मफल- 
विष्कम्मजातो मनुजो रूपतान्‌ भाभ्यवान्‌ भवेत्‌ । 
नानाऽलङ्क।रमम्पूर्णो महाबुद्धिविशारद: ।। १ | 
विष्कमभयोग में जिसका जन्म होता है--वह सुन्दररूप, भाग्यवान्‌, 
नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त, बुद्धिमान्‌ और पण्डित होता है ॥ १॥ 
प्रीतियोगे समुत्पन्नो योषितां वढ्लमो भवत्‌ । 
तत्त्वज्ञ्न महोत्साही स्वार्थ नित्यक्रतोद्यमः || २ ॥ 
प्रीतियोग में जन्म लेनेवाला--स्त्रियों का प्रिय, तत्त्वों का ज्ञाता, महा- 
उत्माही एवं अपने प्रयोजन सिद्धि के लिये सदा उद्योगशील रहता है ॥२॥ 
आयुष्मन्नामयोगे च जातो मानी धनी कविः । 
दीर्घायु; सस्तसम्पन्नो युद्ध चाप्यपराजितः ॥ ३ ॥ 
आयुष्मान्‌ योगमें जन्म लेनेवाला--मानी, धनवान्‌, कवि, दीर्घायु, 
बडवान्‌ और युद्ध में विजयी होता है॥ ३॥ 
सौभाग्ये च समुत्पनो राजमन्त्री स जायते । 
निपुणः स्वकार्येषु वनितानां च वल्लभः ॥ ४ ॥ 
सौभाग्य योग में जन्म लेनेवाला--राजा का मन्त्री, सब कार्य में दक्ष 
और स्त्रियों का प्रिय होता है ॥ ४॥ 
शोभने शोभनो बालो बहुपुत्रकलत्रवान्‌ । 
आतुरः सर्वकार्येषु युद्धभूमौ सदोत्सुकः ।। ५ ॥ 
शोभनयोग में जन्म हो तो--बह बालक बहुत सुन्दर, पुत्र-स्त्री आदिसे 
युक्त, सब कार्य में तत्पर और रणमें सदा उत्सुक होता है ॥५॥ - 
अतिगण्डे च यो जातो मातृहन्त। भवेच्च सः. | 
गण्डान्तेषु च जातस्तु कुलहन्ता प्रकोतित: ॥ ६ ॥ 
अतिगण्ड योगोत्पन्न मपुष्य-मातृहन्ता होता है तथा तीनों प्रकार के 
(तिथि-नक्षत्र-लग्नके) गण्डान्त में उत्पन्न कुल का नाशक होता है ॥ ६॥ 
सुकम-नामयोगे तु सुकर्मा जायते नर: | 
सर्वे: ग्रीतः सुशीलश्च रागी भोगी गुणाधिकः ॥ ७ ॥ 
- सुकमंयोग में उत्पन्न मनुण्य--सत्कर्म . करनेवाला, सबका प्रिय, 
सुजील, स्नेही, भोगी और अधिक गुणवान्‌ होता है ॥ ७॥ _ 
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घृतिमान घृतियोगे च कीति-पुश्टि-धनान्वितः । 
भाग्यवान मुखसम्पन्नो विद्यावान्‌ गुणवान्‌ भवद्‌ ।! ८ । i 
धतियोग में उत्पन्न मनुष्य-धैर्यंवान्‌, यश, पुष्टि और धन स युक्‍त 
एवान्‌, सुखी, विद्यावान्‌ और गुणी होता है ॥ ८ ॥ 
शूले झुलव्यथायुकतो धार्मिकः शख्रपारगः । 
तिद्याथकुशलो यज्त्रा जायत सुज सदा ॥ ९ ।! 
शलयोग में उत्पन्न मनुष्य-शूळरोग से पीडित, धर्मात्मा शास्त्रवेत्ता, 
विद्या एवं घन उपार्जन में कुशल और यज्ञकर्ता होता है ॥ ९ ॥ 
शण्डे गण्डव्यथायूकतो उहुक्छेशा महाशिराः । 
हस्त्रकायो महाशरो बहुरोगी दृडव्रतः ॥ १० ॥ 
गण्ड योग में उत्पन्न-गण्डरोग से युक्त, बहुत क्लेशवाला, उभडा टुः 
नसोंबाला, नाटे कदका, वीर, रोगी और दृढप्रतिज्ञ होता है ॥ १० ॥ 
बृद्धियोगे सुरूपश्च बहुपुत्रकलत्रचान्‌ । 
धनत्रानपि भोक्ता च सच्त्रावानपि जायते ॥ ११ ॥ 
वृद्धि योगोत्पन्न--सुन्दर, स्त्री-पुत्रादि से युक्त, धनी भोगी ओर 
बलवान्‌ होता है ॥ ११ ॥ 
ध्रवयोगे च दीर्घायः धनवान प्रियद्शनः । 
स्थिरकर्माऽतिञ्षकतश्च श्रृवबुद्धिश्च जायते ॥ १२॥ 
भ्रबयोगोसन्त मनुष्य-दीर्घायु, धनी, सबका प्रिय, स्थिर कार्य करने 
वाला, स्थिरबुद्धि और अति बलवान्‌ होता है ॥ १२॥ 
व्याघातयोगजातश्च सर्वज्ञः सर्वपूजितः 
सवंकर्मकरो लोके विख्यातः सवकमसु ॥ १२ ॥ 
व्याघात योग में जन्म हो तो-सर्वज्ञ, सबों का मान्य, सब कार्य 
करनेवाला और लोक में विख्यात होता है ॥ १३ ॥ 
इषणे जायते लोके महाभाग्यो - नृपप्रियः 
घृष्टः सदा घनेयृक्तो विद्याशास्रविश्ञारदः ॥ १४ ॥। 
हर्षण योग में जन्म होने से-बडा भाग्यशाली, राजमान्य, ढीठ, 
धनवान, विद्या और शास्त्र में निपुण होता है ॥ १४॥ 
वजयोगे  वजमुष्टिः सवविद्याञ्खपारगः 
घनघान्यसमायुक्तस्तत्वज्ञो _ बहुविक्रमः ॥ १५॥ 


> 
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वज्र योगोत्पन्न--वज् के समान मुष्टि ( मुठ्ठी ) वाला, सब विद्या 
और अस्त्रों में निपुण, धन-धान्य से युक्त और पराक्रमी होता है ॥ १५ ॥ 
सिद्धियोगे समुत्पन्नः स्वसिद्धियुतों भवेत । 
दाता भोक्ता सुखी कान्तः शोकी रोगी च मानवः ।। १६ || 
सिद्धि योग में जन्म होने से मनुष्य--सब कार्य में सिद्धि पानेवाला, 
दानी, भोगी, सुखी, सुन्दर किन्तु रोग और शोक से युक्त होता है ॥ १६॥ 
व्यतीपाते नरो जातो महाकष्टेन जीत्रति । 
जीगेत्सङ्गाग्ययोगेन स भवेदुत्तमो नरः || १७ ॥ 
व्यतीपात में उत्पन्न मनुष्य--कष्ट से जीनेवाला और यदि जीवित 
रह जाय तो यश और सुख से युक्त उत्तम पुरुष होता है ॥ १७॥ 
बरीयान्नामयोगे च बलिष्ठो जायते नरः । 
शिल्पश।स्रकथाभिज्ञो गीत-नृत्यादिकोबिद्‌ः ।। १८ ॥ 
वरीयान्‌ योग में उत्पन्न जुरुष- बलवान्‌, शिल्पशास्त्र को जाननेवाला, 
कथाकार एबं संगीत और नृत्य विद्या में निपुण होता है ॥ १८॥ 
परिधे च नरो जातः स्वकुलोन्नतिकारकः । 
शास्रज्ञ: मुकेवागमी दाता भोक्ता प्रियंदद: ॥ १९ ॥ 
परिघयोगोत्पन्न मनुष्य--अपने कुल को उन्नत करनेवाला, शास्त्र- 
जाता, कवि, वक्ता, दाता, भोगी और प्रियवक्ता होता है ॥ १९॥ 
शितरयोगे नरो जातः सकर्याणभाजनः। | 
महदिवसमो लोके सदा बुद्धियुतो भवेत्‌ || २० ॥ 
शिव योगोत्पन्न-सब कल्याण ( मङ्गल ) से युक्त, लोक में महादेव 
के समान मानी और अत्यन्त बुद्धिमान्‌ होता हे ॥ २०॥ 
सिद्धयोगे सिद्धिदाता मन्त्रसिद्धिग्रवतंकः । 
दिच्यनारीसमेतश्व  सर्वसम्पद्यतो भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
सिद्ध योगोत्पन्न मनुष्य--दूसरों को सिद्धि देनेवाला, मन्त्रशास्त्र का 
प्रवतेक, सुन्दरी स्त्री से युक्त तथा सर्व सम्पत्ति युक्त होता है ॥ २१ ॥ 
साध्ये मानसिका सिद्विर्यशषोञ्शेषसुखागमः 
दीघं्रत्री प्रसिद्ध जायते सर्वसम्मत: ॥ २२ ॥ 
साध्य योगोत्पन्न मनुष्य--मानसिक सिद्धि पानेवाला, यश और सब 


४ | ___ सुखों से युक्त, दीर्घसूत्री, लोक में प्रसिद्ध एवं सबका प्रिय होता है ॥ २२ ॥ 
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शुभे शुमाननैर्युक्तो धनवानपि जायते । 
विज्ञानज्ञानसम्पन्नो दाता ब्राह्मणपूजकः || २३ ॥ 
शुभ योग में जन्म होने से--सुन्दर मुखवाला, धनवान्‌, ज्ञान-विज्ञान से 
युक्त, दानी और ब्राह्मणों का आदर करनेवाला होता है ॥ २३॥ | 
शुक्ले सर्वकलायुक्तः सर्वार्थज्ञानवान्‌ भवेत्‌ । 
कविः प्रतापी शूरश्च धनी सर्वजनप्रियः || २४ ॥ 
शुक्ल योग में उत्पन्न मनुष्य--सब कलाओं में निपुण, सब अर्थोको 
जाननेवाला, कवि, प्रतापी, वीर, धनी और सबका प्रिय होता हे ॥ २४ ॥ 
ब्रह्ववोग महाविद्वान्‌ वेदशास्रपरायणः 
ब्रह्वज्ञानरतो नित्यं सर्वकार्येषु कोविदः ॥ २५ ॥ 
ब्रह्म योग में उत्पन्न मनुष्य-बड़ा विद्वान्‌, वेद-शास्त्रों में पारङ्गत, 
ब्रह्मज्ञानी और सब कार्य में निषुण होता है ॥ २५॥ 
ऐन्द्रे भूपकुले जातो राजा भवति निश्चयः । 
अल्पायुस्तु सुखी भोगी गुणत्रानपि जायते ॥ २६ ॥ 
ऐन्द्र योग में उत्पन्न मनुष्य--राजकुल का हो तो राजा ( अर्थात्‌ अन्य 
कुल में धनी ), अल्पायु, सुखी, भोगी और गुणी होता हे ॥ २६ ॥ 
वैघृतौ जायते यस्तु नित्योत्साहो बुभुक्षितः । 
कुर्वाणोऽपि जनैः प्रीति प्रयात्यग्रियतां नर; ॥ २७ ॥ 
वैधृति योग में जिसका जन्म हो वह- उत्साही, क्षुधालु, लोगों की 
भलाई करने पर भी सबका अप्रिब होता है ॥ २७ ॥ 
99 तिथिबों में करण जानने का प्रकार- 
कृष्णपक्ले तिथिद्विघनी सुनिभिर्भागमाहरेत्‌ । 
शेषाङ्केन अत्राद्यं च तिथ्यादौ करणं त्रिदुः ॥ १ ॥ 
कृष्ण पक्ष की तिथि-संख्या को २ से गुणा कर, ७से भाग देने से १ 
आदि शेष बचने से तिथि के पूर्वाध में बवादि चर करण समझना तथा 
अग्रिम करण उत्तरार्ध में समझना चाहिये ॥ १॥ ps 
तिथिह्िध्नी द्विकोना च शुक्लपक्षे सदा बुषः । 
शेषाङ्के सप्तभिर्भागस्तिथ्यादी करणं मतम्‌ ॥ २ ॥ 
गुक्ल पक्ष की तिथि-संख्या को २से गुणा कर, उसमें २ घटा कर ७ | 
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का भाग देने से शेषाङ्क से तिथि के पूर्वाध में ववादि करण समझना और 
उसका अग्रिम तिथि के उत्तराध में समझना चाहिये ॥ २॥ 


| शुक्ल पक्ष में करण- कृष्ण पक्ष में करण - 
। — म्स भो यका _ शष | आन | जत | शि | इरे | आमा ——— 
तिथि | पूर्वार्ध | | उत्तराधं 
१ किस्तुघ्न | बव १ | बालव कौलव 
। २ बालव कौलव र तैतिल | गर 
| ३ तैतिल गर ३ | वणिज | विष्टि 
| ¥ वणिज विष्टि ४ | बव । बालव 
| प्‌ बत बालव ५ | कौलव |, तैतिल 
६ कौलव तैतिल ६ | गर ` वणिज 
७ गर वणिज ७ | विष्टि बव 
८ विष्टि बव ८ | बालव : कौलव 
बालव कौलव ९ तितिल | गर 
१० तैतिल गर १० | वणिज | विष्टि 
११ वणिज विष्टि ११ | बव | बालव 
| १२ बव बालव १२ | कौलव | तैतिल 
| | १३ कौलव तैतिल १३ | गर । वणिज 


गर वणिज RR 77 ४ |विष्टि | शकुनि 

१५ | विष्टि बव ` १९ | चतुष्पद | नाग 

उदाहरण-कष्ण पक्ष में १० मी को करण जानना है तो--तिथिसंख्या १० कोर 
से गुणा करने से २० हुआ, इसमें ७ के भाग से शेष ६ ( छह ) को बवादि गणना 
करने से वणिज करण तिथि के पूर्वार्ध में और विष्टि उत्तराध में हुआ । 

एवं शुक्लपक्ष में १० मी में करण जानना है तो-तिथि १० को २ से गुणा करने 
से २० हुआ, इसमें २ घटाने से १८ होने पर ७ के भाग देने से शेष ४ या पूर्वार्ध 
में और ५ वाँ गर करण उत्तराधं में हुआ ।।२॥ 

जन्म करणफल- 

बवाख्ये करणे जातो मानी धर्मरतः सदा । 

` शुभमङ्गलक्रमां च स्थिरकर्मा च जायते ॥ १ ॥ 
| बव करण में जन्म हो तो मनुष्य मानी, धर्मात्मा, शुभ और स्थिर 
। कार्यों को करनेवाला होता है ॥ १॥ . डर 
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बालवाख्ये नरो जातस्तीर्थदेवाधिसेवकः । 
विद्यार्थसौख्यसम्पन्नो राजमान्यश्च जायते || २ ॥ 
बाळव करण में जन्म हो तो वह मनुष्य तीर्थ और देवता का भक्त होता 
है । विद्या, अर्थ और सुख से सम्पन्न और राजमान्य होता है॥२॥ 
कौलवाख्ये तु जातस्य प्रीतिः सर्वजनेः सह । 
सङ्गतिमित्रवर्गेश्च मानव्रांश्च प्रजायते | ३ ॥ 
कौलव करण में जन्म लेनेवाला-सबसे प्रीति और मित्रगणों से सङ्ग 
करने वाला तथा स्वाभिमानी होता हे ॥ ३ ॥ 
तैतिले करणे जातः सौभ ग्यधनसंयुतः । 
स्नेही सर्वजनैः साद्ध विचित्राणि गृहाणि च ॥ ४ ॥ 
तैतिळ करण में जन्म हो तो सौभाग्य धन से युक्त, सब से स्नेह करने 
पाळा और अनेक प्रकार के मकान वाला होता है ॥ ४॥ 
गराख्ये कृषिकर्मा च गृहकार्यपरायणः । 
यद्वस्तु वाञ्छित तब लभते च महोद्यमैः || ५ ॥ 
गर करण में जन्म लेनेवाला-कृषि (खेती) करने वाला, घर के कार्यों में 
तत्पर, जो-जो वस्तु चाहता है वह उद्योग द्वारा प्राप्त कर लेता है ॥ ५॥ 
वाणिजे करण जातो वाणिज्येनेव जीवति । 
वाङ्छितं लभते लोके देशान्तरगमाऽऽगमः || ६ ॥ 
वणिज करण में उत्पन्न मनुष्य-वाणिज्य कर्म से आजीविका करने 
वाला, देशान्तर आने-जाने से अभीष्ट वस्तु का लाभ करता है ॥ ६॥ 
अशुभारम्भशीलश्च परदाररतः सदा | 
कुशलो विषकायेंषु विष्टयाख्यकरणोङ्कवः ॥ ७ ॥ 
विष्टि करण में उत्पन्न मनुष्य-अनुचित कर्म करनेवाला, परस्त्रीगामी, 
विष सम्बन्धी कार्य में प्रवीण ( विषवैद्य ) होता है ॥ ७॥ 
शकुनो. करणे जातः पोष्टिकादिक्रियाकृतिः । 
ओपधादिषु दत्तश्च भिषगवृत्तिथ जायते || ८॥ 
शकुनि में उत्पन्न-पौष्टिक कार्य ( विवादों का निपटारा कराने में दक्ष, 
शान्ति-पौष्टिक अनुष्ठान) में कुशल; औषध निर्माण में प्रवीण, वैद्वृत्ति से 
जीविका करनेवाला होता है ॥ ८ ॥ ; 
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करणे च चतुष्पादे देव-द्विजरतः सदा | 
गोकर्मा गोप्रशुलोंके चतुष्पदचिक्रित्सकः ।। ९ ॥ 
चतुष्पद में जन्म होने से मनुष्य-देव और ब्राह्मणों का भक्त, गायों का 
सेवक-पालक तथा पशुओं का चिकित्सक ( वैद्य ) होता है ॥९॥ 
नागे च करणे जातो धीवरप्रीतिकारकः । 
कुरुते दारुणं कमं दुर्भगो लोललोचनः ॥ १० ॥ 
नाग करण में जन्म लेनेवाला-मल्लाहों का शुभचिन्तक, प्रेमी, कठिन 
कार्य को करनेवाला, दुर्भाग्य युक्त और चञ्चल नेत्रवान्‌ होता हे ॥ १० ॥ 
किंस्तुघ्नकरणे जातः शुभकमरतो नरः । 
तुष्टि पुष्टि च माङ्गल्य॑ सिद्धि च लभते सदा ॥ ११ ॥ 
किस्तुघ्न करण में जन्म हो तो-शुभ कार्य में तत्पर होकर लुष्टि, पुष्टि, 
मङ्गल और अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त कर लेता है ॥ ११॥ 
गश ज्ञान- : 
अश्चिनीमृगरेवत्यो हस्तः पुष्यः पुनवंसुः । 
अनुराधा श्रुतिः स्वातिः कथ्यते देवतागणः || १ ॥ 
अश्विनी, मृगशिरा, रेवती, हस्त, पुष्य, पुनबंसु, अनुराधा, श्रवण और 
स्वाती थे ९ नक्षत्र देवगण हैं ॥ १॥ 
तिस्रः पूर्वाञ्चोत्तराश्च तिस्रोऽष्यारद्रा च रोहिणी । 
भरणी च मनुष्याख्यो गणश्च कथितो बुधैः ॥ २ ॥ 


- ` ` तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा, आद्रा, रोहिणी और भरणी ये ९ नक्षत्र 


मनुष्यगण हैं ॥ २॥ 
कृत्तिका च मघाऽऽस्लेषा बिशाखा शततारकाः । 
चित्रा ज्येष्ठा धनिष्ठा च मूलं रक्षोगणः स्मृतः || ३ ॥ 


कृत्तिका, मघा, आश्लेषा, विशाला, शततारा, चित्रा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा 
और मूळ ये राक्षस गण हैं ॥३॥ . 


गणफल- 

सुन्दरो दानशीलश्च मतिमान्‌ सरलः सदा । 

अल्पभोगी महाग्राज्ञो नरो देवगणे भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
- देवगण में उत्पन्न पुरुष-दानी, बुद्धिमान्‌, सरल हृदय, अल्पाहारी, 
विद्वानों में श्रेष्ठ होता है ॥ १॥ + 
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मानी धनी विज्ञालाक्षो लक्ष्यवेधी धलुधेरः । 
गौर; पौरजनग्राह जायते मानवे गणे॥ २॥ 
मनुष्य गण में उत्पन्न पुरुष--मानी, धनवान्‌, विशाळनेत्र वाला, धनु- 
विद्याका जानकार, ठीक निशानाको वेध करने वाला, गौरवर्ण, नगर- 
वासियों को वश में रखने वाला होता हैं NRW 
उन्मादी भीषणाकारः सवदा कलहभ्रियः । 
एुरुपो दुस्सहं जते प्रमेही राक्षसे गणे॥ २ ॥ 
राक्षसगण में उत्पन्न बालक--उन्माद युक्त. भयंकर स्वरूप, झमड़ालू, 
प्रमेह रोग से पीड़ित और कटुवचन बोलने वाला होता है ॥ ३ ॥ 
योनिज्ञान- 
अश्विनी वारुणश्चाश्रो रेवती भरणी गजः। 
पुष्पइच कृत्तिका छागो नागश्च रोहिणी सगः | १ ॥ 
आद्रा मूढमपि हवा च मूषको भगभं मघा । 
मार्जारोऽदितिरास्लेषाऽहिबुभ्न्यार्थम्गे च गौः स्मृता ॥ २ ॥ 
महिषौ स्वातिहस्तो च मगो अ्येष्ठाऽनुराधिका । 
व्याघ्रस्चित्रा विशाखा च जलं श्रोतश्च मर्कटौ ॥ ३ ॥ 
सिंहो बस्वजपाङ्के. च वैश्य च नङ्ुलोऽभिजित्‌ । 
योनयः कथिता भानां तत्र वैरं मिथस्त्यजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अश्विनी और झततारा अश्वयोनि; रेवती, भरणी गज; पुष्य, कृत्तिका 
छाग; रोहिणी, मृगशिरा सर्प; आर्द्रा, मूल शवान; मघा, पूर्वाफाल्गुनी मूस, 
पुनर्वसू, आइलेषा मार्जार, उत्तराभाद्र, उत्तराफाल्गुनी गौ; स्वाती, हस्त 
महिष; ज्येष्ठा, अनुराधा मृग; चित्रा, विशाखा व्याघ्र और पूर्वाषाढ, श्रवण 
बानर; धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपदा सिह; उत्तराषाढ़, अभिजित्‌, नकुल इन नक्षत्रों 
की योनि संज्ञा है। परस्पर शत्रुता वाली योनियों का त्याग कर देना 
चाहिये ॥। १-४ ॥ 
अझ्वयोनिफल- 
स्वच्छन्दः सद्शुणः शूरस्तेजस्वी घर्धरस्वरः. 
स्वामिभक्तस्तुरङ्गस्प योनो जातो भवेन्नरः ।। १ ॥ 
अदव योनि में उत्पन्न मनुष्य--स्वतन्त्र, सद्गुण, वीर, प्रतापी, घर्घर 
स्वर वाळा और अपने मालिक का भक्त होता है ॥ १॥ ; 
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गजयोमिफल- 
राजमान्यो बली भोगो भूपस्थानविधूषणः । 
आत्मोत्माही नरो जातो गजयोनौ न संशयः ॥ २। | 
गज योनि में जन्म लेने वाला--राजा का प्रिय, बलवान्‌, भोगी, 
राजस्थान को शोभित करने वाला, उत्साही होता हे ॥ २॥ 
गो योनिफल- 
स्रीणां प्रियः सदोत्साही वहुवाक्यविज्ञारदः | 
स्वल्पामुश्च नरो जाते गोयोनो दात्र संशयः | ३ ॥ : 
गो योनि में उत्पन्न मनुष्य--स्त्रियों का प्रिय, सर्वदा उत्साहयुक्त, 
बोलते में चतुर, अल्पायु होता है ॥ ३॥ 
सर्प योनिफल- 
दीघरोपी महाक्ररः कृतघ्नश्च भवेन्नरः । 
चपली रसनालोलः सर्पयोनौ च संशयः || ४ || 
सर्प योनि में जन्म लेनेवाला -महाक्रोधी, महाक्रर, उपकार नहीं 
मानने वाला, चञ्चल, जीभ का लोलूप होता है ॥ ४॥ 
इव ( कुक्कुर ) योनिफल- 
सोद्यमः सुमहोत्साही शूर: स्वज्ञातिविग्रही । 
मातृपित्रोः सदा भक्तः उवयोनो जायते नरः || ५ ॥ 
स्वान योनि में जन्म लेनेवाला--उद्योगी, उत्साही, झुर, अपने बन्धुओं 
से लड़ने वाला, माता-पिता का भक्त होता है॥ ५॥ 
मार्जार योनिफल- 
सूरः स्वकार्ये दक्षश्च मिश्टान्नपानभक्षकः । 
निभेयो दुःस्वभावश्व नरो मार्जारयोनिजः । ६ ॥ 
मार्जार योनि में जन्म लेनेवाला--वीर, अपने कार्य में समर्थ, 
मिष्टान्नपान भोजी, निर्भय और दुष्टस्वभाव वाला होता है ॥ ६॥ 
छाग ( मेष ) योनिफल- 
. महोत्साही महायोद्धा विक्रमी विभवेश्वरः । 
नित्यं परोपकारी च सेबयोनौ भवेन्नरः || ७ || 
` भेषयोति में जन्म लेनेवाला--बड़ा उत्साही, महायोद्धा, पराक्रमी, 
ऐश्वयंवान्‌ और परोपकारी होता है ॥ 9॥ ` mE 


CC-0. JK Sans Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


[ प्रथमो- 


MRED Fi 


उध्यायः | संवत्सरादि फल निरूपण । ४७ 


मूषक यो्निफल-.. 
बुद्धिमान्‌ वित्तसम्पूर्णः स्वकायंकरणोद्यतः । 
अग्रमत्तोऽप्यतिव्त्रांसी नरो मूषकयोनिज। ॥ ८ ॥ 
मूषकयोनि में जन्म लेनेवाला--बुद्धिमान्‌, धनवान्‌, अपने कार्य में 
तत्पर, मदा सावधान तथा सभी पर विश्वास नहीं करता है॥८॥ 
सिह योनिफल- 
धर्मात्मा च सदाचार: सत्क्रिया मद्गुणान्त्रित; । 
कुटुस्त्रस्य समुद्रर्ता सिहयोनिभवों नग; ॥ ९ ॥ 
सिहयोनि में उत्पन्न मनुष्य -घर्मात्मा, सदाचारी, सद्गुणों से युक्त, 
कुटम्बियों का पोषक होता है ॥ ९ ॥ 
महिष योनिफल 
संग्रामे विजयी योद्धा सकमस्तु वहुप्रज; । 
वाताधिको मन्दमति-तंती महिपपोनिजः ॥ १० || 
सहिक्ष्योनि में उत्पत्न--संग्राम में जयी, योद्धा, कामी, बहुत सन्तान- 
वाला, वातरोगी और मन्द बुद्धि होता है ॥ १० ॥ 
व्याश्र योनिफल- 
स्तरच्छन्दोञ्थरती ग्राही दोक्षाजान्‌ दक्षवायुतः । 
आत्मस्तुतिपरो नित्यं व्याघ्रयोनिभवो नरः ॥ ११ ॥ 
व्याघ्चयोनि में उत्पन्न मनुष्य--स्वतन्त्र, धनोपाजेन में तत्पर, दीक्षित, 
कार्यदक्ष, अपनी प्रशंसा करनेवाला होता है ॥ ११॥ 
मृग योनिफल- 
स्वतन्त्रः शान्तसद्वत्तिः सत्यवाक स्वजनग्रियः | 
धर्मात्मा रणभीरुश्चश्च सृगयोनिभअरो नरः ॥ १२ ॥ 
मृगयोति में उत्पन्न मनुष्य-स्वतन्त्र, शान्तचित्त, सद्व्यवहारी, सत्यः 
वक्ता, बन्धुप्रिय, धर्मात्मा और लड़ाई से डरनेवाला होता है ॥ १२॥ 
वानर योनिफल-- 
चपलो मिष्टभोगी च धनलुब्धः कलिम्रियः । 
सकामः सत्प्रजः शूरो नशो वःनरयोनिजः॥ १३॥ | 
वानर योनि में जन्म लेनेवाला-च्चल स्वभाव, मिष्ठान्नभोक्ता, धन 
का लोभी, झगडाल्‌, कामी, सन्तानयुक्त और थूर-वीर होता है ॥ १३॥ 
क 
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नकुल योनिफल- 
परोपकरणे दक्षो धनाढ्यश्च विचक्षणः । 
पितृ-मातृप्रियो नित्यं नरो नङ्कुलयोनिजः ॥ १४ ॥ 
नकुलयोनि में उत्पन्न मनुष्थ--परोपकारी, कार्य में कुशल, धनवान्‌, 
पण्डित, माता-पिता का भक्त होता है ॥ १४ ॥ 
वारायुर्ज्ञान- 
विपदः प्रथमे मासे द्वात्रिंशे च त्रयोदशे । 
षष्ठेऽपि च रवो वारे जातो जीवति षष्टिम्‌ ॥ १ ॥ 
रविवार में जन्म लेनेवाले को प्रथम मास, २३ वें, १३ वें और छठे वर्ष 
- में कष्ट उपस्थित होता है । उसके वाद वह ६० बर्ष जीवित रहता है ॥१॥ 
एकादशेऽष्टमे मासे चन्द्रे पीडा च शोडशे । 
सप्तविशतिवर्ष च वेदनागाब्दके शतिः ॥ २॥ 
सोमवार में जन्म हो तो ४ वें ११ बें मास में और १६ वें में पीड़ा तथा 
२७ वें वर्ष में एवं ८४ वर्ष तक पूर्ण आयु होती है ॥ २॥ 
द्वात्रिंश च द्वितीये च वर्ष पीडा च सङ्गरे । 
चतुःसप्ततिवर्षाणि सदा रोगी स जीवति॥ ३॥ 
मंगळवार में जन्म हो तो दूसरे और २२ वें वर्ष में विशेष कष्ट तथा 
सदा रोगी रहकर ७४ वर्ष जीवित रहता है ॥ ३॥ २. 
बुधवारेऽष्मे मासे पीडा वर्ष तथाऽष्टमे । 
पूर्णा चतुष्पष्टिवषे ततो. मृत्युमवाप्नुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
बुधवार में जन्म हो तो ८ वें मास त ८ वें वर्ष में कष्ट होता है । 
उसके बाद ६४ वर्ष के बाद में मृत्यु होती है ॥ ४. जा 
र. ० 
शुरो च सप्तमे मासे पोडशेञ्ब्दे त्रयोदशे । 
पीडा ततश्चतुयुक्ताऽशीतिवर्षाणि जीवति || ५ ॥ 
, गुरुवार में जन्म होने से ७ वें मास, १६ और १३ वर्ष में कष्ट होता 
है । बाद ८४ वर्ष तक जीता है ॥ ५॥ 
शुक्रवारे प्रजा तस्य देहो रोगविवर्जितः । 
पष्टिवषे च सम्पूर्ण मृत्यु प्राप्नोति मानवः || ६ ॥ 


शुक्रवार में जन्म हो तो उसको कभी रोगभय नहीं होता है । वह ६० 
वषं की अवस्था में मृत्यु पाता हे ॥ ६ ॥ 
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शनो, च ब्रथमे मासे पीडान्दे च त्रयोदळे । 
इढदेहस्ततो. जातः शतवर्षाणि जीवति॥ ७॥ 
शनिवार में जन्म हो तो प्रथम मास और १३वें वर्ष में कष्ट होता हे । 
उसके बाद १०० वर्ष जीता है ॥ ७॥ 
जन्मळग्नफल- 
सेपळ्ने सपरुत्पन्नश्चण्डो मानी धनी गुम; | 
क्रोधी स्वजनहन्ता च विक्रमी परजत्सछः॥ १॥ 
मेष लग्न में उत्पन्न होने से तीक्षणस्वभाव, मानी, धनवान्‌, सदाचारी, 
क्रोधी, स्वजनद्रेपी, पराक्रमी और दूसरों का स्नेही होता टू ॥ १॥ 
बृषलण्नोद्धवो विग्रगुरुभकतः प्रियंवदः । 
शुणी कृती धनी लोभी शूरः सवेजनग्रियः ॥ २॥ 
वष लग्न सें जन्म लेने से ब्राह्मण और गुरुजनों का भक्त, प्रियवक्ता 


गुणी, पण्डित, धनी, लोमी, योद्धा और सबका प्रिय होता है ॥ २॥ 


मिथुनोदयसञ्जातो सानी स्वजनदल्लभः | 
त्यागी भोगी धनी कामी दीषछत्रोऽरिमदेकः ॥ २ ॥ 
मिथन लम्नोत्पन्न-मानी, अपने जनों का प्रिय, त्यागी, भोगी, घनी, 
कामी, दीवेसूत्री और शत्रुओं को जीतने वाला होता है ॥ ३ ॥ 
कर्कलग्ने शश्चु्पन्नो धर्मी भोगी जनग्रियः । 
सि्टान्नयानभोक्ता च सोमझपघनसंयुतः ॥ ४ ॥। 
कर्क लग्न में जन्म लेने वाला--धर्मात्मा, भोगी, सबका प्रिय, मधुर 
अन्नपान का भोगी, सुन्दर और धनवान्‌ होता है ॥ ४ ॥ 
सिंहलम्ने ससुस्पन्मो भोगी अत्रुविमदेकः । 
स्त्रस्पोदरोऽर्पपुत्रश्च सोत्साही  रणविक्रमी ॥ ५ ॥ 
सिंह लग्न में उत्पन्न पुरुष--भोगी, शत्रुको जीतने वाला, स्वल्प उदर 
चाला, थोड़े पुत्र वाला, उत्साही और रण में पराक्रमी होता हैं ॥ ५॥ 


कन्पालग्ने भवेज्जातो नानाशास्त्रविश्ञारदः। | 
सौमाग्यगुणसम्पन्न: सुरूपः ` सुरतग्रियः ॥ ६ ॥ 
कन्या लग्न में जन्म लेनेवाला--अनेक शास्त्र में निपुण, सौभाग्य ओर 
गुणों से सम्पन्न, सुरूप तथा सुरतभ्रिय होता हे ॥ ६॥ 
मा. प.-४ 
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तुलालग्नोदये जातः सुधीः सत्कर्मजीविकः | 
विद्वान सर्वकलाभिन्ञो ` धनाढ्यो जनपूजितः || ७ it 
तुला लग्न में उत्पन्न पुरुष- बुद्धिमान्‌, अच्छे कर्म से जीविका करने 
वाला, पण्डित, सब कलाओं में निपुण और लोकमान्य होता है ॥ ७॥ 
बृश्रिकोदयसञ्जातः शौर्यवान्‌ धनवान्‌ उधीः । 
कुलपध्ये ग्रधानश्च विवेकी सर्वपोषकः ॥ ८ ॥ 
वृश्चिक लग्न में जन्म लेनेवाला--शुर, धनी, ज्ञानी, कुल में श्रेष्ठ, 
विवेकी और परिवार का पोषक होता है ॥ ८॥ 
धनुलग्नसमुत्पम्नो ` नीतिमान्‌ धनवान्‌ मुधी; 
लोके मान्यः कुळे श्रेष्ठः पुत्रपौत्रादिसंयुतः ॥ ९ || 
धनु लग्न में उत्पन्न मनुष्य--नीतिज्ञ, धनी, बुद्धिमान्‌, लौक में पुज्य, 
कुल में श्रेष्ठ, पुत्र-पौत्रादि से युक्त होता है ॥ ९ ॥ 
मकरोदयसञ्जातो नीचकर्मा बहुप्रजः । 
लुज्योञ्लसो व्ययी चेव स्वकार्ये च कृतोद्यमः || १० || 
मकर लग्नोत्पन्न-नीच कर्म में रत, बहुत सन्तान वाळा, लोभी, आरसी, 
किन्तु बहुत खर्च करने वाला, परः्च अपने कार्य में उद्यत रहता है ॥।१०॥ 
कुम्भलग्ने नरो जातः स्थिरचित्तोऽतिसौहृदः । 
परदाररतो नित्यं मृदुकायो महासुखी ॥ ११ ॥ 
कुम्भ लग्न में जन्म लेनेवालाः पुरुष--स्थिर बुद्धि, अत्यन्त सहृदय, 
परस्त्री में रत, कोमल देह और परम सुखी होता है ॥ ११॥ 
मोनलग्ने समुत्पन्नो रत्नकोञ्चनपूरितः । 
अस्पक्रामः कृशश्चेथ भवेद्‌ दीर्घ विचिन्तक्कः । १२ | 
मीन लग्न में उत्पन्न--रत्न-सुवर्ण से पूर्ण, अल्पकामी, कृश शरीर और 
अधिक सोच-विचार कर कार्य करने वाला होता है॥ १२॥ 
| नवमांशफल- 
प्रत्येक राशिका नवम अंश नवमांश कहलाता है, अतः प्रतिराशि में ९ 
नवमांश होते हैं । अब सभी लग्न में नवमांश के फल को कहते हैं-- 
- पिशुनश्चपलो दुष्ट पापकर्मा 'निराकृतिः। ` 
` परेशं व्यसने सक्तः प्रथमांशे प्रजायते ॥ १ ॥ 
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लग्न के प्रथम नवमांश में जन्म हो तो चुगलखोर, चञ्चल, दुष्ट स्वभाव, 
पापी, कुरूप, दूसरों को कष्ट देने वाला होता है ॥१॥ 
उत्पन्नधनभोक्ता च सङ्ग्रामे विगतस्पृहः | 
गान्थवप्रसदा[सर्वता तीयांशे प्रजायते ॥ २ ॥ 
लग्न के द्वितीय नवमांश में उत्पन्न पुरुष-उपस्थित धन का भोगी, 
लड़ाई-झगड़े से विमुख, संगीत और स्त्रियों का प्रेमी होता है ॥२॥ 
थामछः सनन्‍्ततव्याध। सयंसारक्ष एव च। 
सवंप्रियो देवभक्तस्तृतीयांशे च जायते ॥ ३ ॥ 


लग्न के तृतीय नवमांश में उत्पन्न-धर्मात्मा, सदा रोगी, सब विषय 
का तत्त्वज्ञ, सबका प्रिय और देवता का भक्त होता है ॥ ३ ॥ 
चतुर्थाशे सञ्च॒स्मन्नो दीक्षितो गुरुभक्तिमान्‌ । 
यद्यद्‌ भूमिगतं बस्तु तत्सवं लभते हि सः ॥ ४ ॥ 
लग्न के चतुर्थ नवमांश में जन्म लेने वाला- दीक्षा प्राप्त कर गुरु का 
भक्त होता है और भूमिगत ( गडे हुए ) धन को प्राप्त करता है ॥ ४॥ 
सेलक्षणसम्पन्तो राजा सयति विश्रुतः । 
दीर्घायुबहुपुत्रच पञ्चमांशे प्रजायते ॥ ५ ॥ 


लग्न के पञ्चम नवमांश में जन्म लेने वाला--सब लक्षणों से युक्त, 
विख्यात राजा, दीर्घायु और बहुत पुत्र वाला होता है ॥ ५॥ 


्रीनिजितः शुभेहीनो बहुमानी नपुंसक; 
RN + ~ 
अथृध्त्रंसी प्रमादी च षष्ठांशे जायते जनः ॥ ६ ॥ 


षष्ठ नवमांश में उत्पन्न-स्त्री से पराजित, पापी, अभिमानी, नपुंसक 
धन का व्यर्थ खर्च करने वाला और प्रमाद युक्त होता है ॥ ६ ॥ 


विक्रान्तो मतिमान्‌ शूरः संग्राभेष््रवराजितः । 
महोत्साही च सन्तोषी जायते सप्तमांशके || ७॥ 
सप्तम नवमांश में उत्पन्न--पराक्रमी, बुद्धिमान्‌, शूर, रण में विजयी, 
बड़ा उत्साही और सन्तोषी होता है ॥ ७॥ 
तघ्नो मत्सरी क्रः क्लेशभांगी बहुप्रजः 
फलकाठपरित्यागी जायते चकष्टमांशके ॥ ८ । 
अष्टम नवमांश में उत्पन्न मनुष्य-क्ृतघ्न, दूसरों से द्वेष रवनेवाछा, 


ति 
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क्लेश भागी, बहुत सन्तान वाला और फल के समय को त्याग करने वाला 
° होता है ॥ ८॥ 
क्रियासु कुशलो दक्षः सम्रतापी जितेन्द्रियः । 
भृत्यैश्च संयुतो नित्यं जायते नत्रमांशके || ९ ॥ 
नवम नवमांश में उत्पन्न मनुष्य--कार्यो में कुशल, सामर्थ्यवान्‌, प्रतापी, 
जितेन्द्रिय और नौकरों से युक्त होता है ॥ ९ ॥ 
चन्द्रकुण्डली विचार- 
देहो लग्नं वर्गपट्कोडकानि ग्राणश्चन्द्रो थातयो उन्ये ग्रहेन्द्रः । 
प्राणे नशे देहधात्वङ्गनाशो यस्मात्तस्माच्चन्द्रवीर्यः प्रधानम्‌ || १ ॥ 
लग्न, षड्वर्गं और नक्षत्र ये देह हैँ और चन्द्रमा प्राण हैं । जिस प्रकार 
प्राण नष्ट होने से देह नष्ट हो जाता है, अतएव शुभाशुभ फल में चन्द्रबल 
को ही प्रधान माना गया है ॥ १॥ 
सूयं आत्मा मनश्चन्द्रस्तदात्मा जीवयोगयान्‌ । 
ठग्नांशार्‌ द्वादशांशाद या ग्रहाणां फलमादिशेत्‌ ॥ २ ॥ 
सूर्य आत्मा और चन्द्रमा मन है, अतः आत्मा का जीव से संयोग होता 
है । इस कारण छर्न के नवमांश अथवा द्वादशांश से ग्रहों का शुभाशुभ फल 
कहना चाहिए ॥ २॥ 
न और भी-- 


दरः सर्वत्र वीजाभो लग्नश्व॒ कुसुमप्रमम्‌ | 
फलेन: सद्शोंऽशश्च भावः स्वादुरसः स्मतः | ३॥ 
जन्तुओं के शुभाशुभ रूपी वृक्ष का चन्द्रमा बीजरूप, लग्न पुष्परूप, 
अंगा फळरूप और भाव उसके स्वादुरस रूप होते हैं॥ ३ ॥ 
` चन्द्र राशिफल- 
ठोलनेत्ररः सदा रोगी धर्मार्थकृतनिश्चयः । 
प्रथुजङ्घः. कृतध्नश्च निष्पापो राजपूजितः || ४ || 
कामिनीहृदयानम्दो दाता भीतो जलादि | 
- चण्डकर्मा मृदुश्चान्ते मेपराशो भवेन्नरः । ५ ॥| 
` मेषराशि में जन्म हो तो चञ्चल नेत्र, नित्य रोगी, धर्म और धनोषार्जन 
करने वाळा, स्थूळ जङ्घा वाला, कृतघ्न, पापहीन, राजकीय सम्मान से 
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सम्मानित, स्त्रीजन वल्लभ, दाता, जल से डरने वाला, प्रचण्ड कर्म करके 
फिर नम्र होने वाला होता है ॥ ४-५ ॥ 
मोगी दाता शुचिदंक्षो महासत्त्वो महामतिः । 
घनी विलासी तेजम्त्री सुमित्रश्न बृषे भवेत्‌ | ६ 
वषराशि में जन्म हो तो भोगी, दाता, पवित्र, चतुर, महावळवातू, 
बुद्धिमान्‌, धनी, विलासी, तेजस्वी और सुन्दर मित्रवाला होता है ॥ ६॥ 
सद वाकया [लछद्वष्ट दयाठुम थुन प्रिय: 
गास्थब वित्‌ कासरोगी कीर्तिभागी धनी गुण ॥ ७ ॥ 
गोरे दीः पगरा मेवावी च डढत्रतः 
मर्थो न्पाययादी च जायते मिथुने जनः | ८ || 
मिथन राशि में जन्म होने से प्रियवक्ता, चञ्चल चेत्र, दयावान्‌, मेयून- 
प्रिय, संगीत जानने वाला, यजस्वी, धनवात्‌, गुणवान्‌, गौरवर्ण, लम्बी दे 
बोलने में चतुर, मेधावी, निश्चित संकल्प वाला, समर्थ और नीतिवादी 
होता है ॥ ७-८॥ 
कार्यकारी भनी शूरो धर्मिछो शुरुत्रत्सलः । 
शिरोरोगी महाबुद्धिः कृशाङ्गः क्रत्यवित्तमः ॥ ९ ॥ 
प्रवासशीलः कोषाढ्योऽबलो दुःखी सुमित्रकः । 
अनासक्तो गृहे _ वक्रः कर्कराशो भवेन्तरः ॥ १० ॥ 
जन्म समय में कर्कराझि हो तो कार्यों में पटू, धनी, शूर, धर्मात्मा 
गुरुभक्त, मस्तक रोग से युक्त, महाबुद्धिमान्‌, दुबला देह, कार्यों को जानने 
वाला, विदेशवासी, धनवान्‌, अल्पबल वाला, दुःखी, सुन्दर मित्र वाला, 
घर में अनासक्त और कुटिल होता है ॥ ९-१० ॥ 
धसायुक्तः क्रियासक्तो मद्य-मांसरतः सदा । 
देशश्रमणशीलकश्च शीतभीतः सुमित्रकः ॥ ११ ॥. 
विनयी शीघ्रकोपी च जननी-पितृवत्सलः 
व्यसनी प्रकटो लोके सिहराशों भवेन्नरः || १२ ॥ 
सिंह राशि में जन्म लेनेवाला--क्षमाशील, कार्य में तत्पर, मद्य-मांस 
प्रिय, देश में भ्रमणशील, शीत से डरने वाला, सुन्दर मित्रवाळा, नम्र, 
शीघ्र क्रोध करने वाला, माता-पिता का भक्त, व्यसनी और झोक में 
विख्यात होता है ॥ ११-१२ ॥ 
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3 ५४ सटीक मानसागरीपद्धति- 


विलासी सुजनाहादी सुभगो धर्मपूरितः 
दाता दक्षः कृबिबृद्धी बेदशास्रपरायणः | १३ || 
सवेलो > ९ ~ 
लीक प्रियो नाटयगान्धत्रव्यसने रतः | 
प्रवासशीलः . स्रीदुःखी कन्याराशो प्रजायते ॥ १४ || 
कन्या राशि में जन्म होने से- विलासी, साधुओं का भक्त, सुन्दर, 
धर्मात्मा, दाता, चतुर, कवि, वृद्धावस्था को प्राप्त करने वाला, वेद-शास्त्र 
को जानने वाला, सब जनों का प्रिय, नाटक और सङ्गीत में रत, प्रवासी 
और स्त्री से दुःखी होता है ॥ १३-१४ ॥ 
अस्थानरोषणो दुःखी मृदुभाषी ठुपान्तितः । 
चलाक्षश्रललक्ष्मीको गृहमध्येडतिविक्रमः ॥ १५ ॥ 
बाणिज्यदक्षी देवाना पूजको मित्रवत्सलः 
प्रवासी सुहृदामिष्ट स्तुलाजांतो भवेन्नरः ।। १६ ॥ 
तुला राशि में जन्म हो तो-अकारण, असमय में रोष करने वाला, 
दुःखी, कोमलवचन, दयालु, चञ्चल नेत्र, चलधन, घर में वीरता दिखाने 
वाला, वाणिज्य में चतुर, देवता का भक्त, मित्रों में प्रेम रखनेवाला, 
परदेशवासी और बन्धुओं का प्रिय होता है॥ १५-१६ ॥ 
बाल्यप्रवासी क्र्रात्मा शरः बिङ्गललोचनः । 
परदाररतो मानी . निष्ठुरः स्त्रजने भवेत्‌ ।। १७ | 
साहसप्राप्तलक्ष्मीको जनन्यामपि दुष्टधीः । 
~ > >> 
थेतंश्रोरकलादक्षी  वृश्रिके जायते नरः ॥ १८ ॥ 
वृश्चिक राशि में जन्म लेनेवाला--बाल्यावस्था से ही विदेश में रहने 
वाढा, ऋरहदय, शूर, पिज्धलवर्ण नेत्रवाला, परस्त्रीगामी, अपने जनों में 
निठुर, उद्योग से धन पाने वाला, माता के प्रति भी दुष्ट बुद्धि, धूर्त, चौर- 
कर्म में निपुण होता है ॥ १७-१८ ॥ 
शूरः सत्यधिया युक्तः सास्विको : जननन्दनः । 
शल्यविज्ञानसम्पन्नो धन्यो दिव्यभायकः ॥ १९ ॥ 
मानो चरित्रसम्पन्नो ललित प्रियभाषकः । 
_ तेजस्वी र स्थूरदेहश्च ` धनुराशिभयो- नरः || २० ॥ 
धनु राशि में जन्म हो तो--वह शुरु, सदूबुद्धि, सात्त्विक, लोकप्रिय, 


- [ प्रथमो- 
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इध्यायः ] चन्द्रकुण्डली फल निरूपण । प्प्‌ 


शिल्प विद्या में निपुण, धनवान्‌, सुन्दरी स्त्री का पति, मानी, सच्चरित्र, 
मृदु और प्रियभाषी, तेजस्वी एवं स्थूलशरीर होता है ॥ १९-२० ॥ 
कुळे हीनो वशे ख्रीणां पण्डितः परिवादकः । 
निन्दको ललनाग्राह्मः पुत्रादयो मातृरत्सलः ॥ २१ ॥ 
थनी त्यागी सुभृत्यश्च दयालुबहुबान्वजः 
परिचिन्दितसौर्य्च मकरे जायते नरः ॥ २२ ॥ 
मकर राशि में उत्पन्न--अपने कुल में हीन, स्त्रियों के वश में रहने 
चाळा, पण्डितों से विवाद करने वाला और निन्दक होता है, स्त्रियों का 
प्रिय, पुत्रवान्‌, साता.का प्रिय, धनवाव्‌, त्यागी, सुन्दर नौकर वाला, दयालु, 
बहुत बन्धु वाला एवं दूसरों से सुख पाने वाला होता है ॥ २१-२२ ॥ 
दाताउलप्रः कृतज्ञश्च  गजवाजिधनेखवरः । 
शुभदृष्टिः सदा सौम्यो घनविद्याकृतोच्यमः | २३ ॥ ` 
पुण्यात्मा स्नेहयुक्तरच स्त्रोपाजितधनान्त्रितः । 
शाल्रकुषिनिमीतः कुम्भराशी प्रजायते ॥ २४ ॥ 
कुम्भ राशि में जन्म हो तो वह--दाता, आलसी, कृतज्ञ, हाथी-घोड़े 
आदि धन संयुक्त, सुन्दर दृष्टि, सौम्यमूति, धन और विद्या में उद्योगवान्‌, 
भेढ़क के समान पेटवाला और निर्भेय होता है ॥ २३-२४ ॥ 
गम्भीरचेष्टितः झूरः पट्वाक्यो नरोत्तमः । 
कोपनः कृपणो ज्ञानी शुणपुज्यः कुलप्रियः ॥ २५ ॥ 
सुरसेवी शीपघ्रगामी गान्धवेकुशलः शुभः । 
भीनराशौ सञ्च॒त्पन्नो मानवो बन्धुवत्सलः ॥ २६ ॥ 
मीन राशि में जन्म लेनेवाला-गम्भीर चेष्टा रखने वाला, शूर, बोलने 
में चतुर, क्रोधी, कृपण, ज्ञानी, गुणों से पूज्य, कुल में प्रिय, देवाराधक, तेज 
चलने वाला, संगीतज्ञ, सौम्यमूति और बन्धुओ का प्रिय होता है ॥ २५-२६॥ 
चन्द्रकुण्डली भावफल- 
चन्द्रमा से १२ भावगत रवि फल- 
चन्द्रेण सहितः सर्यो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
विदेशगामी भोगी च कलहे कृतवासनः ॥ १ ॥ 
_ जिसके जन्म काल में चन्द्रमा के साथ सूर्यं हो वह परदेशवासी, सुख- 
भोगी और कलहप्रिय होता है ॥ १॥ 
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प्‌ सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्रथमो. 
चन्द्राद्‌ द्वितीयभे भालुजन्मकाळे यदा भवेत्‌ । 
बहुभृत्यो यशस्त्री च राजपूञ्यो भवेन्नरः ॥ २ ॥ 
चन्द्रमा से द्वितीय भाव में सूर्य हो तो जातक (जन्म छेने वाला), बह 
नौकर रखने वाला, यशस्वी और राजमान्य होता है ॥॥ २॥ 
चन्द्रात्‌ तृतीयस्थानेऽको जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
स्वर्णाथी च शुचिश्चैव राजतुस्यो भवे सरः ॥ ३ ॥ 
जन्म समय चन्द्रमा से तृतीय भाव में सूर्य हो तो सुवर्ण रखने वाला 
अत्यन्त पवित्र हृदय और राजा के तुल्य होता है ॥ ३॥ 
चन्द्राच्च तुर्थशः सर्यो _ जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
मातृहन्ता सवेद्वाऽसो मातृभक्तिमियाजितः || ४ ॥ 
जन्मकाल में चन्द्रमा से चतुर्थ स्थान में सूर्य हो तो वह माता का 
विनाञ्ञक होता है अथवा माता का अभक्त होता है ॥ ४॥ 
चन्द्रात्‌ पञ्चमभे स्यो यस्य जन्मनि सस्थितः । 
सुताभिश्चासुखी चेत्र बहुपुत्रो भवेन्नरः ।। ५ ॥ 
अन्म समय चन्द्रमा से पञ्चम भाव में सूर्य हो तो वह कन्याओं से दुःखी, 
अधिक पुत्रवाला होता है ॥ ५॥ 
चन्द्रात्‌ षछगः सर्यो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
शमूणा विजयी शूरः श्चात्रकमरतः सदा ।। ६ ॥ 
चन्द्रमा से षष्ठ भाव में सूर्य हो तो जन्म लेनेवाला शत्रुओं को जीतने 
चाला, वीर और क्षत्रियोचित कर्म करने वाला होता है ॥ ६॥ 
चन्द्रात्‌ सप्तमगः सूर्यो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
: ` शुभशीलञ्च राजमान्यो महातपाः ।। ७ || 
जन्म समय में चन्द्रमा से सप्तम स्थान में सूर्य हो तो उसकी स्त्री सुशीला, 
सुख्या होती है, वह स्वयं भी सुशील और राजमान्य होता है | ७॥ 
चन्द्रादृषटमगः खयो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
सवद! क्लेशयुक्तोऽसो बहुशेगैश्च पीडितः ॥ ८ ॥ 
चन्द्रमा से अष्टम घर में सूर्ये बैठा हो तो वह मनुष्य सदाः क्लेश करने 
वाळा, अत्यन्त रोग से पीडित होता है ॥ ८ ॥ > 
चन्द्रान्नवमभे सर्यो जन्मकारे यदा भवेत्‌ । | 
व्रमोत्मा सत्यवादी च बन्धुक्लेशी सदा भवेत ॥ ९ ॥ 


१ 
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ऽध्यायः | चन्द्रकुण्डली फल निरूपण । ५७ 


चन्द्रमा से नवमस्थान में सूर्य हो तो जातक धर्मात्मा, सत्यवक्ता और 
बन्धु को क्लेश देने वाला होता है ॥ ९ ॥ 
चन्द्राद्‌. दशमभे सर्यो जन्मकाले यद! भवेत्‌ । 
तस्य ढरिपु विष्ठन्ति थनिनो नात्र संशय; || १० ॥ 
यदि चन्द्रमा से १०वें स्थान में सूर्य हो तो उस मनुष्य के द्वारपर धनी 
{ व्यापारी ) लोग सदा उपस्थित रहते हैं ॥ १०॥ 
चन्द्रादेकादशे सूर्यो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
राजगव्येतिवेत्ता च प्रसिद्धः कुलनायकः ॥ ११ ॥ 
चन्द्रमा से ११वें भाव में सूर्य हो तो राजगौरव रखने वाला, बहुत 
विषय का ज्ञाता, लोक में ख्यात और कुल में श्रेष्ठ होता है ॥ ११॥ 
चन्द्राद्‌ द्वादशभे स्यो जन्मकाले यदा अवेत्‌ । 
एकनेत्रोऽल्पच्नु्वा तदा जातो भवेन्नरः ॥ १२ ॥ 
यदि चन्द्रमा से १२वें भाव में सूर्य हो तो जन्म लेनेवाळा मनुष्य, 
काणा अथवा तेजहीन दृष्टि वाला होता है ॥ १२ ॥ 
चन्द्रमा से १२ भावगत भौम फल- 
चन्द्रेण सहितो भौमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
रक्ताक्षी रुधिरखावी रक्तवर्णो भवेन्नरः ॥ १ ॥ 
चन्द्रमा के साथ मङ्गल हो तो लाल नेत्र, रक्तस्राव ( अशं ) रोग से 
युक्त और रक्तवर्णं होता है॥१॥ 
चन्द्राद्‌ दवितीयभे भौमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
घराधीशो भवेज्जातः कृषिकर्ता न संशयः ॥ २ ॥ 
चन्द्रमा से द्वितीय भाव में मङ्गल हो तो उस मनुष्य का लड़का भूमि 
का मालिक और सेती करने वाला होता है ॥ २॥ 
चन्द्रात्‌ तृतीयभे भौमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
नतुर््ातुसमायुक्तः सुशीलः सर्वदा सुखी ॥ ३ ॥ 
यदि चन्द्रमा से तृतीय भाव में मङ्गल हो तो ४ भाई से युक्त, सुशील 
और सुखी जीवन होता है।। ३ ॥ 
चन्द्राच्चतुर्थमे भौमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
सुखभङ्गो द्ररिद्रः स्यात्युसः खो ग्रियते भुवस्‌ ॥ ४ ॥ 
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५८ सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्रथमो- 
चन्द्र से चतुर्थ भाव में मङ्गल हो तो--सुखहीन, दरिद्र और उसके ` 
सामने ही उसकी स्त्री का मरण होता है॥ ४॥ 
चन्द्रात्पञ्चमभे भौमो जन्मकाले यदा भवेत । 
पुत्रहीनो नरः ख्रीणां लग्ने पतति निश्चितम्‌ || ५ ॥ 
` चन्द्रमा से पञ्चम भावमें मङ्गल हो तो वह पुरुष पुत्रहीन होता है और 
यदि स्त्री के लग्न से ऐसा योग हो तो निश्चय सन्तानहीन होता है.॥ ५॥ 
चन्द्राच्च प्ठमे भौमो जन्मकाले यदा भज्रेत । 
७ अधर्मे विमुखो वीरो रक्तरोगेण पीडितः || ६ ॥ 
चन्द्र से षष्ठ स्थान में मङ्गल हो तो अधर्म को हटाने वाला और रक्त- 
रोग से पीडित रहता है ॥ ६॥ 
चन्द्रारसप्तमभे भोमों जन्मकाले यदा भज्ेत्‌ । 
कुशीला स्त्री भवेत्तस्य सदा चाऽग्रियवादिनी || ७ || 
सप्तम भाव में चन्द्र से मङ्गल हो तो उस मनुष्य की स्त्री दुःशीला और 
अप्रियवादिनी होती है ॥ ७॥ , र 
चन्द्रादष्टमभे भौमो जन्मकाले यदा भवेत । 
जीवहन्ता महापापी शीलसत्यविवर्जितः ।। ८ ।। 
- चन्द्र से अष्टम भाव में मङ्गल हो तो जीवघाती (व्याधा ), पापी, 
शीलहीन और सत्य से रहित होता है ॥ ८ ॥ 
चन्ट्रान्नवमभे भौमो जन्मक्राले यदा भवेत । 
लक्ष्मीवांश्च  भवेत्युन्रेबंद्धआंले न संशयः । । ९ ॥ 
चन्द्रमा से नवम भाव में मङ्गल हो तो लक्ष्मीवान्‌ ( सम्पत्तिशाली ) 
तथा वृद्धावस्था में पुत्रों के द्वारा सुखी होता है ॥ ९ ॥ 
चन्द्राद्‌ दशमभे भोमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
तस्य द्वारेषु तिष्ठन्ति गजाञ्च्याद्या न संशयः || १० || 


यदि चन्द्र से दशम भाव में मङ्गल हो तो उसके द्वारपर हाथी-घोड़े 
आदि वाहन रहते हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ १० ॥ 
। चन्द्रादेकादशे भौमो जन्मकाले यद भबेत्‌ । 
]| राजद्वारे प्रसिद्धः स्याद्रशोरूपसमन्वितः ॥ ११॥ 
. : चन्द्र से एकादश भाव में मङ्गल हो तो वह मनुष्य राजदरबार में 
प्रधान होता है और यश तथा रूप से युक्त होता है ॥ ११॥ 
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अध्याय: | चन्द्रकुण्डली फल निरूपण । ५९ 


चन्द्राद्‌ दादशभे भौमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
मातुश्चाऽसुखकारी च सदा कष्टप्रदायकः । । १२॥ 
चन्द्रमा से द्वादशमे मङ्गल हो तो वह माता का अभक्त और सदा सबको 
कष्ट देनेवाला होता है ॥ १२॥ 
चन्द्रमा से १२ भावगत बुध फल 
चन्द्रेण सहितः सौम्यः सुखरूपसमन्तितः 
मृपाभाषी परद्वेषी भवेद्‌ बन्धुजनप्रियः ॥ १ ॥ 
जन्मकाल में चन्द्रमा के साथ बुध हो तो सुख और रूप से युक्त, झूठ 
भाषण करनेवाला, दूसरों से द्वेष करने वाला किन्तु अपने कुटुम्बीजतों का 


प्रिय होता है॥ १॥ ५ 
[यभे सौम्ये धनथान्यसमाकुल! । 


चन्द्राद्‌ दविर 
गृहबन्धुजनग्रासिः - शीतरोगैविनश्यति ॥ २ ॥ 
चन्द्र से द्वितीय स्थानमें बुध हो तो जातक धन-धान्यादिसे युक्त, गृह 
और बन्धुजनो की प्राप्ति तथा शीत रोग से उसकी मृत्यु होती है ॥२॥ 
चन्द्रात्‌ सहजभे सौम्यः ङुरुते चाऽर्थसम्पदः । 
राज्यलाभो भवेत्तस्य महतां सङ्गमो भुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
चन्द्र से तृतीय भाव में बुध हो तो धन-सम्पत्ति और राज्य का लाभ 
तथा महाजनों का सङ्ग होता है ॥ ३ ॥ 
चन्द्राच्चतुर्थमे सौम्यः सवदा सुखकारकः । 
मातृपक्षे महालाभः सुखें जीवति मानवः ॥ ४ ॥ 
चन्द्र से चतुर्थ स्थान में बुध हो तो सदा ( अपने दशान्त्देशा में ) सुख- 
दायक, मातृकुल से विशेष लाभ और सुखपूर्वक जीवन बितानेवाला 
होता है ॥ ४ ॥ 
चन्दरात्पञ्चममे सौम्ये बुद्धिमांश्च पिचक्षणः । 
रूपवांश्च महाकामी. ङुवाक्यं धारयेन्नरः ।। ५ ॥ 
चन्द्रमा से ५ वें स्थान में बुध हो तो जातक बुद्धिमान्‌, विलक्षण सूझः 
बूझ वाला, सुन्दर, कामी और कटुवाक्य बोलनेवाळा होता है ॥ ५॥ 
चन्द्रात्पष्ठगते सौम्ये कृपणः कातरो भवेत्‌ । 
बिवादे च महाभीरू_रोमशो दीघंलोचनः ॥ ६ ॥ 
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६० सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्रथमो. 


चन्द्र से षष्ठ स्थान में बुध हो तो कृपण, कातर, विवाद से डरनेवाला 


अधिक रोम वाला और दीघेनेत्री होता है ॥ ६॥ 
चन्द्रात्सप्तमभे सौम्ये स्त्रीणां च वशगो नर; | 
धनाढ्य) कृपणश्चेत दीर्घायु अन्नः? [| ७ |! 

चन्द्र से सप्तम स्थान में बुध हो तो वह मनुष्य स्त्री के वश, कृपण 

धनवान्‌ और दीर्घायु होता है ॥ ७॥ 
चन्द्रादष्टमभे.. सोम्ये देहे शीतभयं भवेत्‌ । 
राजमध्ये प्रसिद्धरूच शत्रूणां च भवङ्करः || ८ ॥ 

चन्द्र से अष्टम स्थान में बुध हो तो वह मनुष्य शीत प्रकृति, राजाओं में 

विख्यात और शत्रुओं के लिये भयकारक होता है ॥ ८॥ 
चन्द्राद्‌ धर्सगतः सौम्यः स्त्रधर्मस्य विरोधकः । 
अन्यथर्मरतो नृणां विरोधी दारुणो भवेत्‌ ॥ ९ | 

चन्द्र से नवम स्थान में बुधके होने से जातक अपने धर्म का विरोधी, 

अन्य धर्म को माननेवाला एवं बहुतों का विरोध करनेवाला होता है ॥९॥ 
चन्द्राद्‌ दशमे सोम्ये राजयोगी नरः सदा । 
कर्कराशी यदा चन्द्रः कुटुम्बे नायको भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

चन्द्र से दशम स्थान में बुध हो तो उस मनुष्य को राजयोग होता है । 

यदि कर्कराशिमें चन्द्रमा हो तो अपने कुल में श्रेष्ठ होता है ॥ १०॥ 
चन्द्रार्लाभगते सौम्ये लाभकारी पदे पदे |: ड 
परनीपाणिग्रहादूध्वं तस्य भाग्योदयो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 

चन्द्रमा से ११ वें में बुध हो तो प्रत्येक कार्ये में लाभप्रद होता है तथा 

उस मनुष्य का भाग्योदय विवाहोपरान्त होता है ॥ ११॥ 
चन्द्राद्‌ द्वादशगे सौम्ये मानवः कृपणो भवेत्‌ । 
तत्सुतस्य जयो नास्ति लभते च पराजयम्‌ ॥ १२ ॥ 

चन्द्र से द्वादश स्थान में बुध हो तो वह्‌ मनुष्य कृपण होता है तथा 

उसकी सन्तान को भी विजय नहीं होती तथा सर्वत्र पराजय होती है ॥१२॥ 

_ चन्द्रमा से १२ भावों में गुरु फल- 
चन्द्रेण सहिते जीवे दीर्घजीवी भवेन्‍्नरः | 
व्याथिना रहितः शूरो निर्धनो न कदाचन ॥ १॥ 


) 
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. ऽध्यायः ] चन्द्रकुण्डली फल निरूपण । ६१ 


जन्मकाल में चन्द्रमा के साथ गुरु हो तो वह दीघे जीवन वाला, रोग 
रहित, वीर तथा सदा धन से पूर्ण होता है ॥१॥ 
चन्द्राद्‌ द्वितीयभे जीवे राजमान्यः शताजुषः | 


अत्युग्रभच प्रतापी च धर्मिष्ठ. पापवर्जितः ॥ २ ॥ 
चन्द्र से दूसरे स्थान में गुरुहो तो राजाओं का मान्य, दीर्घायु, उग्र, 


-महाप्रतापी, धर्मात्मा और पाप से रहित होता है ॥ २॥ 


चन्द्राचतीयमे जीवे नराणां वल्लभो भवेत्‌ । 
धनवृद्धि! पितुर्गेहे वर्षे संपृदशे तथा ॥ २ ॥ 
चन्द्र से तृतीय स्थान में गुरु हो तो वह्‌ पुरुषों का प्रिय होता है, उसके 
१४वें वर्ष में पिता की अत्यन्त आथिक वृद्धि होती है ॥ ३॥ 
चन्द्रम््चतुथेभे जीवे नरः सुखविवर्जितः । 
मातृपक्षे महाकऽ्टो परेषां शृहकर्मकृत्‌ ॥ ४ ॥ 
चन्द्र से चतुर्थं स्थान में गुरु हो तो सुख से हीन, माता के पक्ष में कष्ट 
एवं दूसरों का कार्य करने वाळा होता है॥४॥ 
चन्द्रत्यञ्चममे जीये दिव्यदृष्टिभेवेन्नरः । 
तेजस्वी पृत्रवांश्येच महोग्रश्‍्च महाधनी ॥ ५ ॥ 
चन्द्र से पञ्चम स्थान में यदि गुरु हो तो दिव्य दृष्टिवाला और तेजस्वी 
होता है । अधिक पुत्रवाला तथा उग्र स्वभाव और महाधनी होता है ॥ ५ ॥ 
चन्द्राच्च पृछुगे जीवे उदासो गृहवर्जितः | 
आयुबहू भमत्पुसा भिक्षावरत्या व्यवस्थित: ।। ६ ।। 
चन्द्रमा से षष्ठ स्थान में गुरु हो तो उदासीन, गृहहीन तथा दीर्घायु होने 
पर भी भिक्षा आदि नीच कर्म द्वारा जीवन-यापन करने वाला होता है ।।६॥ 
चन्द्रात्सप्तमभे जीवे बृहुजीत्री व्ययं विना । 
स्थूलदेही क्डीवदाण्डणु हमध्ये च नायकः | ७ ॥ 
चन्द्र से सप्तम भाव में गुरु हो तो दीर्घजीवी, मितव्ययी, स्थूल शरीर 
वाला, नपुंसक, पाण्डु रोगी और घर में मुखिया होता है॥-७॥ 
चन्द्रादष्ट्मभे जीवे देहरोगी सदा नरः । 
सुतातोऽपि महाक्लेशी सुखं स्वप्ने न इश्यते ।। ८ ॥ 
चन्द्र से अष्टम स्थान में गुरु हो तो शरीर से रोगी, विचारवाच्‌, पिता | 
के होने परं भी वह क्लेशभागी तथा स्वप्न में भी सुखी नहीं होता है ॥८॥ 
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६२ सटीक मानसागरीपद्धति-- 


चन्द्रान्नवमभे जीवे धर्मिष्ठे धनपूरितः | 


सुमार्गे सुगतश्चैव देवयुर्वोश्च सेवकः । । ९ | 


चन्द्र से नवम स्थान में गुरु हो तो धर्मात्मा, धनवान्‌, सुमार्गगामी, देव 
और गुरुजनों का सेवक होता है ॥ ९ ॥ 


चन्द्राद्‌ दशमभे जीवो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
पुत्र-दारपरित्यागी तपस्वी च भनेन्नरः ॥ १० ॥ 


चन्द्र से दशम स्थान में गुरुहो तो वह मनुष्य स्त्री-पुत्रको छोड़कर 
तपस्या करने वाला होता है । १० ॥ 


चन्द्रादेकादशे जीवो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
वाहनादिसुखेनाद्यो राजहुल्यो भवेन्नरः ॥ ११ ॥ 


चन्द्र से एकादश स्थान में गुरु हो तो वह घोड़ेकी सवारी करनेवाला, 
राजा के समान सुख भोगने वाला होता है ॥ ११॥ 


चन्द्राद्‌ द्वादशमे जीवो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
स्वकुटुम्बविरोधी च सुखं शत्रोहिषेद शृहे || १२ || 
. चन्द्रमा से द्वादशं स्थान में गुरु हो तो वह अपने कुटुम्बियों से विरोध 
करके शत्रुओं को सुख देनेवाला होता है ॥ १२॥ 
चन्द्रमा से १२ भावगत शुक्र फल 
चन्द्रेण सहितः शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
जले मत्युभवेत्तस्य ` सन्निपातो हि हिंसया ॥ १ ॥ 
जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा से प्रथम स्थान ( साथ ) में शुक्र हो, तो 
उसकी मृत्यु जळ या सन्निपात तथा हिसा से होती है॥ १॥ 


चन्द्राद्‌ द्वितीयभे शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
महाधनी महाज्ञानी राजतुइपो न संशयः ॥ २ ॥ 


चन्द्र से द्वितीय स्थान में शुक्र हो तो अत्यन्त धनी, महाज्ञानी और 
राजा के समान होता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ २॥ 


चन्द्रात्सहजमे शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
भर्मिहो बुद्धिमाश्चेय म्केच्छतो लाभदायकः ॥३॥ 


चन्द्र से तृतीय स्थान में शुक्र हो तो वह धर्मात्मा, बुद्धिमान्‌ तथा 
म्लेच्छ जातियों से धनलाभ करने वाला होता है॥ ३॥ 


[ प्रथमो- 
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चन्द्राच्चतुर्थगः शुक्रो जन्मकाले यद भवेत्‌ । 
कफाथिको महाक्षामो वाद्वेक्ये धनपूरितः ॥ ४ ॥ 
चन्द्रमा से चतुर्थ स्थान में शुक्र हो तो जातक कफ प्रकृति, दुर्बेल देह 
तथा वृद्धावस्था में धन से पूर्ण होता है ॥ ४ ॥ 
चन्द्रात्पञ्चमगः शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
बहुकन्याप्रजाबानूं स॒ घनाठ्योऽप्ययशोऽन्वितः || ५ ॥ 
चन्द्र से पञ्चम स्थान में शुक्र हो तो बहुत कन्या वाला, धनवान्‌ होने पर 
“भी लोक में अपयश पाने वाला होता है ॥ ५ ॥ 
चन्द्रात्‌ पष्ठशृहे शुक्रो जन्मकाळे यदा भवेत्‌ । 
दु्द्यथी भयकारी च सङ्ग्रामे च पराजितः ॥ ६॥ 
चन्द्र से षष्ठ स्थान में शुक्र हो तो निन्दित कार्य में खर्च करने वाला 
और भयङ्कर तथा युद्ध में पराजित होता है ॥ ६॥ 
चन्द्रात्‌ सप्तमभे शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
प्रसिद्धो हि महायोद्धा दाता भोक्ता महाधनी || ७॥ 
चन्द्र से सप्तम स्थान में शुक्र हो तो वह मनुष्यं लोक में प्रसिद्ध, 
महायोद्धा, दानी; भोगी और अधिक धनवान्‌ होता है ॥ ७॥ 
चन्द्रादष्टमभे शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
पुरुषार्थविहीनोञ्सो शङ्क्तिश्च पदे पढें ॥ ८ ॥ 
चन्द्र से अष्टम स्थान में शुक्र हो तो वह मनुष्य, पुरुषार्थ हीन और पद- 
पद में शङ्का करने वाला होता है ॥ ८ ॥ 
चन्द्राद्वमंगत्तः शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
बहुभ्राता तथा मित्रभनिनीबहुळो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
चन्द्र से वम स्थान में शुक्र हो तो बहुत भाई, बहुत मित्र और बहुत 
बहिन वाला होता है ॥ ९॥ 
चन्द्राद्‌ -दशमभे शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
मातापित्रोः सुखप्राप्तिजीवितं तु ` बृहद्भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
चन्द्र से दशम स्थान में शुक्र हो तो उस मनुष्य को माता और पिता 
से सुख तथा दीर्घायु होता है ॥ १० ॥ 
चन्द्रादेकादशे शुक्रो जन्मक,ले यदा भवेत्‌ । 
वह्णायुश्च भवेत्‌ तस्य रिपुरोगविवजितः ॥ ११ ॥ ` 
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चन्द्र से एकादश स्थान में शुक्र हो तो वह मनुष्य दीर्घायु और इत्र. 
तथा रोग से वजित होता है॥ ११॥ 2 
चन्द्रात्‌ द्वादशभे शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत । 
परदाररतो नित्यं लम्पटो ज्ञानहीनकः ॥ १ २॥ 
यदि चन्द्रमा से द्वादश स्थान में शुक्र हो तो वह मनुष्य परस्त्रीगामी, 
लम्पट और ज्ञानहीन होता है ॥| १२॥ . 
चन्द्रमा से १२ भावगत शनि फल- 
चन्द्रेण सहितो मन्दो जन्भकाले यदा भवेत । 
रोगयुक्तोऽ्थहीनश्र वन्धुहीनोऽथवा भवेत्‌ ॥ १ |! 
जिसके जन्म के समय में चन्द्रमा सें पथम स्थान ( साथ ) में शनि हो 
तो जातक रोगबुक्त, धनहीन अथवा बन्धुहीन होता है ॥ १॥ 
चन्द्राद्‌ द्वितीयभे मन्दो जन्मकाले वदा भवेत्‌ । 
मातुश्च कष्टकरी च अजाक्षीरेण जीधति।। २ ॥ 
यदि चन्द्र से द्वितीय स्थान में शनि हो तो उसकी माता को कष्ट होता 
है, ओर वह्‌ बकरी के दूध से पाला जाता है॥ २॥ 
चन्द्रात्सहजगो मन्दो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
डिकन्या भवेत्तस्य उत्पद्य भ्रियते प्रुषम्‌ || ३ ॥ 


यदि चन्द्र से तृतीय स्थान में शनि हो तो उस मनुष्य को अधिक कन्या 
होकर मर जाती हैं ॥ ३॥ 


° ha 
चन्द्राच्चतुथेगो मन्दो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
महापोरुपकारी च शत्रुहन्ता न संशयः || ४ ॥ 


चन्द्र से चतुर्थ स्थान में शनि हो तो वह महापुरुषार्थी और शत्रुओं को 
जीतने वाला होता है ॥ ४ ॥ 


चन्द्रात्पश्वमगो मन्दो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
नारी श्यामलवर्णाउस्य तथा च प्रियवादिनी ॥ ५ ॥ 


चन्द्र से पञ्चम स्थान में शनि हो तो उस मनुष्य की स्त्री श्याम. वर्ण 
और प्रियवादिनी. होती है॥ ५॥ 


_ चन्द्रात्‌ षष्ठग्हे मन्दो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
महाक्लेशी च कष्टी च आयुहीनो भवेन्नरः. ॥ ६॥ 
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चन्द्र से षष्ठ स्थान में शनि हो तो वह क्लेशभागी, कष्टयुक्त और 
अल्पायु होता है ॥ ६॥ 
चन्द्रात्‌ सप्तमराशिस्थो यदा स्याद्‌ रविनन्दनः । 
महाधमी च दाता च बहुख्रीणां करग्रहः ॥ ७॥ 
चन्द्र से सप्तम स्थान में शनि हो तो धर्म करने वाला, दाता और बहुत 
स्त्री से विवाह करने वाला होता है॥ ७॥ 
चन्द्रादष्टमगो मन्दो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
पितुश्च कष्टकारी च बहुदाने शुभं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
चन्द्र से अष्टम स्थान में शनि हो तो पिता को कष्ट देनेवाला होता है 
और ब्रहुत दान करने से उसका कल्याण होता है ॥ ८॥ 
चन्द्रान्नवमो मन्दो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
तदा तस्य दशाकाले धर्महानिः प्रजायते ॥ ९ ॥ 
चन्द्रमा से नवम स्थान में शनि हो तो शनि की दशा-अन्तदेशा आदि 
आने पर उस मनुष्य के धर्म की हानि होती है ॥ ९॥। 
चन्द्राद्‌ दशमगो मन्दो जन्मकाले भवेद्यदि । 
नृपतुल्यो भवेद देही कृपणो धनपूरितः ॥ १० ॥ 
चन्द्र से दशम स्थान में शनि हो तो राजा के तुल्य धनवान्‌ होकर भी 
कृपण होता है । १० ॥ 
चन्द्रादेकादशे मन्दो जन्मकाले भवेद्यदि ।. 
तदा पशुधनैयुक्तो दीर्घायुश्च सुखी नरः ॥ ११ ॥ 
चन्द्र से एकादश स्थान में शनि हो तो जातक पशु-धन से युक्त, दीर्घायु 
और सुखी रहने वाला होता है ॥ ११॥ 
चन्द्राद्‌ द्वादश्भे मन्दो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
निधनो भिक्षुकश्चैव धर्मेणाऽपि विवर्जितः ॥ १२ ॥ 
चन्द्रमा से द्वादश स्थान में शनि हो तो धनहीन, भीख माँगकर खाने 
वाला और पापी होता है ॥ १२ ॥ 
चन्द्रमा से १२ भावगत राहु फल- 
ग्रथमे : दशमे धर्म चन्द्राद्यदि भवेत्तमः। 
बाहेपकाले सुखी स स्याद्‌ बुद्धकाले महाधनी ॥ १ ॥ 
सा०प०-५ 
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चन्द्रमा से प्रथम, दशम और नवम स्थान में राहु हो तो बाल्य और 
यौवन अवस्था में सुखी तथा वृद्धावस्था में पूर्ण धनी होता है ॥ १॥ 
ठतोयेक्ादशे षष्ठे राहुथन्द्राद्‌ भवेद्‌ यदि । 
स्‌ राजा राजमन्त्री वा घनधान्यसमाङलः || २ ॥ 
यदि चन्द्रमा से ३, ६ या ११वें स्थान में राहु हो तो राजा या राज- 
अन्त्री तथा धन-धान्य से परिपूर्ण होता है ॥ २॥ 
चतुथे सप्तम राइश्चन््रतो यदि जायते । 
स्ता विता तथा नारी तस्य कष्टेन संयुता ॥ ३ ॥ 
चन्द्रमा से ४ या ७ में राहु हो तो माता, पिता एवं पत्नी को कष्ट 
हाता है ॥ ३॥ 
चने च्ययेऽष्रमे स्थाने चन्द्राद्राहु: यदा मजेत । 
घनमानअसंयुक्तः सुखं स्वप्ने न इयसते || ७ ॥ 
चन्द्रमा से २, ८, १२ में राहु हो तो धन और जन से युक्त होकर भी 
मनुष्य कभी सुख नहीं कर पाता ॥ ४] 
पञ्चमे च यदा राषहुअज्द्राज्जलजस ड्राज्जलजसड्भवम्‌ । 
नवन चाप सासद्धमापदश पढ्‌ एदे ॥ ५ ॥ 
चन्द्रमा से पञ्चम स्थान में राहु हो तो जल से मरने का भय और पदः 
पद मे आपत्ति होती है ॥ ५॥ 
विज्ञेष - राहु और केतु दोनों तमोग्रह हैं, अतः दोनों के फल समान ही 
समझना चाहिए । जैमिनि आदि के मत से भी दोनों का एक समान ही फल 
कहा है । क्योकि दोनों एक ही से दो हुए हैं । 
चन्द्रकृत निर्याण विचार- 
अश्चिनी-भरणी-कृत्तिकापादे मेपराशिः । भौमक्षेत्रै जन्मतो 
नवपादफल्‌--प्रथमे पादे राज्यवान्‌ १, द्वितीये धनवान्‌ २, 
ठतीये विद्यावान्‌ ३, चतुथे देवगुरुभक्तः ४, पञ्चमे चौरः ५, पष्ठे 
कालभाषाहीनः ६, सप्तमे योगीन्द्रः ७, अष्टमे निर्धनः ८, नवमे 
` झुमलक्षणः ९ । मासे १ कएम्‌, १, १३ वर्षयोः जलघातोऽल्प- 
NF ० चौरलोहपी 00 
सृत्युख । घातः वर्ष १८, अङ्गरोगः वर्षे ६४, पीडा वर्षे ५० 
उपधतश्र । यदा शुभग्रह निरीक्षते तदा जीत्रति, वर्ष ७५, मास २, 
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घटी १५, पल १५ पर्यन्तं कार्तिकमासे, चतुर्थ्या तिथो, मङ्गलवारे, 
भरणानल्षत्रं दह त्यजति || १ ॥ 

इसके आगे अब चन्द्रकृत निर्याण विचार लिखते हें । प्रत्येक राशि में ९ 
चरण ( या ९ नवमांश ) होते हैं । उन चरणों के अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ फल 
तथा राशि के अनुसार आयुर्दाय कहा है । तथा मेषराश्यायुर्दाय- 

अश्विनी के ४ चरण, भरणी के ४ चरण और कृत्तिका का १ चरण 
इस प्रकार ९ चरण का मेष राशि मङ्गल का गृह है। मेष राशि के प्रथम 
चरण में जन्म हो तो राजा, द्वितीय में धनी, तृतीय में विद्वान्‌, चतुर्थ में 
गुरु भक्त, पञ्चम में चोर, षष्ठ में कालभाषाहीन, सप्तम में योगीन्द्र 
अष्टम में निर्धन, नवम में गुभ लक्षण से युक्त होता है । 

मेषराशिमें जन्म लेनेवालेको प्रथममास में कष्ट, १, १३ वर्षमै मरणतुल्य 
कष्ट, जलमें डूबने का भय, १८ वर्षमें आघात, ६४ वर्ष में रोग भय, ५० वर्ष 
में चोर, लोहसे पीड़ा और उपघात । यदि चन्द्रमा पर शुभग्रह की दृष्टि 
हो तो वह ७५ वर्ष, २ मास, १५ घटी, १५ पल जीता है । कातिक मास, 
चतुर्थी तिथि, मङ्गलवार ओर भरणी नक्षत्र में देह त्यागता है ॥ १॥ 

वृषराशिविचार- 
कृत्तिकाया्रयः पादा रोहिण-सृगशिरोऽद्धे बृपराशिः । 

शुकक्षेत्रे जन्मतो नतरपादफलम्‌--प्रथमे यशस्त्री १, सुतवान्‌ २, 
शूरः ३, शुभलक्षणः ४, विद्यावान्‌ ५, साभाग्यवान्‌ ६, कुलमण्डनः 
७, थन-धान्समयः ८, परदारचोरः ९ । वर्षेपु--३, ६, ८, ३३, 
४६, ५२, ६३ एषु अग्नि-लोह-साण्ड-प्रपेकश-देवदोषधाता एते 
अस्पभृत्यवो यदा व्यतिक्रामन्ति, तदा वर्ष ८५, मासे ६, दिने 
७, माधमासे, शुक्लपक्षे, तिथो ९, शुक्रदिने, रोहिणीनक्षत्रे, अधरात्रे 
देहं त्यजति ।। २ ॥ 

कृत्तिका के ३, रोहिणी के ४ और मृगशिरा के २ चरण मिलकर वष 
राशि होती है। वह शुक्र का गृह है। उसके प्रथम चरण में जन्म होतो 
यशस्वी, २ में पुत्रवान्‌, ३ में वीर, ४ में शुभ लक्षण वाला, ५ में विद्वान्‌, 
में सौभाग्यवान्‌, ७ में कुलभूषण, ८ में धन-धान्योपार्जेक, ९ वें चरण में जन्म 
हो तो परस्त्रीगामी होता है । 

वृष राशि वाले को ३।६।८।३३।४६।५२।६२े वर्ष में अग्नि, लोह, सांड, 
सर्प, रोग-देवता के कोप से घात भय होता है। इन सब से बचरेपर तो 
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८५ वर्ष, ६ मास, ७ दिन तक जी सकेगा। तथा माघ मास, शुक्लपक्ष 
९ तिथि, शुक्रवार और रोहिणी नक्षत्र एवं अधरात्रि समय में मरण 
होता है ॥ २॥ 
निथुनराशिविचा र- 
मगाशराञ्द्र आद्रो--पुनवसुपादत्रय मिथुनराशिः । बुधक्षेत्रे 

जन्मतो नवपादफलमू--प्रथमे भाग्यवान्‌ १, निधनः २, 
कुत्सितभाषी ३, धनेश्वरः ४, भाग्यवान्‌ ५, धनधान्यभोगो ६, 
चार; ७, महाध्मसिद्धः ८, देवगुरुमाननीकः ९ । कष्टमासाः ६, 
५९५ Xn ^ 0 
वर्ष ६ अङ्गरोगः, वषं १० चक्षुष्पीडा, ११, १८ वषयोः धात}, 
२४, ५३, ६३ वर्षेषु अस्पसृरयुः । यदा शुभग्रहनिरीक्षितो 
भवति तदा जीत्रति, वर्ष ८५, पोषमासे, कृष्णपक्षे, थष्टमीतिथो, 
दिने बुधवारे, हस्तनक्षत्रे, प्रथमप्रहरे देहं त्यजति ॥ ३ ॥ 

मृगशिरा के २, आर्द्रा के ४, पुनर्वसु के ३ चरण मिलकर मिथुन राशि 
होती है । वह बुधका गृह है । उसके प्रथम पाद में जन्म हो तो भाग्यवान्‌, 
२ में निर्धन, ३ में कटुभाषी, ४ में धनवान्‌, ५ में भाग्यवान्‌, ६ में धन- 
धान्य भोगी, ७ में चोर, ८ में महात्मा, ९ में देव और गुरुका भक्त होता है । 

६ मास में कष्ट, ६ वर्ष में रोग, १० वर्ष में नेत्रपीडा, ११, १८ वर्ष मैं 
आघात, २४, ५३, ६३ वर्षं में मरणतुल्य कष्ट, यदि शभग्रह की दृष्टि 

चन्द्रमापर हो तो ८५ वर्ष तक जीता है । पौष मास, कृष्णपक्ष, ८ तिथि 
बुधवार, हस्त नक्षत्र और प्रथम पहर में देह का त्याग होता है ॥ ३॥ 

र कर्कराशिविचार- 
७ ७ ७ NS ० ७ 
पुनवसुपादमेक पुष्य-आइलेषान्तं ककराशिः । चन्द्रक्षेत्रे प्रथमे 


_घेनेव्रान्‌ १, महीपतिः २, मुनीश्वरः ३, विद्यावान्‌ ४, धर्मवान्‌ ५, 


चौरः ६, निर्धनः ७, देशपतिः ८, कुलमण्डनः ९ | अल्पमृत्युदिनम्‌- 
११, कष्ट-मासम्‌ ९, वर्षे १ रोगः, वर्षे ७ जलघातः, वर्षे ९ अङ्ग 
रोगः, वर्ष १२ जलघातः, वर्षे १६ अङ्गरोगः, वर्षे २० लोहघातः, 
वर्षयो; २७, ३५ अल्पमृत्युदोषः । वर्ष ४५ देवदोषः, वर्षयोः ५५, 
६१ अल्पमृत्युः, राजकष्टम्‌, असाध्यरोगः, अग्नि-सप-जल-बृष-व्याप्र- 
घाताः । यदा शुभग्रहनिरीक्षितस्तदा वर्ष ७०, मासे ५, दिने ३, 
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फाल्युनमासे, शुक्लपक्षे, ४ तिथी, प्रहरे गोधूलिकवेलायां देह 
त्यजति ।। ४ ॥ 

पुनवँसु के १ चरण, पुष्य के ४ और आश्लेषा के ४ चरण मिलकर क्के 
राशि होती है। चन्द्रमा का गृह है। कर्क के १ चरण में धनी, २ में राजा, 
३ में मुनियों में श्रेष्ठ, ४ में विद्यावान्‌, ५ में धर्मात्मा, ६ में चोर, ७ में निर्धन, 
८ में देश में पुज्य, ९ में कुलभूषण होता है । 

कर्क राशि वालों को-जन्म से ११ वें दिन में मृत्युभय, ९ वें मास में 
कष्ट, १ वर्ष में रोग, ७ में जलाघात, ९ में शरीर रोग, १२ में जलाघात, 
१६ में अङ्गरोग, २० में लोहघात, २७, ३५ में अल्पमृत्यु, ४५ में देवदोप, 
५५, ६१ में अल्पमृत्यु, राजदण्ड, कठिन रोग, अग्नि, सपं, जल, बेल, बाघ 
आदि से आघात । चन्द्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ७० वर्ष, ५ मास, 
३ दिन तक जीता है । फाल्गुन शुक्ल, ४ तिथि, गोधूलि समय में देह त्याग 
करता है ॥ ४॥ > 

सिहराशिविचार-- 
र A CR ८. (NN 
सधा च पूर्वा फाल्गुनी-उ त्तराफारंशुनीपाद्‌ सहराशि; । खयक्षत्र 
च र्थ 
जन्मतः प्रथमे राजमान्यः १, धनेञ्वरः २, तीथवासी ३, पुत्रवान्‌ 
४, स्वपक्षहीनः ५, मातापितृतारकः ६, राजमान्यः ७, थनधान्य- 

0 ९०० ~ >> 
समर्थः ८, निधनः ९ । चोरिमासः ८, तथा वर्षे १ कष्टम्‌, १०, १५, 
वर्षयोरङ्गरोगः, २५, ४५ वर्षयोः देवदोपसन्निपातश्च, १५, ६१ 

वषयो a क्षितस्चेत्‌ c~ ७ 
; वातः । शुभनिरीक्षितश्वेत्‌--अस्पसृत्युयंदा व्यतिक्रामति 
तदा जीवति, वर्षे ६५, श्रावणमासे, शुक्लपक्षे, १० तिथौ,ज्येष्ठानक्षत्रे 
रविवारे, प्रथमप्रहरे देहं त्यजति ॥ ५ ॥ 

मघा के ४, पूर्वा फा० के ४, उत्तरा फा० के १ चरण मिलकर सिहराशि 
होती है । वह सूर्य का गृह है। सिंह के १ चरण में जन्म हो तो राजमान्य, 
२ में धनवान, ३ में तीर्थवासी, ४ में पुत्रवान्‌, ५ में स्वपक्षजनहीन, ६ में 
माता-पिता का भक्त, ७ में राजमान्य, ८ में धनी, ९ में निर्धन होता है । 

८ मास में चोरभय, १ वर्ष में कष्ट, १०, १५ में रोग, २४, २५ में 
देवदोष, सञ्चिपातभय, ५१; ६१ में आघात ! शुभग्नह से दृष्ट चन्द्रमा हो तो 
अल्पमृत्यु को अतिक्रमण कर ६५ वर्ष पर्येतः ता है । श्रावण मास, शुक्ल 
पक्ष, १० तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र, रविवार 7 7८ प्रहर में मरण होता है ॥५॥ 
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हे कन्याराशिविचार-- द 

चरायास्नय; पादा हस्तः चित्राउद्ध कन्याराशिः । बुरे 
जन्मतः प्रथमे निर्धनः १, पुत्रहीनः २, शत्रुमारकः ३ , धनवान ४, 

४9 0 
भोगी ५, पुत्रवान्‌ ६, राजमान्यः ७, सर्वसमर्थः ८, पराक्रमी, 
माता-पितृ-गुरुभक्तश्व ९, मासे ३, वर्षे ३ अङ्गरोगः, १, १३ वर्षयो; 
चक्षुष्पांडा जलघातश्र, वर्षे २६ अङ्गरोगो देवपीडा च, वर्षे ३३ 
लोहघातः, वर्षे ४३ अङ्गरोणः एतानि बर्षाणि अल्पसृत्युः । यदा 
शुभग्रह-निरीक्षितो भवति तदा जीवते | वे ८४, : माद्रपदमासे, 
शुक्लपक्षे, ९ तिथो, बुधवारे, मूलजक्षः; गोधूलिकवेलायां दे 
त्यजति ॥ ६ ॥ ह 

उत्तरा फाल्गुनी के ३ चरण, हस्त के ४, २ चरण चित्रा के मिलकर 
कन्या राशि होती है । बुध के क्षेत्र में होने से उसके प्रथम चरण में 
धनहान, २ म पुत्रहीन, रे में शत्रुहन्ता, ४ में धनवान्‌, ५ में भोगी, ६ में 


पुत्रवान्‌, ७ सें राजमान्य, ८ में सर्वकार्यकुशल, ९ में पराक्रमी और माता- 
पिदा-गुरु का भक्त होता है । 


- रे मास, ३ वर्ष में रोगभय, १, १३ वर्ष में नेत्रपीड़ा, जल मज्जन, २६ 
वर्ष में शरीर रोग, ३३ वर्ष में लोहघात, ४३ वर्ष में अङ्गरोग ये अल्पमृत्यु के 
वर्षे हें । यदि चन्द्रमा पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो ८४ वर्ष जीता है। भाद्र 
शुक्ल ९, बुध, मुल नक्षत्र में, गोधूलि के समय में शरीर त्याग करता है ॥६॥ 

व य तुलाराशिविचार- 
चित्राञद्ध स्वाती-विशाखापादत्रय॑ तुलाराशिः । शुक्रे 
जन्मतो नवपादफलम्‌-ग्रथमे शनभोगी १, धनेश्वरः २, निर्धनः 
३, भाषाहीनः ४, ज्ञातकर्मा ५, फरदारचौरः ६, मातापिह॒तारकः 
७, राजमान्य; ८, भाग्यवान ९ | मासे ४ कष्टम्‌, मासे १६ 
र 
अङ्गरीगः, वर्षे ४ कष्टम्‌, वर्ष १६ जलघातः, १२, ३३ वर्षयौ- 


रङ्गरोगः, ४१ व्षेऽङ् द्विः, वपं ५१ देवदोषः, वर्षे ६१ अल्पमृत्युः । 


यदा शुभग्रहनिरिक्षितो भवति तदा जीवति । वर्षे ८५, वैशाबमासे, 
शुक्लपक्षे, तिथौ १३, शुक्रवारे चित्रानक्षत्रे, मध्याहतेलागा देहं 
त्यजति ॥ ७॥ | त 
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चित्रा के २ चरण, स्वाती के ४, विशाखा के ३ चरण मिलकर तुला- 
राशि होती है । शुक्र का घर है। प्रथम चरण में जन्म हो तो धन भोगने 
वाळा, २ में धनेश्वर, ३ में निर्धन, ४ में गूँगा, ५ में कर्मेज्ञ, ६ में परस्त्री- 
गामी, ७ में माता-पिता का भक्त, ८ में राजमान्य, ९ में भाग्यवान्‌ होता है । 
४, १६ मासों में कष्ट रोग । ४, १६ वर्ष में जलाघात। २१, ३३ वर्ष 
में शरीर में रोगभय। ४१ में अङ्गवृद्धि। ५१ में देवदोष, ६१ में अल्प- 
मृत्यु । यदि चन्द्रमा पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो अल्पमृत्यु से बचकर ८६ 
वर्ष जीता है । वैशाख शुक्ल पक्ष, १२ तिथि, शुक्रवार, चित्रा नक्षत्र. 
मध्याह्न समय में देह त्याग करता है । ७॥ 
वृश्चिकराशिविचार-- क, 
विशाखावादमेकमसुराधाज्येष्ठान्त॑ इश्विकराशिः । अक्षेत्रे 
ज० | प्रथमे धनेश्वर १, यशवाद्‌ २, आगमत्रान्‌ ३, महान्तिकः 
४, कुर्मण्डनः ५, घनधान्यसमर्थः ६, विद्यावान्‌ ७, राजमान्यः ८; 
यञ्ञस्त्री ९ । मासे २ कष्टम्‌, वर्षे ७ अङ्गरोगः; वर्ष ८ जलघातः) 
०३० 0० ज 
वर्षे ११ वृक्षचातः, वर्षयोः ३२, ३५ अङ्गरोगो लोहघातश्च, वर्ष 
४५ अङ्करोगः, वर्षे ६३ अल्पमृत्युः । यदा शुभग्रहनिरीक्षितस्तदा 
जीवति | वर्षे ७५, मासे २, दिने ७,ज्येहमासे, कृ्णपक्षे तिशी ११, 
मंगलवारे, रेव गीनधतरे, प्रथमप्रहरे देहं त्यजति ॥ ८ ॥ 
विशाखा का १ चरण, अनुराधा के ४, ज्येष्ठा के ४ चरण मिलकर 
वृश्चिक राशि होती है। भौम का घर है । १ चरण में धनवान, २ में यशस्वी, 
३ में आगम ज्ञाता, ४ में महान्तिक, ५ में कुलमण्डन, ६ में घन-धान्योपाजेक, 
७ में विद्यावान्‌, ८ में राजमान्य, ९ में यशस्वी होता है । 
२ मास में कष्ट, ७ वर्ष में रोग, ८ वर्ष में जलाघात, ११ में वृक्षाघात, 
३२, ३५ में रोग, लोहघात, ४५ में अङ्गरोग, ६३ में अल्पमृत्यु । यदि 
शुभग्रह की दृष्टि हो तो--७५ वर्ष, २ मास, ७ दिन जीता है । ज्येष्ठ कृष्ण 
११, मंगल, रेबती नक्षत्र के प्रथम प्रहर में देह त्याग करता है ॥ ८ ॥ 
घनुरासिविचार- 
मूलं च पूर्वापाढा-उत्तराषाढापादे घञुराशिः । गुरुक्षेत्रे ज० । 
प्रथमे ज्ञानवान्‌ १, निर्धनः २, नीचकर्मकारकः ३, राजमल्यः ४, 
क्रोधी ५, पुत्रवान्‌ ६, कामलम्पटः ७, धनेश्वरः ८, रुघिरविकारों 
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७२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ प्रथमो 


९ । मासे ५, वर्षे ३ कष्टम्‌, वर्षे अङ्गरोगः, वर्षे ११ चक्षुष्पीडा 
OC 
ष १६ जलघातः, २४, ३६ वषयोः-अङ्गरोगः, वर्षे ४७, ५७,६७ 
सपेजलघातः, अस्पमृत्यु; | यदा शुभग्रहनिरीक्षितस्तदा। जीवति 
यर्षे ८५, आपाढमासे, शुक्लपक्षे, तिथौ १, गुरुयारे, पुष्य-नक्षत्े, 
गोधूलेबेलायां देहं त्यजति ॥ ९ || 
मूल के ४ चरण, पू० घा० के ४, उ० षा० के १ चरण मिलकर धनु- 
राशि, गुरु का गृह है । धनु के १ चरण में जन्म होतो ज्ञानी, २ में निर्धन, 
३ में नीच कर्म कर्त्ता, ४ में राजमान्य, ५ में क्रोधी, ६ में पत्रवान्‌, ७ में 
कामी, ८ में धनवान्‌, ९ में रक्तविकार युक्त होता है । 
धनु राशि में जन्म लेनेवाले को ५ मास, ३ वर्ष, ६ वर्ष में कष्ट, रोग- 
भय, ११ में नेत्रपीड़ा, १६ में जलाघात, २४, ३६ में अङ्गरोग एवं ४७, 
५७, ६७ वर्ष में सपं, जलभय से अल्पमृत्यु । यदि शुभग्रह की दृष्टि हो 
तो ८५ वर्ष तक जीता है। आषाढ शुक्ल, तिथि १, गुरुवार, पुष्यनक्षत्र, 
गोधूलि समय में शरीर त्याग करता है॥ ९ ॥ 


मकरराशिविचार-- 
उत्तरायास्रयः पादा: श्रवणघनिद्ठाउड्ध मकरराशिः | शनिक्षेतर 
ज° । प्रथमे अङ्गहीनः १, गुरुभक्तः २, परदाररतः ३, शुभलक्षणः 
४, देवांशः ५, पुत्रवाच्‌ ६ ) उत्तमः ७, महीपतिः ८, उभयपक्ष- 
तारकः, धनेश्वर ९ । मासे ३ कष्टम्‌, मासे १ देवदोषपीडा, 
वर्षे ३ अङ्गरोगः, वर्षे ५, ७ देवदोषः, वर्ष १० अङ्गरोगः, 
अग्निपीडा च, वर्षे ३२ लोहथातः, वर्षे ३३ कष्टम्‌, वर्षे ४३ 
तथा 5) अस्पशृत्युः । यदा शुभग्रहनिरीक्षितो भप्रति तदा 
जीवति, वर्षे ६१, कार्तिके मासे देवदोषः | अनन्तरम्‌--अर्प- 
BC ~ ¢ कार्तिक 
सृत्युयंदा व्यतिक्रामति तदा जीवति, वर्षे ८१, गतिकशुक्लयक्षे, 
तिथो ५, शुक्रवारे, श्रवणनक्षत्रे देह त्यजति || १० ॥ 
उ० षा० के ३, श्रवण के ४, धनिष्ठा के २ चरण मिलकर मकरराशि, 
नि का गृह है। मकरके १ चरण में अङ्गहीन, २ में गुरुभक्त, ३ में 
२रस्त्रीगामी, ४ में शुभलक्षण, ५ में देवांश, ६ में पुत्रवान्‌, ७ में उत्तम, ८ 
= पृथ्वीपति, ९ में उभयकुलतारक और धनी होता है । 
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द््यायः ] चन्द्रकृत निर्याण फल निरूपण । ७३ 


कष्ट समय--१, रे मास, ३, ५, ७, १०, ३२, ३३, ४३, ५१ वर्षे । 
यदि गुभग्रह की दृष्टि हो तो ६१ वर्ष में देवदोष से अल्पमृत्यु हो सकती 
है । उसके बाद ८१ वर्ष जीता है । कातिक शुक्ल ५, शुक्र, श्रवण नक्षत्र में 


देहत्याग करता ह्‌ ॥ १०॥। 
द कुम्भराशिविचार- 


भनिषु;ऽद्रं शततारकाः पूर्वाभाद्रपदात्रयं कुम्भराशिः । 
आनिक्षेत्रे ज० । प्रथमे मध्यमः १, श्रीमान्‌ २, कष्टी, 
म न्द्र १ 
३, पुत्रवान्‌ ४, राजमान्य; ५) पापकमहीनः ६, योगीन्द्रः ७) 
अङ्गहोनः ८, शुभलक्षणः ९ । तथा दिनकष्टस्‌ दिन ४, वर्षयोः 
१८, ३२ अप्पमृत्युः । शुभग्रहनिरीक्षितो भवति तदा जीवति, वर्ष 
६१, माघमासे, शुक्लपक्षे, तिथा २, गुरुवासर, उत्तराभाद्रपदानक्षत्रे 
मृत्युभब्रति ॥ ११ ॥ 
धनिष्ठा के २ चरण, शतभिषा के ४, पू० भा? के३ क. मिलकर 
कुम्भ राशि, शनि का घर है । कुम्भ के १ चरण में मध्यम, २ में श्रीमान्‌, 
३ में कष्टी, गूँगा, ४ में पुत्रवान्‌, ५ में राजमान्य, ६ में धर्मात्मा, ७ में 
योगीन्द्र, ८ में अङ्गहीन, ९ में शुभ लक्षण होता है। 
कष्ट समय--७ दिन, १८, ३२ वें वर्ष में अल्पमृत्यु । यदि शुभग्रह की 
दृष्टि हो तो ६१ वर्ष जीता है। माघ शुक्ल ९, बृहस्पतिवार, उत्तरा 
आद्रपदा नक्षत्र में देह त्याग करता है ।। ११॥ 
सीन राशिविचा र-- 
ूर्जाभाद्रपदमेकम्‌--उत्तराभाद्रपदरेत्रत्यन्तं मीनराशिः । 
जीवक्षेत्रे ज० र प्रथमे धनवान्‌ १, कालहीनः २, लम्पटः रे, 
श्रनवान्‌ ४, चौरः ५, कपटी ६, निधन; ७, भाग्यवान्‌ ८, 
नवमेऽक्लेशः ९ । यर्षयोः १८, ३३ कष्टम्‌ । शुभग्रहनिरीक्षितस्तदा 
रीति ~ CoS ५ ‘Qc 
जीवति, वर्षे ६१, माधमासे, शुक्लपक्षे, तिथौ १२, शुरुवारे, पुनवसु- 
नक्षत्रे, प्रातःकाले देहं त्यजति ॥ १२ ॥ 
पू० भा० का चतुर्थ चरण, उ० भा० के ४, रेवती के ४ चरण मिलकर 
मीन राशि, गुरु का गृह है । मीन के १ चरण में जन्म हो तो धनवान्‌, २ में 
कालज्ञानहीन, रे में लम्पट, ४ में धनवाच्‌, ५ में चोर, ६ में कपटी, ७ में 
“निर्धन, ८ में भाग्यवान, ९ में क्लेशहीन होता है । 
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७४ सटीक मानसागरीपद्धति- 


| प्रथमो- 

कष्टसमय--१८, ३२ वर्षे । चन्द्रराशि पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो 

६१ वर्ष जीता है । माघ शुक्ल १२, गुरुवार, पुनवेसु नक्षत्र, प्रात: समय गे 
देह त्याग करता है ॥ १२॥ 


राशिध्रुवाङ्का- 

प्रकारान्तर से राशि ध्रृवाङ्कुवश . आयुर्दाय-- 
दिक्‌ ( १० ), काल ( ६), नख (२०), बाणे (५), भ (८), 
इड्‌ (२), नखाः (२०), समयो (६), दिशः (१ ०) | मनवो (१४), 

राम (३), वेदा (४) शच मेषाबशेत्तरं शतम्‌ ॥ १ ॥ 
जन्मप्च्यां यत्र स्थाने ग्रहो भवति तत्र तेषां लग्नानां श्रुवाङ्का; 

सम्मेस्य तदेवाउज्युज्ञेयम् ॥ १ || 

१०, ६, ..२०, ५, ८, २, २०, ६,१०, १४, ३, श्ये क्रम से मेषादि 


राशियों के धुवाडू हैं । रव्यादि ग्रह जिस राशि में हों उन सब भ्रुवाङ्को 
को जोड्ने से जातक का आयुर्दाय होता है ॥ १॥ 


इति श्रीमानसागरीजन्मपत्रपद्धतौ पच्चाङ्गफलातयन नाम प्रथमोऽध्यायः । 


उदाहरण 
प यान जा च. का ६, 
| आ >. क्क | रवि का ध्रुवाङ्क ६ 


| ` मं. का ५, बुध का १०, गुरु का ५, 
22 १ हु > | शुक्र ह ० सु शनि का २० इन 
| < नः मळ | सातों का योग = ६२ वर्ष आगु 
| हुई । इनमें राहु केतु के धुवाडू 
* ( ५--१४-१९ ) जोड़ने से ८१ वर्ष 
आयु होती है । 
_ज्ञातव्य--इस प्रकार जो आयुर्दाय कहे गये हैं, ये मध्यम मान से समझना 
चाहिए। वास्तव में भिन्न-भिन्न आचार्यों ने अपने जिपने गत से “जो 
भिन्न-भिन्न आयुर्दाय कहे हैं वह ग्रहों के दशा विभाग हैं। परःच बहुत से 


क का ह 


_ तत्त्वानभिज्ञजन समझ लिये हैं कि जातक इतने ही दिन तक जी सकता है । 


इसका विशेष विवरण जातक स्कन्ध, आयुर्दायाध्याय में देखिये ॥ १॥ 
श्रीमानसागरी में जन्मपत्रपद्धति से पञ्चाङ्ग फलकथन नामक स 
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अथ द्वितीयोध्ध्यायः [ २ ] 
स्पष्ट ग्रह प्रशंसा- 
स्पष्टेग्रहेविना किश्िये निगदन्ति इंबुडयः । 
ते दशान्तर्दशादीनां फले यान्त्युपहास्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
तात्कालिक स्पष्टग्रहों के बिना जो कोई दशा-अन्तर्देशा आदि का 
फलादेश करता है, वह उपहासास्पद होता है ॥ १ ॥ 
गत कलिवर्षानयन- 
वेदवारिथिखाग्न्यङ्कँ (३० ४४)मुते विक्रमवत्सरे | 
भवेद्यनवल्ली सा तस्या गतकलिस्तथा ॥ २ ॥ 
बिक्रम संवत्‌ की संख्या में ३०४४ जोड्ने से अयनवल्ली या कलियुग 
के गत वर्ष होते हैं ॥२॥ 
उदाहरण--जैसे संवत्‌ २०३२ में गत कलिवर्ष जानना है, तो संवत में २०४४ 
जोड़ने से ५०७७ गत कलि वर्ष हुए ! 
चरखण्ड मियम- 
भेषादिगे सायनभागद्नयें दिनाद्जामा पलभा भवेत्सा । 
तिष्ठा ~ ९ ट्र 
ष्ठा हताः स्युर्दशमिभुजज्लैंदिग्भिथराद्धानि गुणोद्धृतान्त्या ॥ रै॥ 
सायनसूर्य की मेष संक्रान्ति ( जिस दिन, दिन और रात तुल्य हो ) 
उस दिन मध्याहलकाल में १२ अङ्गुल शड्कु की छाया अङगुलादि पला 
कहलाती है । उसको रे स्थान में रखकर प्रथम स्थान में १० से, द्वितीय 
को ८ से गुणा करे, तृतीयस्थान में १० से गुणा कर ३ का भाग देने से क्रम. 
से तीन चरखण्ड होते हैं । जिनसे बरपल साधन होता है ॥ ३॥ 
उदारण - जैसे काशी को पभा अङ्गुलादि ५४५ को १० से गुणा करने से 
पलात्मक प्रथम चरखण्ड-५७ स्वल्पान्तर से, द्वितीयस्थान को आठ से गुणा करने 
से द्वितीय चरखण्ड-४६ । तृतीयस्थान को दश से गुणाकर रे के भाग देने से तृतीय 
चरलण्ड-१९ । क्रम से ५७४६१९ ये काशी के चरखण्ड से हुए। _ 
दूसरा उदाहरण मध्य मिथिला की अडंगुलात्मक पलभा=९ । इसपर से 
उक्त विधि से प्रथम चरखण्डर-६ > १०-६० । द्वितीय चरखण्ड=६ > ८=४८ । 


तृतीय चरखण्ड=६ > १३=२० एवं अन्य देश के भी चरखण्ड साधन करना रे ॥ | 
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७६ सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्वितीयो- 


चरपल ज्ञानार्थ भुजकोटि बनाने का प्रकार- 

चयूनं थुजः स्यात्र्यधिकेन हीनं भाघ च भाद्धादधिक विभावम्‌ । 

ट्र ~ CQ, > ~~ ० चर 
नवाधिकेनोनितमकभं च, भवेच्च कोटिखिगृह गुजोनम्‌ ॥४॥ 

स्पष्टग्रह के राश्यादि यदि ३ राशि से कम हों तो वही भुज कहलाता 
है। ३ से अधिक ६ राशि के भीतर हों तो उसको ६ राशि में घटाने से 
शेष भुज होता है । ६ से अधिक ९ के भीतर हो तो उसमें ६ राशि घटाकर 
शेष भुज कहलाता है। ९ से अधिक हो तो उसको १२ राशि में घटाकर 
शेष भुज कहलाता है । 

उदाहरण--जैसे सायन सूर्य राश्यादि २।१०।१२।१५ है । ३ राशि से अल्प 
होने के कारण वही भुज हुआ । यदि सायन सूयं ४।१५।२०।२५ है तो इसको ६ 


“राशि में घटाने से १।१४।३९।३५ यह भुज हुआ । यदि सायन सूर्य ७।१२।१५। 


२० है तो इसमें ६ राशि घटाकर शेष १।१२।१५।२० भुज हुआ । यदि सायन 
सूर्य १०।२०।२२।३० है तो इसको १२ राशि में घटाने से शेष १।९।३७।३० 
यह भूज हुआ। इसी क्रम से सर्वत्र जानना। फिर भूजपर से आगे कहे हुए 
इलोक ६ के अनुसार चरपल बनाकर दिनमान आदि जानना । भुजको ६ राशि में 
घटाने से शेष कोटि होती है। जैसे, भुज १। १२। २५। २० है तो इसको ३ 
राशि में घटाने से १। १७ । ३४ । ४० यह कोटि हुई । कोटिपर से ग्रह की स्पष्टः 


“गति आदि बनायी जाती है ॥ ४ | 


इष्ट समय में अयनांश साधन (१) 
अथ शराब्धियुगे रहितः शक्रो, व्यपहतः खरसैरयनांशकाः । 
मधुसितादिकमासगणं प्रति, शरपलैः सहितं कुरु सर्वदा ।।५-१॥ 
जब अयनांश बनाना हो तो उस शाके की संख्या में ४४५ घटाकर शेष 


“में ६० के भाग देने से लब्ध अयनांश और शेष उसकी कला होती है। तथां 


चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जितने मास बीते हों उतने को ५ से गुणाकर जो 


"हो उतनी विकला आदि जोड़ने से तात्कालिक अयनांश होते हैं ॥ ५-१ ॥ 


वि०--यही प्रकार ग्रहलाघव में भी है। परश्च उसमें ( शाके में ) ४४४ 


“घटाया जाता है । 


उदाहरण--शाके १८६६ ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को भयवांश बनाना है, तो 


. शाके में ४४५ घटाने से शेष १४२१ इसमें ६० के भाग देने से अंश और कला २३। 
“४१ इसमें चैत्र शुक्लादि गतमास २ को ५ से गुणा करने से १० विकला और 
“जोड़ने से तात्कालिक अयनांश २३।४१।१० हुए । 
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सौरमत से अयनांश साधन का प्रकार--( २) 
एकडिवेदोनशकखिनिध्नो भक्तो द्विशत्याऽयनभागकाः स्युः 
अंशीकतो के खिगुणो नखाप्तस्तावन्मिताभिविकलाभिराद्याः ॥५-२।। 

शाके में ४२१ घटा कर शेष को ३ से गुणा कर २०० के भाग देने से 
लब्धि अयनांश होते हैं। फिर तात्कालिक सूर्य को अंशात्मक बनाकर 
उसे ३ से गुणा कर २० से भाग देने से लब्धि तुल्य विकला और जोड़ देने 
से तात्कालिक अप्रनांश होते हैं ॥ ५-२ ॥ 

टिप्पणी--प्रथम प्रकार से द्वितीय प्रकार प्रत्यक्ष के आसन्न है, अतः लोग 
इसी को ग्रहण करते हैं । 

उदाहरण--शाके १८६६ में ४२१ घटाने से १४४५ इसको ३ से गुणा करने 
से ४३३५ इसमें २०० के भाग देने से लब्ध अंशादि २१।४०।३०- इसमें अंशात्मक 
सूर्यं ३७ को ३ से गुणा कर २० के भाग देने से लब्धि ६ तुल्य विकला जोड़ने से 
तात्कालिक अयनांश २१।४०।३६ हुए । 

इन दोनों प्रकारों में लगभग २ अंश का अन्तर होता है । आजकल यूरोपीय 
वेधालय द्वारा प्रत्यक्ष अयनांश लगभग २३ है । 


चरपल-मिश्रमान और दिनमान साधन- 
स्पष्टाकोऽयनभागयुक्तश्ुजवद्‌ अुक्तक्ष॑तस्तच्चरम्‌ । 
तेस्तै = ७ 

घृत्वा भोज्यचरघ्नवाहुलबतः खाग्न्यु (३०) दघृतेस्तेयुतः ॥ 
मेषात्‌ खं शरवारिधी (४५) ऋणमथो कुर्यात्तुलादी स्फुटम्‌ । 
तन्मिश्रं विगुणं द्युमानसुदितं रात्रेऽस्तु षष्ठ्य (६०) न्तरम्‌ ।।६।। 

तात्कालिक स्पष्ट सूर्य में अयनांश जोड़कर भुज बनाना, भुज में राशि- 
संख्या तुल्य चरखण्ड को जोड़कर एक स्थान में रखना, तथा भुज के अंशों 
को अग्निस चरखण्ड से गुणा कर ३० के भाग देने से जो लब्धि हो उसको 
पृथक्‌ रखे हुए चरखण्ड के योग में जोड़ देने से इष्ट चरपल होते हैं। 
उसको यदि सायन सूर्य मेषादि ६ राशि में हो तो ४५ घटी में जोड़ना, 
यदि तुलादि ६ राशि में हो तो चरपल को ४५ घड़ी में घटाना हो तो वह 
सिश्रमान होता है । 

मिश्रमान को २ से गुणाकर ६० से शेषित कर दिनमान होता है। 
दिनमान को ६० घडी में घटाने से रात्रिमान होता है ॥ ६॥ 

उदाहरण- सायन सूर्य १७॥५९॥५१ इसका भुज हुआ १।७।५९।५१ क्योंकि 


भुज में १ राशि है अतः काशी के प्रथम चरखण्ड ५७ को अलग रखा और भूज में 
अंश ७ है इसको अग्रिम चरखण्ड ४६ से गुणा करने से ३२२ इसमें ३० का भाग देकर 
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चरखण्ड ५७ 
। इसको सायन 


लब्धि ( पल-विपल १० ।४४) स्वल्पान्तर से ११ पल को पृथक्‌ रसे हुए 
में जोड़ने से ६८ चरपल हुए । इसको घटादि बनाने पर १।८ हुआ 
सूर्य के मेषादि में होने के कारण ४५ घटी में जोड़ने से ४६।८ यह्‌ मिश्रमान हुआ। 
मिश्रमान को दूना करने से ९२।१ ६ इसको ६० से शोषित करने से ३२१६ 
दिनमान हुआ । दिनमान को ६० घटी में घटाने से २७।४४ यह रान्रिमान हआ। 
काशी के चरखण्ड ग्रहण करने के कारण यह काशी का दिनमान और रात्रिमान 
| हुआ । जिस स्थान का दिनमान बनाना हो तो वहीं का चरखण्ड ग्रहण करना चाहिये । 
| समस्त मानसागरी पुस्तकों मे दिनमान बनाने का एक और असंस्कृत 
व्याकरण से अशुद्ध ) पद्य है। यथा-- 
| अयनादिकवासररामहता गगनानळंबाणशशाङ्क युताः | 
परिभाजितशून्यरसैधेटिका मकरादिदिनं कर्कादिनिशा || ७ ॥ 
इसका भावार्थं यह है कि-अयन ( मकर संक्रान्ति और कर्क संक्रान्ति ) 
से;जितने दिन आगे दिनमान बनाना हो-उस दिन संख्या को ३ से गुणा 
केर जो गुणनफल हो उसको १५३० में जोड़कर फिर उसमें ६० का भाग 
देकर लब्ध घटीपल मकरादि में सूर्य हो तो दिनमान और कर्कादि में सूर्य 
हो तो रात्रिमान समझना ॥ ७॥ 
इस प्रकार से उसी स्थान का दिनमान होगा जहाँ परमाल्प दिनमान 
घट्यादि २५।३० अर्थात्‌ पलात्मक १५३० होता हो । ऐसे स्थान वे ही हैं 
` जहाँ पलभा ६२५ से ६।३० के भीतर हो। तथा अयन दिन भी सायन 
संक्रान्ति से ग्रहण करना चाहिए । 
उदाहरण--पूर्वोक्त ज्येष्ठ अमावस्या को काशी का दिनमान बनाना है तो- 
इस रीति से अयन दिन जानने के लिये स्पष्ट सूर्य वृष के ७ अंश भोग कर चुका है 
अतः मकरादि ( उत्तर ) अयन है, अतः मकर से मेष तक राशि-संख्या ४ को ३० से 
गुणाकर ७ अंश जोड़ने से १२७ अयन दिन हुए । इसको ३ से गृणा करने से ३८१ 


इसको १५३० में जोड़ने से १९११ इसमें ६० के भाग देने से घटीपल ३१।५१ 
दिनमान हुआ । 


पूर्व ( वास्तव ) रीति से ३२।१६ दिनमान होता है, इस प्रकार से २५ पल कम 
हुआ । इसलिये--पूर्व रीति से ही वास्तव में दिनमान बनाना चाहिये ॥ ७ ॥ 
सौर--अहर्गेणद्वारा साधिक ग्रह मिश्रमान कालिक होता है । यदि पच्चाङ्क में 


प्रतिदिन मिश्रमान कालिक ग्रह बने हों तो उसपर घटादि चालन द्वारा उसी दित 
इष्टकालिक ग्रह बताने का प्रकार--( असंस्कृत पद्य ) । यथा--- 


मि्रे्टान्तरशुणितायुक्तेदिवसे निशादले प्रथमे । 
 राच्यर्धाग्रेष्टान्तरहतापरेत्विष्ट मिश्रयोगेन ॥<॥ 
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ग्रदि दिन में या रात्रि के पूर्वार्ध में इष्टकाल हो तो-इष्टकाल और 
मिश्रमान के अन्तर ( घटी-पछ ) से ग्रह की गति को गुणाकर ६० से भाग 
देकर कलादि फळ को सिश्रमानकालिक ग्रह में घटाने से और रात्रि के 
उत्तराध॑ में इष्टकाल हो तो मिश्रमान इष्टकाल के अन्तर से गति को 
गुणाकर ६० के भाग से कलादि फल मिश्रमानकालिक ग्रह में जोड़ने से 
इष्टकालिक ग्रह होता है । 

पर्व इस इलोक के शब्दों से ऐसा अर्थ स्पण्ट नहीं निकळता है । इससे 
मालूम होता है कि यह पद्य किसी अनभिज्ञ ने प्रक्षिप्त कर दिया है। 
क्यों कि-इृष्टकालिक ग्रह बनाने का प्रकार आगे वें इलोक में ग्रन्थ-संग्रहकर्ता 
पुनरुक्ति क्यों करते ? । इसलिए ७ वाँ और ८ वाँ इलोफ प्रक्षिप्त और 
असंस्कृत समझ कर इससे क्रिया नहीं करती चाहिए ॥ ८ ॥ 

तात्कालिक स्पष्टग्रह साधन का वास्तव प्रकार 
गतैष्यादिवसाधेन गतिनिघ्नी खषडहुता । 
लब्धमंशादिकं शोध्यं योज्यं स्पष्टो भवेद्‌ ग्रहः ॥ ९ ॥ 

( पञ्चाङ्ग में जिस काल के ग्रह बने रहते हैं वह पंक्तिकाल कहलाता 
है। यदि पंक्ति से पहले इष्टकाळ हो तो दोनों का अन्तर गत और यदि 
पंक्ति से आगे इष्ट हो तो दोनों का अन्तर एप्य कहलाता है ) इस प्रकार - 
गत या एष्य दिनादि जो हों उससे पंक्तिस्थ ग्रह की कलादि गति को गुणा 
कर गुणनफल में ६० के भाग देने से लब्धि अंशादि को--पंक्तिस्थ ग्रह में 
क्रम से घटाने या जोड़ने ( गत में घटाने, एष्य में जोड़ने ) से तात्कालिक 
स्यष्टग्रह हो जाता है ॥ ९ ॥ 

विशेष- 


i २ > ® हौ > ९ 
। व्यस्तं हि चालनं वक्रे राहौ केतो च स॑दा ॥ ] 

वक्रगति ग्रह में विपरीत चालन होता है। इसलिए राहु और केतु में 
सदा विपरीत ( गत में धन, एष्य में ऋण ) होता है । 

उदाहरण- संवत्‌ २००१ ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या उपरि प्रतिपदा 
सोमवार सूर्योदय से घटयादि १९।५५।३० इष्ट काळ में नेहरा ग्राम निवासी बाबू 
श्री पशुपति चौधरी के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। इम समय में सूर्यादि स्पष्ट ग्रहों 


in 


का साधन करना है, तो उससे पीछे ज्ये कृ० १४ रवि को और आगे ज्येष्ठ शुबछ------ 


६ रवि को पंक्ति ( पञ्चाङ्ग में साधित ) ग्रह हैँ । इत दोनों पंक्तियों में पीछे की 
बक्ति इष्टकाल के समीप है। अतः पृष्ठ पंक्ति के दिनादि १।४६।४६।३८ को 
इष्टकाल के दिनादि २।१९।५५।३० में घटाने से दिनादि ०।३३।८।५२ एष्य (धन) 
चालन हुआ । यहाँ स्वल्पान्तर से क्रिया लाघवार्थं ५२ विपल के स्थान में १ पछ 
आहण करने से दिनादि ०।३३।९ एष्य ( धन ) चालन हुआ । 
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- भभोग जानने का सरल प्रकार 


८० सटीक मानसागरीपद्धति- 
पृष्ठ पंक्ति ज्ये. कू. १४ रवि 


मिश्रमान ४६।४६।३८ - 


[ द्वितीयो- 
अग्रपंक्ति ज्ये. शु. ६ रवि 

मिश्रमान ४६।५१। ५४ 
१. बु. ग. शु. | रा. इष्टकाल सू. पोप ब जायजा 


३| १३|| हि हि दा कप 
५।१३|२६|२८| ४ ९| ज्ये. कृ. ३० १४ | ९२१२७ र 
३६|२७|२८|५८| ४३९ 


९. ४११६१५६३५५, 
५५२६५८ ८३३३१ सोम. १९ । ४७) ३८१६४७१३ 


२८। |३२५८|२८५९| ८११ \\३० ९ र) | 
अब पंक्तिस्थ सूयं की कलादि गति ५७।२८ को एष्य दिनादि ( धन चालन ) 
०।३३।९ से गोमूत्रिका गुणन विधि से गुणा करने से-- 
( ०।३३।९ ) > ५७”=०”।१८८१।५१३ 
( ०।३३।९ ) ५ २८” =०।९२४।२५२ ` 
__ योग करने से गुणनफल 257११८८११2 इडर गुणनफल=०।११८८१'।१४३७।२५२ 
इसको ६० से सवर्णन करने ( भाग चढ़ाने ) पर गुणनफलादि=३१'। 
४५ ।१।१२ प्रति बिकछा ३० से अल्प होने के कारण छोड़ देने से गुणनफल कलादि 
३१४५” फल में ६० के भाग देकर झंशादि में ०३११४५” इसको पंक्तिस्थ 
सूये १।७।२८।६ के अंशादि में ( धन चालन होने के कारण ) जोड़ने से तात्कालिक 
स्पष्ट सूर्यं राश्यादि १।७।५९।५१ हुआ । 
इसी प्रकार मङ्गलादि ग्रह की गति को चालन से गुणा कर ६० के भाग से 
बंशादि फल को पंक्तिस्थ ग्रह में जोड़ने से तात्कालिक स्पष्ट मंगलादि ग्रह होंगे । 
इख बक्ति में मङ्गरादि ग्रह मार्गी हैं, अतः सब में धन. किया जायेगा । राहु में 
गुणनफल को घटा कर तात्कालिक होगा । 


यथा तात्कालिक स्पष्ट ग्रह चक्र -- 


SSIS मन कपल्‍टटू हट, 
ने , सो. |मं. बु. गु. शु. शि. |रा..कि. 
राहु में ६ राशि जोड़ने अथवा घटाने Lo र : के गु 4 छ 


` से केतु होता है । ? ७ ८| ५१३२६२८ ४ ९ ९ 


व ! हि ५९ ४५|५६|५७|३०|३९|२०|३६|२३६ 

- पृष्ठ पंक्ति के ग्रह से अग्रिम पंक्ति ५१। ३५३३१५ “| ०|२५२७२७ 

~ में ग्रह अल्प हो तो वक्र गति समझना ५५७८१६३५५३) ७|७:| ७| २ ३ 
चाहिए । 


२८ ४७|३२।३८।२८|५८' ०११११ 


. ` बिशेष --अधिक गति होने के कारण चन्द्रमा चालन से नहीं बनाया जाता है । 
_ वह भयात और भभोग द्वारा तात्कालिक स्पष्ट होता है। इसलिए प्रसंगवश भयात 
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“नूधुत्रारम्भतः स्वेष्टकाल यावद्‌ गतं हि यत्‌। 
घटयादिकं भयातं तद्‌ अस्य भोगो भमोगकः ।।”' 
पञ्चाङ्ग में देखना- नक्षत्र के आरम्भ काल से अपने इष्टकाल तक 
जितना घट्यादिकाल बीता हो वह भयात और नक्षत्र के आरम्भ से उस 
नक्षत्र के अन्त तक जितना काळ हो वह भभोग कहा जाता है-- 
भयात-भभोग द्वारा चन्द्र स्पष्टीकरण- 
खषड्ध्नं भयातं भभोगोद्षृतं तत्‌ 
खतकंघ्नधिष्ण्येछु युक्तं द्विनिध्नम्‌ | 
नवाप्तं शशी भागपूर्वस्तु शक्तिः 
खखाआएवंदा भभीगेन भक्ताः ॥ १० ॥ 
भयात को ६० से गुणाकर उसमें भोग से भाग देने पर जो लब्धि 
( घट्यादि ) हो उसको ६० से गुणित- अश्विन्यादि गत नक्षत्र संख्या 
में जोड़कर, उसे २ से गुणाकर ९ के भाग देने से लब्ध अंशादि स्पष्ट 
चन्द्रमा होता है। और ४८०० में भभोग के भाग देने से लब्धि कलादि 
चन्द्रस्पष्ट गति होती है ॥ १०॥ 5 
उदाहरण--यथा कृत्तिका का घट्यादित्भयात ९३। १ ८, अभोग ५८।४६ है । 
इस घट्यादि भयात, भंभोग को पलात्मक बनाकर गुणा और भाग क्रिया से 
लाघव होता है। अतः--पलात्मक भयात ३१९८ को ६० से गुणा करने से 
१९१८८० हुआ, इसमें पलात्मक भभोग ३४२६ के भाग देने से, लब्धि घटी आदि 
५४ । २। ५७ को ६० से गुणित गत नक्षत्र { भरणी ) संख्या २०( १२० ) में 
जोडते से १७४। २५। ७ इसको २ से गुणा करने से ३४८ । ५० । १४ इसमें 
९ का भाग देने से लब्धि अंशादि ३८ । ४५ । ३५ चन्द्रमा हुआ, इसको राश्याटि 
बनाने से १! ८ । ४५ । ३५ यह तात्कालिक स्पष्ट चन्द्रमा हुआ । त 
गति के लिये-भभोग के पात्मक होने के कारण ४८००० को ६० से 
गुणाकर २८८०००० इसमें पलात्मक भभोग ३५२६ के भाग देने से लब्धि कल्प्रदि 


८१६। ४७ यह चन्द्रमा की स्पष्टगति हुई ॥ १० ।। आह कक 


इस प्रकार स्पष्ट ग्रह बनाकर द्वादशभाव ससन्धि साधन करना चाहिए । 
श्रीपति-पद्धत्यनुसार ससन्धि भाव साधन- 


नत्वा तां शुरुदेवतां त्रिसमयह्ञानोदूगतेः कारश 
बुध; शीषतिः । 
सा. प.-९ - 
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Ee: 
८ सट ज्ये द्विती 
२ टीक मानसागरीपद्धति [ वितीय; 
Lo ९ “र छत ट्‌ 
शिष्यप्राथंनया विचायं सकलान्‌ होरागमार्थान्शुह- 
Ce (५ ~ ° ee $ 
वश्ये जतककम्मपद्धतिमह होराबिदां प्रीतये ॥ १ ॥ 
उन त्रिकाल की गति को जानने वाले गुरुदेव को प्रणाम कर उही के 
चरण-कमल के प्रकाश से बोध की प्राप्ति करके मैं श्रीपति दैवज्ञ-अपने 
अनेक शिष्यों द्वारा प्राथित होने पर समस्त होराशास्त्रीय ग्रन्थों के अथ 
क्रो विचारकर ज्योतिष प्रेमियों के प्रसन्नार्थ “जातककमंपद्धति” को 
कहता हूँ ॥ १॥ 
ज्ञेयोउत्र प्रथमं हि जम्मसमयः तुर्यादि यन्त्रैः स्फुट्‌ 
तत्कालप्रभवा विलग्नसहिताः कार्यस्ततश्च ग्रहाः | 
मिद्धान्तोक्तपरिस्फुटोपकरणैः स्वर्वासकृत्कमंणां 
भावा; खेटदशी बलानि च ततस्तेषां विचिन्त्यानि पटू ॥२॥ 
जन्मपत्र बनाने से पूर्व सूक्ष्म तुरीय, यन्त्र, शङ्कुच्छाया, ताम्री घर्टी- 
यन्त्रादि द्वारा स्पष्ट समय को जानकर--तात्कालिक सूर्यादि स्पष्ट ग्रह 
लग्नादि ससन्धि द्वादशभाव सिद्धान्त ग्रन्थ या करण द्वारा असकृत्‌ क्रिया 
से साधन करे। तया ग्रहों की दृष्टि और षडबलों का साधन करना 
चाहिए ॥ २॥ 
वदन्ति भावेक्यदलं हि सन्धि तत्र स्थितः स्पादबलो ग्रहेन्द्रः । 
>> > ति ४232-26 >. रोति 
ऊने तु सन्धेगंतभावजातमागामिजं चाउप्यधिके करोति । ३ ॥ 
समीपस्थ दो-दो भावों के योग के आधार को सन्धि कहते हैं । सि 
के तुल्य ग्रह हो तो निर्बल ( फल देने से असमर्थ ) होता है । सन्धि के अंश 
से अल्प ( पीछे ) ग्रह हो तो पूर्व भाव और अधिक ( आगे ) हो तो अग्रिम 
भावस्थ समझा जाता है और उसी भाव का फल भी होता है ॥ ३॥ 
भावांशतुल्यं खळ वतमानो भावो हि सम्पूर्णफलं विधत्ते । 
भावोनके चाऽप्यकिके च खेटे त्रैराशिकेनाऽत्र फलं प्रकरप्यम्‌ ।। ४ ॥ ` 
भाव के अंश के तुल्य ग्रह हो तो उस भाव का पूर्ण फल होता है 
उपसे न्यूने था अधिक अंश में हो तो त्रैराशिक से फल का ज्ञान करना 
i चाहिए । जो आगे विशोपक नाम से कहे गये हैं ( श्लोक २५ ) देखिए ॥४॥ 
2 > य क टे CHEN > 0. मांशके 
.  सतग्मइतो हि फलप्रवृत्तिः पूर्ण फलं भावसमांशकेषु । 
_ ` हासः क्रमाङ्कावविरामकले फलस्य नाशः कथितो झुनीन्द्रः ॥ ५ ॥ 
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भाव के आरम्भ में फलकी प्रवृत्ति होती है । भाव के अंश में तुल्य होने 
पर पूर्ण भावफळ होता है । फिर क्रम से फल का ह्लास होता हुआ विराम 
सन्धि में फल का अभाव हो जाता है ॥ ५॥ 

भावों का प्रयोजन -- 

जन्मप्रयाणे ब्रतवन्‍्ध-चोल-नूप भिपेक दि-कणग्रहेषु । 
एवं हि भावाः परिकल्यनीयास्तरेव योगोत्यकछानि यस्मात्‌ || ६ || 

जन्म समय, यात्रा समय, उपनयन, चूडाकरण, राज्याभिषेक, विवाह 
आदि समय में स्पष्ट ससन्धिभावों का साधन करना चाहिये और इसी 
प्रकार योगज फल की कल्पना करनी चाहिये ॥ ६॥ 

लङ्कोदय कथन और स्वदेशोदय साधन-- 

लङ्कोदया नागतुरङ्गदखा गोऽङ्काथिनो रामरदा बिनाड्य: । 
क्रमोत्रमस्थेश्वरखण्डकेः स्वः क्रमोत्कमस्थाश्र जिहीनपुक्ता; || ७ ॥ 

२७८, २९९, ३२३ ये क्रम और उत्क्रम से मेषादि ६ राशियों का 
पलात्मक लङ्कीदय है । इसमें अपने स्थान के ३ चरखण्डों को क्रम से घटाने 
और उत्क्रम से जोड़ने से अपने-अपने देश-स्थान के मेषादि ६ राशियों के 
उदयमान होते हैं ॥ ७॥ 

उदाहरण--काशी के चरखण्ड ५७। ४६। १९ एव मिथिला के चरखण्ड 
६० । ४८ । २० पर उक्तरीति से उदयमान साधन-- 


लड्कोदय-चरखण्ड-काइ्युदय लड्भोदय-चरखण्ड-मिथिलोदय 
मेष. मीन. २७८- ५७२२२१ २७८ - ६०=२१८ 
बृष, कुम्भ, २९९-४६=३५३ २९९ - ४८=२५१ 
मिथुन. मक. २२३ - १९=३०४ ३२३ - २००३०३ 
कर्क, धनु. RR NR । ३२३ -- २०३४३ 
सिंह. दृश्चि. २९९--४६-३४५ | २९९--४८=३४७ 
कन्या. तुला. २७८५७३३३५ | २७८ +- ६०२३८ 


इसी प्रकार अन्य स्थानों के भी उदयमान जानना चाहिये । 
मिथिला राश्युदयमान जानने का पद्य-- 
अष्टेन्दुपक्षाः ( २१८ ) शशिबःणपक्षा ( २५१ ) 
गुणाश्ररामा ( ३०३ ) गुणवेदरामा (३४३ ) 
शेटाब्धरामा ( २४७ ) वसुरामरामाः ( ३३८ ) 
क्रमोत्कम/>्मेष-तुलादि-मानम्‌ ॥. ८ ॥ 
अर्थ ऊपर लिखित स्पष्ट है ॥ ८ ॥ 
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८९ सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्रितीयो- 


अभ्यासार्थं काशी के उदयमान का पद्य -- 
“कुदसदसा शुणत्राणदल्ला वेदाभ्ररामा भुजवेदरमा; । 


बाणाब्धिरामा शररामरामाः कमोत्क्रमान्मेपतुलादिमानस्‌ ॥९॥ 
अथ ऊपर निर्दिष्ट हे ॥ ९ ॥ 


लग्तसाधन- 
तात्कालाकः सायनः स्वोदयध्ना: भोग्यांशा खः 
एवं यातांशैभवेद्यातकालो भोग्यः शोध्योज्मीष्ट 
तदनु जहीहि गृहोदयांश्च शेष गगनशुणध्नभशुद्वहुरलबाद्यम्‌ । 
सहितमजादिगुहैरशुद्धपूबैभेवति विलग्नमदोऽयनांशहीनम्‌ ।। ११।| 


तात्कालिक स्पष्ट सूर्य में अथनांश जोड़कर उसके भोग्य अंशों को 
( जिस राशि में सायन सूर्य हो ) उस राशि के स्वोदयमान से गुणा करके 
३० के भाग देने से लब्धि पलादि भोग्यकाल होता है। एवं सायन सूर्य के 
भुक्तांश को स्वोदय से गुणाकर ३० के भाग देने पर लब्धि भुक्तकाल होता 
है । (लग्न साधन में)-इष्टकाल को पलात्मक बनाकर उसमें झोग्यपल को 
घटाना, शेष में-सायन 


यन सूर्य की अग्रिम राशियों के स्वोदयमान क्रम से 
घटाना चाहिए । ( जितने राशियों के उदयमान घट जायें वे शुद्ध संज्ञक 
और जितने राशि का उदयमान नहीं घटे वह अशुद्ध संज्ञक कहलाता है ) । 
किर शेष पलको ३० से उणा कर अशुद्ध राशि के स्वोदयमान से भाग 
देने से लब्धि अंशादि-को मेषा युद्ध राशि संख्या में जोड़कर फिर उसमें 
अयनांश घराने से शेष राश्यादि स्पष्टलग्न समझना चाहिये ॥ १०-११ ॥ 


सूर्य १।७।५९।५१, अयनांश २१।४०। 


युद्घृता भोग्यकालः । 
नाडीपलेभ्यः ।।१०।। 


; इसमें ३० के भाग देने 
( ३०३--३४३--३४७-९९३ ) घटाने से शेष १९९।४६।२६ छ स्वोदयमान 
के स ९९११३ एक नड ताका) क उतो २० से. गुणा 
अंशादि १७:४३।५३ इसमें शुद्ध मेषादि “राशि संख्या ५ जे र न [ देने से लब्धि 
2 3 ९ सासा लग्न ४ २६॥३ १७ गी 
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ह 


ऽध्यायः | ग्रह-भाव निरूपण । ८५ 


भोग्य से अल्प इष्टकाल में विशेषता-- 
मोग्यार्पक्रालात्खत्रिध्नात्स्वोदयाप्तलवादियुक । 


रतिरेव भवेउलण्नं सषडभार्कन्निशातनुः || १२ ॥ 
यदि उक्तरीति से साधित भोग्यकाल से इष्टकाल अल्प हो ( अर्थात्‌ 
इष्टकाछ में भोग्यकाल नहीं घटे ) तो उस पलात्मक इष्टकाल को ही ३० 
से गुणा कर सायन सूर्य राशि के स्वोदयमान के भाग देने से जो अंशादि 
लब्धि प्राप्त हो उसको तात्कालिक स्पष्ट सूर्य में जोड़ने से स्पष्टलग्न 
होता है । यदि रात्रिगत इष्टघटी हो या रात्रिका नतकाल हो तो सूर्य में 
६ राशि जोड़कर लग्न और दशम लग्न बनाना चाहिये ॥ १२ ॥ 
उदाहरण- स्पष्ट सूर्य १।२३।३।५४ अयनांश २१।४०।३६ सायन सूर्य २।१४। 
४४।३० इष्टकाल १।१५ घट्यादि है, तो यहाँ सायत सूर्य के भोग्यांश १५।१५।३० 
इसको सायन सुर्य राशि ( मिथुन ) के स्वोदयमान ३०३ से गुणाकर सवणित करने 
से ४६२३।१६।३० इसमें ३० के भाग देने से लब्धि भोग्यकाल पलादि १।५४।६।१७ 
यह पूर्वोक्त विधि से पलात्मक इष्टकाल ७५ नहीं घट सकता है। ( अर्थात्‌ भोग्य से 
इष्टकाल अल्प है ) अतः यहाँ इष्टपल ७४ को ३० से गुणा करने से २२५० हुआ, 
इसमें सायन सूर्य राशि (मिथुन) के स्वोदयमान ३०३ के भाग देने से लब्धि अंशादि 
७।२४।३२ को स्पष्ट सूर्य १।२३।३।५४ में जोड़ने से राश्यादि २।०।२९।२६ स्पष्ट 
लग्न हुआ ॥ १२॥ 
ततकाल जानने का सरल प्रकार-- 
मध्याहात्‌ पूवतः पश्चात्‌ कालौ पूर्वे-परो नतो । 
रात्रिमध्यात्‌ तथा ज्ञेयौ रात्रौ पूर्वपरौ नतौ ।। १३ ॥ 
देन में मध्याह्न होने में जितना काळ बाकी हो वह दिवा पूर्वनत । 
तथा मध्याह्न से आगे जितना काल बीता हो वह दिवा परनत समझना । 
एवं रात्रि में मध्यरात्रि होने में जितना बाकी हो वह रात्रि पूर्ववत और 
मध्यरात्रि से आगे जितना काल बीता हो वह रात्रि परनत समझना ॥१२॥ 


. उदाहरण--दिनाधं १६।४८ इष्ट १९।५५।३० यहाँ दिनाधं से इष्ट आगे है 
अतः इष्ट मे दिनाधं घटाने से मध्याह्नं से बीता हुआ काल घटादि ३।७।३० यह 
दिवा परनत हुआ । यदि इष्ट दिनार्ध से कम होता तो दिनाधे में इष्ट घटाकर 


पूवेनत होता । इसी प्रकार रात्रये और रात्रिगत इष्ट घटोपळ से रात्रि के पूर्वं और 
परनत समझना चाहिये ॥ १३॥ 


दिनार्धं और नत जानने का करण कुतूहलस्थ' भास्कर का प्रकार 
चरपलयुतहीन! नाडिकाः पञ्चचन्द्रा 
द्ुद्लमथ निशा याम्यगोले विलोसमू। . 
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५६ सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्वितीयो- 
युदलगतवटीनामन्तरं तन्नतं स्या- 
नतर हित दिनाधश्चोन्नतं जायतेऽत्र || १४ || 
| उत्तर गोल में सायन सूर्य हो तो १५ घटी में चरपल जोड़ने से दिनाध 
हे और घटाने से रात्र्यर्ध होता है। दक्षिण गोल में विपरीत १५ घटी में 
चरपल घटाने से दिनाध॑ और जोड़ने से राज्यध॑ का अन्तर रात्रि में नत 
होता है ॥ १४ ॥ 
दशम लग्न का साधन प्रकार- 
ततो लङ्कोदयैभुक्त भोग्यं शोध्यं पलीक्रतात्‌ । 
पूर्वपश्चान्नतादन्यत्‌ प्रारवत्‌ तदूदशमं भवेत्‌ ।। १५ ॥ 
लग्न साधन के बाद पुवेनतकाल हो तो-- 
सूर्य के भुक्तांश से, यदि पश्चिम नत हो तो सायन 
| पुर्वोक्त प्रकार से नत घटी को इष्टकाल मानक 
| लग्न होता है ॥ १५॥ 
’ उदाह्रण--दिवा परनत पट्यादि ३।७।३० सायन सूर्य १।२९।४०।२७ पर नत 
। है । अतः सायन सूर्य के भोग्यांश ०। १९।३३ को दृष के लङ्कोदय २९९ से गुणा करने 
| से ९७।२५।२७ इसमें ३० के भाग देने से भोग्यपलादि ३।१४।५१ इसको पलात्मक 
| | नतकाल १८७३०० में घटाने से शेष १८४।१५।९ इसमें अग्रिम ( मिथुन ) का 
- छक्कीदय नहीं घडता है, अत: मिथुन अशुद्ध हुआ । शेष पल १८४१५९ को ३० से 


~ + BNE ट्क न्य 


लङ्कोदय द्वारा सायन 
न सूर्य के भोग्यांश से, 
र, लग्न बनाने से दशम 


विशेष- 

विखग्नकम्‌ । 
सषड्भरविणा समम || 
सूर्योदय समय में सदा स्पष्ट सूर्य के स्‌ ॥ १६ ॥ 


मे 2 मे | तुल्य लग्न समः 
समय में सूर्य में ६ राशि जोड़ने से लग्न होता है ॥ त । तथा सूर्यास्त 
दशम लग्न में विशेष- 


७. 0 * 
मध्याहे चाउधरात्रे वा स्वेष्टकालो यदा भवेत्‌ । 
तदा तात्कालिकः सूर्यो मवेरलर्नं खतुर्यकम्‌ ॥ १७ || 
, यदि मध्याह्न का इष्टकाळ हो तो स्पष्ट सूर्य ही - दशम लग्न होता है 
यदि मध्यरात्रिक इष्टकाल हो तो स्पष्ट सय चतुर्थ लग्न समझना । पत. ॥ 
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द्याय: | ग्रह-भाव निरूपण । ८३ 


ससन्धि द्वितीयादि भावसाधन - 
सपड्भे लग्नखे जायातुर्या भावाबुदाहतो 
ऊग्नं ` चतुर्थात्संशोध्य शेषं पडमिविभाजितम || १८ || 
राश्यादि योजयेल्लग्ने सन्धिः स्यारलग्नविक्तयोः 
सन्धि; पडंशसंयुकती धनभावो भवेत्स्फुट; ॥ १९ ।। 
घनभावः पडंशात्यः सन्धिर्धनतुतीययो; 
पडंशसंयुतः सन्धिस्तृतीयो भाव उच्यते || २० || 
पडंशाठ्मस्तृतीयः  स्यात्सन्थि्श्रातृचतुथयो: 
४७ ~ ~ ९ ~ भवे ~ 
ठृतीयसन्धिरेकाव्यस्तुयः सन्धिभंवे दिह ॥ २१ ।। 
दचाळ्यस्तृतीयभाप्रोऽपि पुत्रभावो भवेत्‌ स्फुटः 
व्याढ्यो द्वितीयसन्धिः स्यात्सन्धिः पश्चमभावजः || २२ || 
धनभावो वेदयुतो रिषुभावः _ प्रजायते । 
लग्नसन्धिः पश्चयुतः सन्धिः स्याद्रिपुभावजः !। २३ ॥ 
ग्नाद्याः सन्धिसहिता भावाः पडाशिसंयुताः 
सप्तमाद्या भवन्तीह भावाः सर्वे स-सन्धयः ॥ २४ ॥ 
लग्न में ६ राशि जोड़ने से सप्तम भाव, दशमळम्त मे ६ राशि जोड़ने 
से चतुर्थं भाव होता है । चतुर्थ भाव में लग्त को घटाकर शेष राश्यादि 
के षष्ठांश को लग्न में जोड़ने से प्रथम और द्वितीय भाव की सन्धि होती 
है। उसमें फिर उक्त षष्ठांश को जोड़ने से द्वितीयभाव होता है । का 
षष्ठांश जोड़ने से द्वितीय और तृतीय भाव की सन्धि होती दै । उसमें पुनः 
षष्ठांश को जोड़ने से तृतीय भाव होता है। तृतीय भाव में षष्ठांश को 
जोडने से तृतीय-चतुर्थ की सन्धि होती है। इसमें १ राशि जोड़ने से चतुर्थ 
और पञ्चम की सन्धि होती है। तृतीय भाव में २ राशि जोड़ने से पञ्चम 
भाव होता है । द्वितीय की विरामसन्धि में २ राशि जोड़ने से पञ्चम भाव 


की विराम सन्धि होती है। द्वितीय भाव में ४ राशि जोड़ने से षष्ठभाव 
होता है। लग्न की सन्धि में ५ राशि जोड़ने से षष्ठ भाव की सन्धि होती 


है। एवं सन्धि सहित लग्नादि ६ भाव बनाकर, उनमें ६, ६ राशि जोड़ने 
से क्रम से सन्धि सहित सप्तम आदि भाव होते हैं ॥ १८-२४ ॥ 


उदाहरण--लग्न ४।२६।३।१७ में ६ राशि जोड़ने से १०।२६।३।१७ यह 
सप्तम. भाव हुआ । और दशमभाव १।२५।२६।११ में ६ राशि जोड़ने से ७।२५। 


२६।११ यह्‌ चतुर्थं भाव हुआ |: चतुर्थं भाव में लग्न को घटाकर २।२९।२२।५४ ` 
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| ८८ 


द्वितीय भाव की 


। सन्धि सहित ३ भाव होते हैं ॥ १८-२४ ॥ 


वा स्पष्ट द्वादशभाव 


सटीक मानसागरीपद्धति- [हि 
| 


इसका षष्ठांश ०।१४।५३।४९ को लग्न में जोड़ने से 
सन्धि हुई । अर्थात्‌ प्रथम भाव की 
भाव की आरम्भ सन्धि हुई। इसी षष्ठांश ०।१४।५३।४९ को 


हतीयो. 


क है 


गो- 


२।१०।५७।६ यह्‌ प्रथम और 
विराम सम्धि और द्वितीय 


| ससन्धि लग्नादि भाव में ६,६ राशि जोड़ने से सप्तमादि भाव होते हैं । 


जोड़ने से आगे के 


१ स 


| | रर ३ स. _ भावे=१०।२६। वेड | 
hs] ! षष्ठांश, ०।१४।५३।४९ स. सन्धि-११।१०।५६।६ 
|| | छ. सन्धि-५।१०।५७।६ अ. भाव=११।२५।५०।५५ 
। | | द्वि. भाव-५।२५।५०।५५ अ. सन्धि ०।१०।४४।४४ 
| डि. सन्चि- दावे ४९४४ नव. भाव-०।२५।३८।३३ 
| टॅ EN नव. सन्धि -१।१०।३२।२२ 
तृ * *ध- ७।१० 
| च. त द्‌. भाव ॥२५।२६।११ 
| च. सन्धि=८।१०।३२।२२ द. सन्धिः २१० ३२।२२ 
प. भाव=८।२५।३८।३३ | ए. भाव २।२५।३८।३३ 
| प. सन्धि=९।१०।४४।४४ ए. सन्धि=३।१०।४४।४४ 
|| -। ष. भाव=९।२५।५०।५्‌५्‌ - | द्वा. भाव~३।२५।५०।५५ 
| न सन्धि=१५ ७/९ | हाः स ।१७।६ हा. सन्धिः४।१०।५७।६ 
| प्यार भाव में ग्रहों का विशोपक फल- 
॥ | सन्धखेटान्तरं कार्य यच्छेषं नखसङ्शुणम्‌ । 
| | भावतन्यन्तरेणां फलं विशोपकाः स्मृता; ।। २५ || 
| जिस भाव और सन्धि के बीच में ग्रह हो उस सन्धि और ग्रह के अन्तर 
| को २० से गुणाकर गुणनफल में उसी भाव और सन्धि के अन्तर्‌ से भाग 
| देने पर लब्धि उस भाव में ग्रह का बिशोपक > 
| 


पूर्ण फल २० माना गया है। अतः. १४ से 
से १४ तक मध्य फल तथा ७ से अल्प होतो. 

उदाहरण--सूर्य १।७।५९।५१ यह्‌ नव ह 

चीच में है, अतः नवमभाव की: विरामसन्धि 


_ क ने से १८३०२० इसमें नवम भाव ०। 


ह्‌ नवम भाव औ 


अ दाउ. बनाकर ९१५१ को २० से गणा 

२५३८।३३ ओर न्धि १). गु 
अन्तर ०।१४।५३।४९ के. एक जातीय ५३ व आग देतेस उ कै 
छला३ इत) अब तु का कहर में ३ मात देगा ॥ न ॥ ` 


समझना चाहिये ।।२५॥ 
२ उसके विराम सन्धि के 
छि = SL १॥१०।३२॥२ में 

०।२।३२।३१ को एकजातीय ( विकलात्मक | २२ में सूर्ये को घटाने से 


'झव्याय: | ग्रह-भाव फल निरूपण । ८९ 


ग्रहभावकलाध्याय; 
द्वादशभाव से विचारणीय- 
थो भावः! स्वामिसोम्याभ्यां युक्तो दृष्टोज्यमेधते | 
पापेश्चेदन्यथा ज्ञेयो जन्मतः पृच्छतोञपि च॥ १॥ 
जिस भाव पर अपने स्वामी या शुभग्रह का योग या दृष्टि हो उस 
भाव की वृद्धि तथा जिस पर पाप या स्वामी के शत्रु की दृष्टि हो तो 
उसकी हानि होती है । यह जन्मकाल और प्रश्‍नकालादि में सवंत्र विचारना 
चाहिये ।। १ ॥ 
रूपं तथा वर्णविनि्णयश्च चिह्वानि जातिवेयश्ञः प्रमाणम्‌ । 
सुरान दुःखान्यप साहस च लग्न विठॉक्य खलु सवमंततू ॥ २॥ 
रूप, वर्ण, चिह्न, जाति, आयु का प्रमाण, सुख, दुःख साहस ये तनुभाव 
से देखना चाहिये ॥ २॥ 
सवर्णा दिथातु-फ्रय-विक्रयश्च रत्नानि कोषोऽपि च सङ ग्रहश्च । 
एतस्समस्तंप रिचिन्तनीयं धनामिधाने भवने सुधीभिः || ३ ॥ 
सोना, चाँदी आदि धातु, क्रय, विक्रय, रत्न, भण्डार, द्रव्यादि संग्रह 
इनका विचार धनभाव से करणीय है।॥ ३॥ 
सहोदराणामथ किङ्कराणां पराक्रमाणामुपजीविनां च। 
विचारणा जातकशास्विद्भिस्टृतीयभावे त्रिनयेन कार्या ॥ ४ ॥ 
सहोदर, नौकर, पराक्रम एवं अनुजीवी आदि इन सब का विचार 
तृतीय भाव से करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
सुहृद-गृह-ग्राम-चतुष्पदों वा क्षेत्राद्यमालोकनकं चतुर्थ । 
इष्टे शुभानां शुभयोगतो वा भवेत्मवृद्धिनियमेन तेषाम्‌ ।। ५ || 
मित्र, मकान, गाँव, पशुधन, खेती और अमालोकनक प्रभृति का 
विचार चतुर्थ भाव से करे । शुभ ग्रहों के योग व दृष्टि से इन सब की 
वृद्धि निश्चित होती है ॥ ५॥ 
बुद्धिप्रचन्धात्मजमन्त्रविद्या-विनेयगभस्थिति-नीतिसंस्थाः । 
सुताभिधाने भवने नराणां होरागमज्ञेः परिच्न्तिनीयम्‌ || ६ ॥ 
बुद्धि के प्रबन्ध, सन्तान, नीति, मन्त्राराधन, न्याय, गर्भे-स्थिति इन सब 
का विचार पञ्चम भाव से करना चाहिये ॥ ६॥ 
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९० सटीक मानसागरीपद्धति- [ हितीयो- 


वेरित्रातं क्ररकर्मामयानां चिन्ता शङ्का मातुलानां विचारः । 

होरापारावारपारंप्रयातैरेतत्सत्र शत्रुभावे विचिन्त्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
शत्रु समूह, फोड़ा-फुन्सी, कुकर्म, रोग की स्थिति, मामा की चिन्ता, 

शङ्का इन सब का विचार षष्ठभाव से करना चाहिये ॥ ७॥ 

रणाङ्गणं चापि बणिकिक्रिया च जायाविचारो गमनप्रमाणम्‌ । 

शास्तनप्रबीणेन विचारणीय कर्त्रभावे किल सवेभेतत्‌ || ८ || 


संग्राम, वाणिज्य, स्त्री, विवाह, यात्रा इन सब का विचार सप्तम 
भाव से करना चाहिए ॥ ८ ॥ 


नयु त्तारात्पन्थवेषम्यदुगं श्रं चायुः सङ्कटञ्चेति सर्व म्‌ । 
नभ्रस्थाने सर्वथा करपनीयं प्राचीनानामाज्ञया जातकज्ञेः || ९ || 


नदी से पार होना एवं समुद्री मार्ग और मागों की विषमता, झास्त्रा- 


घात, आयुर्दाय, विशेष संकटादि रोग का विचार इस अष्टम भाव से 
करना चाहिये ॥। ९ ॥ 


भमक्रियायां हि मनःश्रवृत्तिर्भाग्योपपत्ति विमलं च शीलम्‌ । 
तीथेप्रयाणं प्रणयः पुराणेः पुण्यालये सर्वमिदं प्रदिष्टम्‌ ।|१०।| 
धर्म में प्रवृत्ति, भाग्योदय, सुशीलता, तीर्थ यात्रा, दान-तप, विनय 
इन सब का विचार नवमभाव से करना चाहिये ॥ १० ॥ 
व्यापार-ुद्रा-नृपमान-राज्यं प्रयोजनं चापि पितुस्तभेव । 
महत्फलापिः खल सर्वमेतद्राज्याभिधाने भवने विचार्यम्‌ ॥११॥ 
व्यापार, मुद्रा, राजा से आदर, राज्य सम्बन्धी प्रयोजन, पिता के 


सुख-दुःख का विचार, विशेषं कर्मो की सफलता, उच्च पद प्राप्ति-योग इन 
सब का विचार दशम.भाव से करे ॥ ११॥ 
गज्ञाश्चहेमाम्बरछत्रजातमान्दोलिका; मङ्गलमङगलानि । 
; किले Ce 0 २७ की 

रामः !कठपामाखलं विचायमेत्तत्तु लाभस्य गृहे गृहङ्जै; ॥१२॥ 

.हाथी, घोडा, सुवणं, वस्त्र, छत्र, पालकी, समस्त माङ्गलिक कार्य एवं 
_ सब प्रकार के छाभ इन सब का विचार एकादश भाव से करे ॥ १२॥ 
` हानिरदोनं व्ययश्चापि दण्डो निर्बन्ध एव च | 

सर्वमतद्‌ व्ययस्थाने चिन्तनीयं प्रयत्नतः || १३ ॥ 


हानि, दान, खच, दण्ड, बन्धन इन सबों से 
करता चाहिये ॥ १३|| + १३१ का विचार व्यय भाव 
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ऽध्यायः | ग्रह-भाव फल निरूपण । ९१ 


मूर्त्यादयः पदार्थो ज्ञायन्ते येन जन्तूनाम्‌ । 
तदिदमधुना प्रवक्ष्ये भावाध्यायं विशेषेण || १४ || 
शरीर, धन, भाई--आदि सब पदार्थों की हानि और लाभ जिससे 
समझा जाता है, उन ग्रह-भाव फलों को मैं कहता हूँ ॥ १४॥ 
द्वादशभावस्थ सूर्य के फल-- 
सवितरि तनुसंस्थे शैशवे व्याधियुक्तो 
नयनगदसुदुःखी नीचसेवानुरक्तः । 
न भवति गृहमेधी दैवयुक्तो मनुष्यो 
भ्रमति विकलमूतिः पुत्रपोत्रे विहीनः || १ ॥ 
सूर्य तनुभाव में हो तो--वह जातक बाल्यावस्था में रोगी, नेत्र रोग से 
दुःखी, नीच का सेवक, गृह सुख से हीन, प्रारब्धवादी, विकल शरीर और 
सन्तानहीन होता है ॥ १॥ 
घनगतदिननाथे पृत्रदारविहीनः 
कृशतनुरतिदीनी रक्तनेत्रः कुकेशः | 
अवति च धनयुक्तो लोहताग्रेण सत्यं 
नभवति गहमेधी मानत्रो दुःखभागी ॥ २ ॥ 
द्वितीय भाव में सूर्य हो तो स्त्री और सन्तान से हीन, कृश शरीर, 
दीन, लाल नेत्र वाला, खराब केश वाला, लोहा और तांबा के व्यापार से 
धनी, गृह्‌ से हीन और दुःखी होता है ॥ २॥ 
सहजभवनसंस्थे भास्करे आतनाशः 
प्रियजनहितकारी पुत्रदाराभियुक्तः । 
भवति च धनयुक्तो धैययुक्तः सहिष्णु- ` 
विपुलधनविहारी नागरीप्रीतिकारी ॥ २ ॥ 
तृतीय भाव में सूर्यं हो तो सहोदरहीन, अपने मित्रों का हितकारी, स्त्री, 
पुत्रादि से युक्त, धनी, धैर्यवान्‌, क्षमाशील और स्त्रियोंका प्रिय होता है ॥३।॥ 
विविधजनविहारी बन्धुसंस्थो दिनेशो 
भवति च सृदुचेता गीतवाद्यानुरक्‍तः । 
समरशिरसि युद्धे नास्ति भडंगः कदाचित्‌ | 
प्रचुरधनकलत्री पाथित्रानां प्रियश्च ॥ ४ ॥ 
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९२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्वितीयो- 


चतुर्थं भाव में सूर्य हो तो सब प्रकार के लोगों में मिळनेवाला, कोमळ 
हृदय, संगीतज्ञ, रण में विजयी, धन और स्त्री सुख सहित सदा राजा का 
प्रिय होता है ४॥ 
तनयगतदिनेशे शैशवे दुःखभागी 
न भवति धनभागी यौवने व्याधियुक्तः । 
जनयति सुतमेकं चान्पणेहश्च झूर- 
श्रपलमतिविलासी क्ररकमां ङुचेताः ॥ ५ ॥ 
पञ्चम भाव में सूर्य हो तो बाल्यावस्था में दुःखी, युवावस्था में अधनी, 
रोग से युक्त, एक पुत्र वाला, परघरवासी, क्रर, चंचल, नीच कर्म करने 
वाला तथा दुष्ट हृदय वाला होता है ॥ ५॥ 
अरिशृहृगतभानी योगशीलो मतिस्थो 
निजञजनहितकारी ज्ञातिव्ाग्रभीदी । 
कृशतनुशृहमेधी चारुमूतिविलासी 
भवति च रिपुजेता कमंपूज्यो दढाङग; ।। ६ ॥ 
षष्ठभाव में रवि होतो योगी, सुबुद्धि, अपने परिजनों का पोषक, 
ज्ञानियो में श्रेष्ठ, कृशदेह, गृह सुख से युक्त, उत्तम रूप, विलासी, शत्रु को 
जीतने वाला, सत्कर्म से लोक में पूज्य और दृढ देह वाला होता है ॥ ६॥ 
उुातमवनसंस्थे भास्करे स्नीविलासी 
न सवाते सुखभागी चञ्चलः पापशीलः | 
उद्रसमशरीरो नातिदीधो न हस्वो 
कपिलनयनरूपः पिङ्गकेशः कुमूति! || ७ ॥ 
सप्तम भाव में सूर्य हो तो स्त्री के साथ विलास करने वाला, किन्तु 
अन्य सुख से रहित, चंचल, पापी, समदेह ( न लम्बा न छोटा ), कपिल 
वर्ण नेत्र, पिड्गलवर्ण केशवाला और कुरूप होता है ॥ ७ ॥ 
निधनगतदिनेशे चञ्चरुस्त्यागशीलः 
~_ किल बुधगणसेवी सवदा रोगयुकतः । 
।वतथबहुलभाषी तिति भाग्यहीनो विशीलो 
॥ मा नीचसेवी प्रवासी || ८ ॥ 
» सदा रोग से पीडित, व्यर्थ धिक ) 
शील रहित, कुवस्त्रधारी, नीचका सेवक बोर ददन ह) 
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प्रहगतदिननथे सत्यवादी सुकेशी 
कुलजनहितकारी देवविप्राबुरक्तः । 
प्रथमवयसि रोगी यौवने स्सैययुक्तो 
दीर्घजीवी ह ८5 
बहुतरधनगुक्तो जीवी सुर्मातिः || ९ ॥ 
नवम भाव में रवि हो तो वह मनुष्य--सत्य वक्ता, सुन्दर केश वाला, 
अपने परिजनों का हित करने वाला, देव और ब्राह्मणों का भक्त, 
बाल्यावस्था में रोगी, युवावस्था में स्थिरता से युक्त, धनवान्‌, दीर्घायु 
और सुरूप होता है ॥ ९ ॥। 
दशमभवनसंस्थे तीत्रभानो मनुष्यो 
शुणगणसुखभागी दानशीरोऽभिमानी । 
मृहुलघुश्ुचियुक्तो नृत्यगीतानु रागी 
नरपतिरतिपूज्यः शेषकाले च रोगी ॥ १० ॥ 
दशम भाव में सूर्य हो तो गुण-गणों से युक्त, दानी, अभिमानी, कोमल 
हृदय, नाटे कद का, पवित्रता प्रिय, नृत्य और गीत में प्रेम रखने वाला, 
राजा का मान्य और अन्तिम वयस में रोगी होता है ॥ १०॥ 
वृहुतरघनभागी चायसंस्थे दिनेशे 
नरपतिशृहसेवी भोगहीनो शुणज्ञः । 
कृशतनुधनयुक्तः कामिनीचिचहारी 
= ्जातिवग © 
भवति चपलमूतिजातिवगप्रमोदी ।। ११ ॥ 
एकादश भाव में रवि हो तो-बहुत धनवान्‌, राजा का सेवक, भोग- 
हीन, गुणग्राही, कृशदेह, धनयुक्त, स्त्रियों का प्रिय, चञ्चल और अपनी 
जातियों में प्रेम रखने वाला होता है ॥ ११ ॥ 
जडमतिरतिकःमी चाऽन्ययोषिद्विलासी 
'बिहगगणविघाती दुष्टचेताः कुमूतिः । 
नरपतिधनयु्तो द्वादशस्थे दिनेशे 
कथकजनबिरोधी जङ्घरोगी कृशाङ्गः ॥ १२ ॥ 
द्वादश भाव में सूर्य हो तो- मन्द बुडि, कामी, परस्त्रीगामी, पक्षियों 
को मारने वाला, दुष्ट हृदय वाला, कुरूप, राजा के आश्रयसे धन पानेवाला 
एवं कथावाचको का विरोधी और जाँघ में रोग वाला होता है ॥ १२॥ टर 
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द्वादशभावस्थ चन्द्रमा के फल-- 
तनुगतकुमुदेशे वित्तपूर्णः सुखी स्याद्‌- 
बहुतरधनभोगी वीर्ययुक्तः सुदेही । 
भवति च यदि नीचश्चन्द्रमाः पापगो वा 
जडमतिरतिदीनः स्यात्तदा वित्तहीनः || १ || 
जन्म समय में लग्न ( प्रथम ) भाव में चन्द्रमा हो तो वह मनुष्य बहुत 
धनों का भोगी, बलवान्‌, सुन्दर देह वाला होता है। किन्तु यदि चन्द्रमा 
अपने नीच ( वृश्चिक ) का या पाप से युक्त हो तो निर्बुद्धि, दुःखी और 
धनहीन बनता है ॥ १॥ 
धनगतहरिणाङ्क त्यागशीलो मतिज्ञो 
निधिरिव धनपूर्णो चञ्चलात्मा सुदुष्टः । 
जनयति बहुसोख्यं कीर्तिशाली सहिष्णु- 
युवतिजनविलासी. चद्दरतुल्यस्वरूपः || २ ॥ 
द्वितीय भाव में चन्द्रमा हो तो दानी, बुद्धिमान्‌, धनों से परिपूर्ण, 


चञ्चल, दुष्ट स्वभाव, दुःखी, यशस्वी, क्षमाशील, स्त्रियों से विलास करने 
वाला और चन्द्र समान सुन्दर होता है ॥ २॥। 


शशिनि सहजसंस्थे पापगेहे च नित्यं 
न भवति बहुभाषी आहहर्ताउरिमूर्ति: । 
'भवति च सुखभोगी सोम्यगे रात्रिनाथे 
ह शास्त्रकाच्यप्रमोदी । ३ ॥ 
तृतीय भाव चन्द्रमा यदि पापग्रह की राशि में हो तो न बहुत बोलने 
वाला और भाइयों से शत्रुता करने वाला होता है। परन्तु शुभग्रह की 


राशि में होकर तृतीय भाव में गया हो तो--सुखी ® 
काव्यशास्त्र का ज्ञाता होता है ॥ ३॥। हो सुखी, सब धनो से युक्त, 


वहुतरनसुपू्णो राग्रिनाडे चतुर्थे 
_ अपजनाइतकार षिता ग्रीतिकारी । 
सततमिह झ रोजी साँसमस्स्यादिभोगी. 


गजतुरनतमेत; रडते हम्यपृष्डे || ४ || 
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चन्द्रमा चतुर्थ भाव में हो तो बहुत धनों से युक्त, अपने परिजनों,का 
हित करने वाला, स्त्रियों को प्रसन्न करने वाला, सर्वदा रोग से युक्त, 
मत्स्य-मांस का भोगी, हाथी-घोड़ा आदि सवारी रखने वाला और प्रासाद 
( भवन ) में रहने वाला होता है) ।४॥ 
तनयगतशशाङ्की बिम्बपूणः सुखी स्याद- 


वहुतरसुतयुक्ता बइ्यनारीममेतः । 
यदि भवति शशाङ्क; क्षोणकाथाउरंगेह 
{a के SAAS 
युवातसुखसमूह: पुत्रपात्र विहनः || ५ ॥ 


यदि पूर्ण चन्द्रमा पञ्चम भाव में हो तो समस्त सुख और पतिव्रता 
स्त्री से युक्त होता है । यदि क्षीण चन्द्र पञ्चस भाव में हो तो स्त्री-पुव- 
पौत्रादि और सुख से हीन होता है ॥ ५॥ 
रिपृणृहणशशाङ्कः क्षीणक्रायो यदि समामे 
न भत्रति वहुमोगी व्याधिदुःखस्प इता । 
यदि भृहमथ तुङ्गः पूर्णदेहः शशाङ्को 
बहुतरसुखदाता स्यात्तदा मानवान्‌ || ६ ॥ 
षष्ठभाव में क्षीण चन्द्रमा हो तो जातक सुख भोगने वाला, नहीं होता, 
किन्तु रोग से पीड़ित रहता है। यदि षष्ठ भाव अपना घर या उच्च हो 
या पूर्ण-बिम्ब चन्द्रमा हो तो वह मनुष्य बहुत सुखी होता है ॥ ६॥ 
विपुलवपुपषि चन्द्रे सप्तमस्थे भल॒ष्यो 
रुचिरयुवतिनाथः काखनात्यः: सुदहा । 
शशिनि कृशशरीरे पापगे पापदृष्टे 
न भवति सुखभागी रोगिपत्नीपतिः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
सप्तम भाव में यदि पूर्ण चन्द्रमा हो तो वह मनुष्य सुन्दरी स्त्री का 
पति, सुवर्णादि धन से युक्त, सुन्दर शरीर वाला होता है। यदि चन्द्रमा 
क्षीण हो तथा पाप राशि में पापसे दृष्ट हो तो सुख से हीन और रोगिणी 
स्त्री का पति होता है ॥ ७ ॥ 
निधनभवनसंस्थे शीतरञ्मौ _ नराणां 
_निधनमचिरकाले पापणेहे ददाति । 
निजभूगुगुरुगही  सोम्यगेही च पूरणो 
जनयति बहुदुःखं खासकसादिरोगैः ॥ ८ ॥ 
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यदि चन्द्रमा अष्टम भाब में पाप राशि में हो तो शीघ्र मरण कारक 
है । यदि स्वगृह या शुक्र या बुध या गुरु की राशि में हो तो श्वास- 
कासादि रोग से दुःखी होता है ॥ ८ ॥ 
नवमभवनसंस्थे शीतरश्मो प्रपूरणे 
बहुतरसुखश्चुकत्या कामिनीग्रीतिकारी । 
न भवति धनभागी क्षीणगे नीचगे या 
विमलपथविरोधी निणुणो मूढचेताः || ९ ॥ 
नवम भाव में पूर्ण चन्द्रमा हो तो सब सुखों से युक्त, स्त्री का प्रिय 
होता है । यदि चन्द्रमा क्षीण हो या नीचका हो तो धनहीन, धर्म विरुद्ध 
निर्गुण और मूर्ख होता है ॥ ९॥ 
~ esas [>> >&_ बर 
बहुतरसुखभागा कमसंस्थ हिसाशा 
विविधधननिधानं पुत्रदारादिपूर्गः 
रिपुकुटिलगृहस्थे कासरोगा क्रशाङ्गः 
पितयुवतिधनात्यः कमंहीनो मलुष्यः || १० ॥ 
` दशमभाव में चन्द्रमा हो तो-सब सुख का भागी, सब सम्पत्ति से 
पूर्ण होता है । यदि शत्रु या पापग्रह की राशि में हो तो कासरोग से पीड़ित, 
दुर्बल देह, माता से धन पाने वाला और स्वयं कर्महीन होता है ।। १०॥ 
बहुतरधनमोगी चायसंस्थे शशाङ्के 
ओ_ अनचुरभुखसमेतो दारसृत्यादियुक्तः । 
शाशिनि कृशशरीरे नीचपापारिगेहे 
न्‌ हि सुखभागी व्याधितो झूढचेताः ।। ११ ॥ 
एकादश भाव म चन्द्रमा हो तो बहुत धन तथा सब सुख से युक्त 
॥ 7 नौकर से सुख पाता है । यदि चन्द्रमा क्षीण हो, शत्रु या नीच 
शशि का हो तो सुलहीन और रोग से व्याकुल होता है॥ ११॥ 
' व्ययनिलयनिवेशे रात्रिनाथे कृशाङ्गः 
सततहिमसरोगी क्रोधनो निक । 


_ डस्ततलुदुखभोगी नीचसंडगी सदैव ।। १२ | 
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ऽध्यायः | भावफल निरूपण । ९७ 


द्वादश भाव में चन्द्रमा हो तो दुर्बळ, कफरोग से पीडित, क्रोधी और 
निर्धन होता है । यदि कर्क, मिथुन, कन्या, धनु या मीन में हो तो कर्मनिष्ठ, 
दानी, कृशशरीर, सुखभोगी किन्तु नीचका सेवक होता है ॥ १२॥ 
द्वादशभावस्थ मंगल फल- 
उदरदशनरोगी शेशवे लग्नमौमे 
पिशुनमतिकृशङ्खः पापकृस्कृष्णरूपः । 
भवति चपळचित्तो नीचसेवी कुचेी 
सकळशुखविहीनः. सर्वदः पादशीलः ॥ १ ॥ 
लग्न में मंगल हो तो बाल्यावस्था में पेट और दाँत में रोग वाला, चुगूल- 
खोर, कृशदेह, पापी, कृष्णवणं, चञ्चल, नीच का सेवक, मलिन वस्त्रवालो, 
सब सुख से हीन होता है ॥ १॥ 
भनगतपूथिवीज घतुवादी प्रवासी 
ऋणधनकृतचित्तों चुतकर्ता सहिष्णुः । 
कृषिकरणसमर्थो विक्रमे लग्नचित्तः 
ळृशतचुसुखभागी मानवः सर्दै ॥ २ ॥ 
द्वितीयभाव में मङ्गल हो तो धातुवादी, विदेश में रहनेवाला, ऋण 
करने में प्रवृत्त, जुआडी, क्षमाशील, खेती करने में पटु, पराक्रमी, कृशदेह 
एवं सुखी होता है ॥ २॥ 
सहजभःनसंस्थे भूमिजे श्रवदता 
कृशतनुसुखमागी तुज्गभौमे विलासी । 
जगधनसुखहीनो नीचशत्रग्रगेहे 
वसंति सकछपूर्णे मन्दिरे कुत्सिते च ॥ २ ॥ 
तृतीय भाव में मङ्गल हो तो सहोदरहीन, कृशदेह और सुखभागी 
होता है। मङ्गल उच्च ( मकर ) का हो तो विलास करनेवाला और 
नीच या शत्र-गृह का हो तो जन-धन और सुख से हीन, सब पदार्थ रहते 
हुए भी कुत्सित घर में रहनेवाला होता है ॥ ३॥ 
जडमतिरतिदीनो. बन्धुसंस्थे च भौमे - 
न भवति कुलमार्ये बन्धुदैन्येन . दुःखी । 


मा. प.-७ 
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अमति सकलदेशे नीचसेवानुरक्तः _ 
परश्रशपरयोपित्‌ छुंब्धचित्तः सदेव ॥ ४ ।। 
चतुर्थ भाव में मङ्गल हो तो बुद्धिहीन, दीन, नीच कुलोत्पन्न, बन्धुओं 
से रहित, विदेशों में घूमनेवाला, नीच का सेवक, दूसरों के आधीन और 
परस्त्री से प्रेमं करनेवाला होता है ॥ ४ ॥ 
तनयभवरनसंस्थे भूमिपुत्रे मनुष्यो 
भवति तनयहीनः पापशीलोऽतिदृःखी । 
यदि निजगृहतुडगे वर्तते भूमिपुत्र: 
कृशमल्युतगात्रं पुत्रमेकं ददाति ॥ ५॥ 
पञ्चम भाव में मङ्गल हो तो सन्तानहीन, पापी, दुःखी होता है।-यदि 
अपने घर या उच्च का हो तो दुवेल और कुरूप एक पुत्र होता है॥ ५॥। 
रिपुग्हगतभीमेै सङ्गरे मृत्युभागी 
सुतधनपरिपू्णस्तुङ्घगो सोख्यभागी । 
रिपुणणपरिदृष्टे नीचगे क्ोणिपुप्रे 
भवति विकलमूति; कुत्सितः क्ररकर्मा || ६ || 
षष्ठभाव में मङ्गल हो तो लड़ाई में उसकी मृत्यु होती है। उच्च का 
हो तो धन-पुत्रादि से युक्त सुखी होता है। यदि नीच राशिस्थ होया 
अपने शत्रु से दृष्ट हो तो वह रोगयुक्त और निन्द्य कमं करनेवाला 
होता है ॥ ६॥ ड 
ुनिगृहगतभोमे नीचसंस्थेऽरिगेहे 
युवतिमरणदुःखं जायते मानवानाम्‌ । 
मकरशहनिजस्थे नाऽन्यपरनीश्च धत्ते. 
चपलमतिविशालां दुष्टचित्तां विरूपाम्ू ।। ७ ॥ 
सप्तमभाव में मङ्गल यदि नीच या शत्रु राशिका हो तो स्त्री के मरणसे 
दुःली होता है । यदि मकर या मेष, वृश्चिक में हो तो वह ना (पुरुष) 


चञ्चला, स्थूलशरीर और दुष्ट स्वभाव वाली कुरूपा आदि पर-स्त्रियों से 
प्रम करने वाला होता है ॥ ७॥ 


प्रलयभवनसंस्थे मङ्गले क्षीणनीचे 
व्रजति निधनभावं नीरमध्ये मनुष्यः । 
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"भ्रनुनिकटचरेऽजे सर्वदा चैत्र भोगी 
करपदगसुनीलो मृत्युलोक प्रयाति ॥ ८ ॥ 
यदि अष्टमभाव में नीच या शत्रु राशिका ( बलहीन ) मङ्गल हो तो 
वह मनुष्य जलमें डूबकर मरता है। यदि धनुके निकट ( वृश्चिक या 
सकर में अथवा मेषमें मङ्गल ) हो तो वह मनुष्य नीलरंग के हाथ-पैरवाला 
होता है तथा सब प्रकार के सुख भोगकर मृत्यु को प्राप्त करता है ॥ ८॥ 
नत्रमभवनसंस्थे क्षोणिपृत्रऽतिरोगी 
नयनकरशरीरैः पिङ्गलः _ सर्वदैव । 
बहुजनपरिपूर्णो भाग्यहीनः कुचेलो 
विक्रतिजनसुवेषः शीलविद्यानुरक्तः ॥ ९ || 
नवम भाव में मङ्गल हो तो रोगी, पिङ्गलवर्ण आँख, हाथ और देह- 
वाला, बहुत, परिवार वाला किन्तु भाग्यहीन, कुवस्त्रधारी, पुण्यहीन, 
समान रूप, शीळवानु और विद्यानुरागी होता है ॥ ९॥ 
दशमगतमहीजे दान्तिकः कोशहीनो 
निजकुलजयकारी कामिनीचित्तहारी । 
जरठसमशरीरो भूमिजीव्योपकोपी 
द्विजशुरुजनभक्तो नाऽतिदीर्घो न हस्र; ।। १० ॥ 
दशम भाव में मङ्गल हो तो जातक जितेन्द्रिय, कोश ( खजाने ) से 
हीन, अपने कुलमें श्रेष्ठ, स्त्रियों का प्रिय, जरठ ( दृढ ) और समान शरीर 
वाला, खेती करनेवाला, क्रोधी, ब्राह्मण और गुरु का भक्त, न अधिक लम्बा 
और न अधिक छोटा होता है ॥ १० ॥ 
सुरजनहितकारी चायसंस्थे च भौमे 
नृप इव गृहमेधी पीडितः कोपपूर्णः । 
भवति च यदि तुङ्गे लोकसौभाग्ययुक्तो 
धनकिरणनियुक्तः एण्यकामार्थहोभी || ११ ॥ 
एकादश भाव में मङ्गल हो तो देवों का भक्त, राजा के समान पुत्रादि 
सन्तान से युक्त किन्तु पीडासहित, क्रोधी होता है। यदि उच्च ( मकर } 
का भौम हो तो लोक में भाग्यशाली, धनी, तेजस्वी, पुण्यवान्‌ और धनका 
लोभी होता है ॥ ११॥ ु 2 पद 
१. यहाँ घनुशब्द उकारान्त है । “धनुषा च घनुविदु:” द्विरूपकः . | 
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परधनहरणे सवदा चञ्चलाक्ष- 
श्रपलमतिविहारी हास्ययुक्तः प्रचण्ड! 
भवति च सुखभागी द्वादशस्थे च भौमे 
परयुत्रतिबिलासो साक्षिकः . कर्मपूरः ॥ १२ || 
द्वादश भाव में मङ्गल हो तो दूसरे के धनका लोभी, चञ्चल नेत्र, 
चञ्चछ बुद्धि, हास्यप्रियः उग्र स्वभाव, सुखी, परस्त्रीगामी, गवाही देने- 
“वाला और कार्य को पूरा करनेवाला होता है ।। १२॥ 
द्वादशभावस्थ बुध फल -- 
तनुगतशश्िपुत्रो कान्तिमांश्चाऽतिहृष्टो 
तरिमलमतिविशालः पण्डितस्त्यागशीलः । 
मितमदुशुचिभोगी सत्यवादी विलासी 
बहुतरसुखभागी सर्वकांलप्रयासी || १ ॥ 
लग्न में बुध हो तो सुन्दर रूप, हृदय दुष्ट किन्तु सुबुद्धि, पण्डित, 
दानी, स्वल्प, कोमळ और पवित्र भोजन करनेवाला, सत्यवक्ता, विलास- 
प्रिय, अत्यन्त सुखी, सदा परदेश में रहनेवाला होता है ॥ १॥ 
भवति च पितृभक्तः सुस्थिरः पापभीरु- 
संदुतनुखररोमा दर्धकेशोऽतिमोरः । 
धनगतशशिख्नो सत्यवादी विहारी 
वहुतरवसभागी सर्वकालग्रवासी || २॥ 
_ द्वितीवभाव में बुध हो तो पिता का भक्त, स्थिर, पापसे डरनेवाला, अति 
गोरणं, सत्यवादी, विहारप्रिय, अतिसुखी और परदेशवासी होता है ॥ २॥ 
याहसी निजजनेः परियुक्तश्रित्तशुद्धिरहितो हतसोख्यः । 
मःनवः कुशलतेप्सितकर्ता शीतभानुतनथेऽनुजसंस्थे || ३ ॥ 
तृतीय भाव में बुध हो तो मनुष्य--साहसी, परिवारों से युक्त, अशुद्ध 


हृदः वाळा, सुखहीन, किन्तु कुशलता पूर्वक अपने अभीष्ट को सिद्ध करने 
वाला होता है ॥ ३॥ - 


वहुतरधनपूर्णा भ्रातृहर्ता च पापे 
वहुतरबहुपत्नी पूर्णगहे ` स्तरतुङ्ग । 
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तरलमतिरलज्जः क्षीणजङघः कृशाङ्कः 
शिशुवयसि च रोगी बन्धुसंस्थे कुमारे ॥ ४ ॥ 
चतुर्थभाव में पापी बुध हो तो बहुत धनों से युक्त, बन्धुहीन होता है । 
यदि अपने उच्च या गृह में हो तो बहुत स्त्रीवाला, चञ्चल बुद्धि, निर्लज्ज, 
कृश जाँघवाला, दुर्बलदेह और बाल्यावस्था में रोगी होता है ॥ ४॥। 
तनयमन्दिरगे शशिनन्दने सुतकलत्रयुतः सुखभाजनम्‌ । 
विकचपङ्कजचारुसुखः सुखी सुरगुरुद्विजभक्तियुतः शुचिः ।५।! 
पश्चमभाव में बुध हो तो स्त्री-पुत्रो से युक्त, सुखभागी, कमलसदृश 
सुन्दर मुखवाला, देव, व्राह्मण और गुरु का भक्त तथा पवित्र हृदय 
होता है ॥ ५॥ 
अरिनिकेतनवर्तिशशाङ्कजो रिपुक्ुलाङड्यदो यदि वक्रगः । 
यदि च पुण्यगृहे शुभवीक्षितो रिपुकुलं विनिहन्ति शुभप्रदः ॥६॥ 
षष्ठ भाव में बुध हो तथा वक्र हो तो शत्रुओं से भय होता है। यदि 
शुभ ग्रह की राशि में शुभग्रह से दुष्ट हो तो शत्रुओं को जीतने वाला 
और सुखी होता है ॥ ६॥ he 
तुरगभावगते हरिणाइजे भत्ति चञ्चलमध्यनिरोक्षणः । 
विपुलवंशभवम्रभदाधतिः स॒ च भवेच्छुमगे शशिवंशजे ।।७;। 
सप्तम भाव में बुध हो तो चञ्चल और मध्यम दृष्टिवाला, यदि शुभ 
राशि में हो तो उत्तम कुलोत्पन्न स्त्री का पति होता है ॥ ७॥ 
निधनवेश्मनि सत्ययुतो बुधे शुभगृहेऽतिथिमण्डल एव च । 
यदि च पापयुते रिपुगेहगे मदनकाम्यजवेन पतत्यथः ।(८।। 
अष्टम भाव में बुध यदि शुभ ग्रह. की राशि में हो तो वह मनुष्य सत्य- 
वक्ता और अतिथि का सत्कार करने वाला होता है। यदि शत्रगृह या 
पापग्रह से युक्त हो तो कामदेव के वश होकर पतित होता है ॥ ८॥ 
नवमसौम्यगुहे शशिनन्दने थनकलत्रसुतेन समन्वितः | 
भवति पापयुते विपथस्थितः श्रुतिविमन्दकरः शशिजेऽधमः ।।९॥ 
नवम भाव में यदि शुभ राशि का बुध हो तो धन, स्त्री और पुत्रों से 
युक्त होता है। यदि पापग्रह से युत हो तो जातक कुमागंगामी तथा वेद- . 
शास्त्रों का निन्दक होता है ॥ ९ ॥ . अ 
गुरुजनस्य हिते निरतो जनो बहुधनो वना दा दशमे शशिनन्दने । 
निजभुजाजिंततित्ततुरड्गमो वहु मितमाषणः ।।१०॥ 
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दशम भाव में बुध हो तो गुरुजनों (माता-पिता आदि) का हित करने 
वाळा, बहुत धनी और अपने भुजबल से धन और घोड़े, हाथी आदि 
सवारी का उपार्जन करने वाला होता है ॥ १० ॥ 
श्रुतमतिनिजवंशहितः क्रुश बहुवनप्रमदाजनवल्लभ! ¦ 
रुचिरनीलवपुः शुभलोचनो भवति चायगते शशिजे नरः ॥११॥ 

एकादश भाव में बुध हो तो शास्त्र-चिन्तक, अपने कुल का पोषक, 
दुबलदेह, बहुत धन और स्त्रियों से युक्त, सुन्दर श्यामवर्ण एवं सुन्दर 
नेत्रवाला होता है ॥ ११॥ 
भवति च व्यये शशिनज्दने विकलूतिधरे धनवर्जितः । 
परकलत्रथनेऽपि च चित्तत्रान्‌ व्यसनदूरर्तः कृतकः सदा ।।१२॥। 

द्रादशभाव में बुध हो तो विकल शरीर, धनहीन, दूसरे के धन और स्त्री 
में शोभ करनेवाला, व्यसन से रहित और उपकारी होता है॥ १२॥ 

, डावशभावस्थ वृहस्पति फल-- 
विविधवस्नविपूर्णकलेवरः कनकरत्नघनः _ प्रियदर्शन: । 
रपातवशजनस्य च वरलभों भवति देवगुरो तनुगे नरः ।।१।। 

_ तनुभाव में गुरु हो तो वह मनुष्य नाना प्रकार के वस्त्र, सुवर्णं, रत्न 
आर त्य से पूर्ण, सुन्दर स्वरूप वाला, राजा तथा देव, गुरु का प्रिय 
होता है ॥ १॥ 
सुरगुरा धनमन्दिरसंश्रिते प्रमुदितो रुचिरग्रमदापतिः | - 
जगात मानधनो बहुमाक्तिकागतवसुभविता प्रसवाहिके ॥२॥ 

गुरु यदि द्वितीय भाव में हो तो प्रसन्न चित्त, उत्तम स्त्री का पति, मानी 
तथा मोती के ब्यापार से अधिक धन वाला होता है॥ २॥ 
महजमान्दरण च बृहस्पता भवति बन्धुगतार्थसमन्वितः । 
कपणतामाप गच्छति कुत्सिते धनयुतोऽपि सदा थनहानिमान्‌ ।।३॥ 
तृतीय भाव में गुरु हो तो बन्चुओ के उपकारार्थं धनोपार्जन करने 


वाल!, किसी अनुचित कार्य में धन नहीं खर्च करता 
; रि परश्च धन का 
लाभ ओर खर्चे बराबर करने वाला होता हे ॥ ३ ॥ द 


सम्माननानाथनवाहनायें: सञ्चातहर्पः पुरुपः सदैव । 
नपाजुकम्पासम्मुपात्तसम्पद्दम्भोलिभृन्मन्त्रिण ˆ भूतलस्थे ।।४॥। 
चतुर्थभाव में बृहस्पति हो तो लोक में. सान, धन, वाहन आदि से 


सम्पन्न, सदा प्रसन, राजा के अनुग्रह से धनलाभ हीरा- 
जवाहरात वाला होता है॥ ४॥ ख म ला ल 
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सुहृदयश्व मुहंज्जनवान्दतः सुरगुरा सुतगहगत नर; | 
विपलशाखपातः सुखभाजन अवात संवजन प्रयदशान, ।।५।। 
पञ्चम भाव में गुरु हो तो सहृदय, मित्रों से पूजित, शास्त्रों का ज्ञाता 
सुखी और सबका प्रिय और सुरूपवान्‌ होता है ॥ ५॥ 
करिहयेश्च कृशाङगतन्नुभेवेज्जयति शत्रुकुलं रिप॒ग शुरो । 
'रंपुशुह याद वक्रगत शुरा रपुकुलाङ्कयमातचुत ञ्चुः ।६॥ 
षष्ठभाव में गुरु हो तो कृश शरीर होता हुआ भी हाथी-धोड़े के द्वारा 
शत्रुओं को जीतने वाला होता है । यदि गुरु शत्रुगृह में होया वक्र हो तो 
शत्र का भय होता है ॥ ६॥ 
युवतिमन्दिरग सुरयाजके नयति भूयतितुस्यसुखं जनः । 
. अमृतराख्िसमानवचाः सुधीर्मवति चारुवपुः प्रिय दर्शनः) ७॥। 
सप्तम भाव में बृहस्पति हो तो राजा के समान सुखी, प्रिय वक्ता, 
बुद्धिमान्‌, सुन्दर शरीर और दर्शनीय पुरुष होता है ॥ ७ ॥ 
वमसलताथकरश्च बृहस्पतो Iनघनग न मनःस्थरता यदा । 
यनकलत्रविहानकुशः सद भवात यागपथ {नरतः परम्‌ ।।८॥। 


यदि अष्टमृभाव में गुरु हो तो चञ्चल चित्तंवाला, उत्कृष्ट तीर्थ करने 
वाळा, धन और स्त्री से रहित, कृशदेह और योग-क्रिया में तत्पर 
रहता है।। ८ ॥ 


सुरगुरो नवसे मनुजोत्तमो भवति भूपतितुर्यथनी शुचिः 
करेपणबु!द्व्रतः क्रुपणः सुखी बहुघनप्रमदाजनवड्लभः ।।९॥। 
नवम भाव में बृहस्पति हो तो जनों में श्रेष्ठ, राजातुल्य धनी, पवि 
हृदय, कृपण, सुखी तथा स्त्रियों का प्रिय होता है ॥ ९ ॥ 
दशममन्दिरगे च बृहस्पती तुरगरत्नवि मत | 
अवात नातिशुणेबुधसम्मतः परचनाह्ुनवाजतथामकः ।।१०॥। 
दशम भाव में बृहस्पति हो तो घोडे आदि सवारी तथा रत्नादि से पूर्ण 
घरवाला, नीति और गुण से पण्डितों का मान्य तथा परधन और परस्त्री 
के लोभ से हीन धर्मात्मा होता है ॥ १० ॥ 
ब्रजति भूमिपतेः समतां धनेनिजकुलस्य विकारकरः सदा । 
सकलधर्भरतोऽथसमन्वितो भवति चायगते सुरयाजके ।।११॥। 
एकादश भाव में बृहस्पति हो तो धन मे राजा के तुल्य, अपने कुलका | 


उपकार करनेवाला, धमं में रत, धनों से युक्त होता है ॥ ११॥ . 
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१०४ . सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्वितीयो- 


शिशुद्शाभवने हृदि रोगवानुचितदानपराड झुख एव च। 
कुलधनेन युतं: कुलदाम्भिको भूवुति पापणृहे च बृहस्पतौ १२ 
द्वादश भाव में गुरु हो तो बाल्यावस्था में हृदय रोगी, उचित दान करने 
में असमर्थ होता है। यदि पापग्रह की राशि में हो तो कुलोचित्त सम्पत्ति 
वाला एवं कुलाभिमानी (दम्भ में खर्च करनेवाला) दम्भी होता है ॥ १२॥ 
द्वादशभावस्थ शुक्र फल- 
जनुषि लग्नगते भृशुनन्दने भवति कार्यरतः परपण्डितः 
बिमलशिल्पयुते सदने रतो भवति कोतुकहा विधिवेष्टितः ।।१॥ 
जन्म समय में प्रथम भाव में शुक्र हो तो जातक कार्य में तत्पर, परम 
पण्डित, उत्तम शिल्पयुत घर में रहने वाला, किसी भी विषय में कुतूहल 
नहीं माननेवाला, विधि ( प्रारब्ध ) को प्रबल मानने वाला होता है॥ १॥ 
परधनेन धनी धनगे भृगौ भवति योषिति वित्तपरो नरः । 
रजतसीसधनी गुणशैशवः कृशतनुः सुवचा चहुपालकः ।।२।। 

- द्वितीय भाव में शुक्र हो तो दूसरों के धन से धनवान्‌, स्त्रियों को धन 
देनेवाला, चाँदी, सीसा आदि व्यापार से धनवान्‌, सदा लड़कपन से युक्त, 
दुबेल देह, प्रियवक्ता और बहुतों को पालनेवाला होता है ॥ २॥ 

सहजमन्दिरवतिनि भार्गवे प्रचुरमोहयुतो भगिनीसुते । 

भवति लोचनरोगसमन्वितो धनयुतः प्रियवाक्‌ च सदम्बरः ।।३।। 
तृतीय भाव में शुक्र हो तो वह मनुष्य अपने भागिनेय (भानजा) में प्रेम 


रखनेवाला, नेत्र रोग वाला धनवान्‌, मधुर वक्ता और स्वच ण 
र ; र स्वच्छ वस्त्र धारण 
गरने वाला होता है ॥ ३॥ र 


भवति बन्धुगते भृगुजे नरो बहुकलत्रसुतेन समादृतः । 
सुरमते सुपमात्यवरे गृहे वसनपानांब्रेलाससमावृतः ।।४॥। 
नलम भाव में शुक्र हो तो बहुत स्त्री और सन्तान से युक्त, सुषमा 


(अतिशय शोभा) से युक्त, सुन्दर भवन में रहने वाला और अन्न-पान-वस्त्र 


आदि के विलासों से सम्पन्न होता है ॥ 9 ॥ 
भूणुनन्दने बहुसुतो वरबुद्धियुतो भवेत्‌ । 
वहुधनों गुणवान्‌ वरनायको भवति चापि बिलासवतीम्रियः ||५॥ 


पञ्चम भाव में शुक्र हो तो बहुत सन्तान वाला, उत्तम बुद्धिमान्‌, अति 
धनवान्‌, गुणवान्‌, श्रेष्ठ तत और चतुरा स्त्री का पति होता है ॥ ५॥ 
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ऽध्यायः ] भावफल निरूपण । १०५ 


भवति वै कुशलो5द्भुतपण्डितो रिपुशृहे भूगुजेञ्स्तगते नरः । 
जयति वैरिबलं निजतुङ्गगे भृगुसुते शुभगे किल पष्ठणे ॥ ६ ॥ 
यदि शत्रु की राशि में या अस्त होकर शुक्र पष्ठभाव में हो तो चतुर 
तथा अद्भुत ( चमत्कार युक्त ) पण्डित होता है। शुक्र यदि अपने उच्च 
या शुभप्रद की राशि में हो तो शत्रुओंको जीतनेवाला होता है । याने इनके 
मत से षष्ठस्थ शुक्र सवंदा शुभप्रद होता है ॥ ६॥ 
युवतिमन्दिरगे च सिते नरो बहुसुतेन धनेन समन्वितः । 
विमलवंशमवप्रचदापतिर्भवति << चारुवछु्युदितः सुखी ।-७॥ 
सप्तम भाव में शुक्र हो तो वहुत पुत्र ओर जन वाला, उत्तम कुलोत्पन्न 
स्त्रीका पति, सुन्दर शरीर, प्रसन्न और सुख युक्त होता है ॥ ७ ॥ 
4. ८5 0 
निधनसद्मगते भृगुजे जनो त्रिमलधमरतो नृपसेवकः । 
भवति मांसप्रियः प्रथुलोचनो निधनमेति चतु्थवयस्यपि ॥ ८ ॥ 
अष्टम भाव में शुक्र हो तो धर्मात्मा, राजाका सेवक, मत्स्य-मांस प्रिय, 
विज्ञालनेत्र तथा चतुर्थवयस ( ७५ वर्ष के ऊपर ) में मृत्यु पानेवाला 
होता है ॥ ८! i 
बिमरतीर्थपरोऽच्छतनुः सुखी सुरबरद्विजवर्णरतः छुचिः । 
निजञुजाजितभाग्यमहोत्सवो भवति धर्मगते भृगुजे नरः ॥ ५ ॥ 
नवमभाव में शुक्र हो तो सुन्दर शरीर, सुखी, देव-ब्राह्मणोंका भक्त, 
पवित्रहृदय, अपने भुजबल से धन-सुख उपार्जन करनेवाला होता है ॥ ९ ॥ 
दशममन्दिरगे भृगुवंशजे वधिरन्धुयुतः स च भोगवान्‌ । 
वनगतोऽपि च राज्यफलं लभेत्‌ समरसुन्दरवेषसम न्वितः ।। १०॥। 
दशमभाव में शुक्र हो तो उसका भाई बहिरा होता है, वह स्वयं भोगी 
और जङ्गल में भी राजा के समान सुखी, देवता समान सुन्दर शरीर वाला. 
होता है ॥ १०॥ हः 
आयगभावगते  भृशुनन्द्नो वरशुणावहितोऽप्यनलब्रतः । 
मद्नतुर्यवपुः सुखभाजनं भवति हास्यरतिः प्रियदर्शनः ॥११॥! 
एकादश भाव में शुक्र हो तो उत्तम गुणोंसे युक्त,- अग्निहोत्री, कामदेवके 
समान सुन्दर, सुखभागी, हास्य प्रिय और दर्शनीय होता है ॥ ११॥. 
जनुषि वा व्ययवर्तिनि भार्गवे भवति रोगयुतः प्रथमं नरः | __ 
तदनु दम्मपरायणचेतनः कृश्चबलो मलिनः सहितः सदा ॥१२॥ 
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१०६ सटीक मानसागरीपद्धति-. [ द्वितीयो- 


जन्म के समय १२ वें भावमें शुक्र हो तो बाल्यावस्था में रोगी, पश्चात्‌ 

कश शरीर और दम्भ से युक्त मलिन पुरुप होता है ॥ १२॥ 
द्वादशभावस्थ शनिफल- 

सततमरपगतिमंदयीडितस्तपनजे तनुगे खल चाञ्धमः । 
भत्ति हीनकचः कुशबिग्रहो मितसुहृद्रिपुसदमनि मानव: || १ | | 

जन्म समय लग्न में शनि हो तो जातक मन्द गति, मदसे पी डति, नीच 
प्रकृति, अल्प केशवाला, दुर्बल शरीर होता है। यदि शनि अपने शत्रुकी 
राशि में हो तो थोड़े मित्र ( अर्थात्‌ अधिक शत्रु ) वाला होता है ॥ १॥ 
धननिकेतनवत्तिनि भानुजे भवति वाक्यसहः स धनान्त्रितः । 
चपललोचनसऽ्चयने रतो भत्रति चौरपरो नियतं सदा || २ ॥ 

द्वितीय भाव में शनि हो तो वह मनुष्य सहनशील, धनवान्‌, चञ्चल 
नेत्र, शीघ्रगामी तथा चोरी करने में तत्पर रहता है ॥ २॥ 
सहजमन्दिरगे तपनात्मजे भत्रति संत्रसहोदरनाशकः । 
तद्नुकूलनृपेण समो नरः स्परसुतपुत्रकलत्रसमन्त्रितः ।। ३ | 


तृतीय भाव में शनि हो तो सहोदर भाई से हीन, उत्तम राजा के 
समान तथा पुत्र-स्त्री सुख से युक्त होता है॥ ३ ॥ 


न्धुस्थितो भाबुसुतो नराणां करोति बन्थोनिधनं च रोगी । 
खीपुत्रभृत्येन विना कृतश्च ग्रामान्तरे चाउसुखदः स वक्री || ४ || 
3 भाव में शनि हो तो बन्धु-स्त्री-पुत्र और नौकरोंसे हीन एवं रोगी 
होता है । यदि शनि वक्री हो तो दूसरे ग्राममें जाकर दु:खी होता है ॥ ४॥ 
शान कि 0 _ ( छट 
“नभर पश्चमशत्रुगेहे पुत्राथहीनो भवतीह दुःखी । 
तु निजे मित्रगृहे च पङ्गौ पुत्रेकभाजी भवतीह कश्चिद्‌ || ५ | 
शनि यदि शत्रु राशिका पञ्चम भाव में हो तो पुत्र और धनसे हीन 
तथा दुःखी होता हे । यदि उच्च या स्वगृह अथवा मित्र राशिका होतो 
उसे एक पुत्र होता है ॥५॥ क 
नीचे रिपोभें च कुलक्षयं च षे शनिर्गच्छति मानचानाम्‌ । 
अन्यत्र शत्रन विनिहन्ति तुङ गी 


ध्यायः | भावफल निरूपण । १०७ 


विश्रामभृतां विनिहन्ति जायां खयात्मजः ` सञ्चमगे सरोगाम्‌ । 
भत्ते पुनर्थमंधराङ्गहीनां वित्तप्रणाशामयपीडितश्च ।।७॥। 
सप्तम भाव में शनि हो तो प्रथम स्त्री मर जाती है या रोगिणी रहती 
है, फिर दूसरी स्त्री भी रोगिणी या अद्भहीना होती है । स्वयं धन नाश 
और रोग मे पीड़ित रहता है ॥ ७॥ 
गानैश्वरे चाऽष्टमणे मनुष्यों देशान्तरे तिष्ठति दुःखभागी । 
चौर्यापराधेन च नीचहस्तैः पश्चत्वमाप्नोत्यथ नेत्ररोगी ॥८॥ 
अष्टम भाव में शनि हो तो परदेश में जाकर दुःखी होता है । चोरी के 
अपराध में नीच के द्वारा मारा जाता है तथा नेत्ररोगी होता है ॥ ५ ॥ 
धर्मस्थ-पडगुवह दम्भकारी धर्मार्थहीनः पितृवश्चकश्च । 
मदालुरक्तो निधनोञ्थ रोगी पापिष्ठभार्यापरहीनवीयः ॥९॥ 
नवम भाव में शनि हो तो दम्भ करनेवाला, धर्म और धन से हीन, 
पिता को धोखा देनेवाला, मदमत्त, धनहीन, रोगी, पापिनी, अन्य पत्नी 
होने से निर्बल होता है ॥९॥ 
शनैश्चरे कर्मशृहस्थितेऽपि महाधनी  भृत्यजनालुरक्तः । 
प्राष्षप्रवासे नृपसञत्रासी न शन्रुवर्याङ्कयमेति मानी ॥१०॥ 
दशमभावमें शनि हो तो बडा धनवान्‌, नौकरोंसे प्रेम करनेवाला, परदेश 
जाकर राजा का आश्रित और शत्रुओं का भय नहीं रखता है॥ १०॥ 
सर्यात्मजे चायगते मसुष्यो धनी विसृर्यो बहुभोग्यभागी । 
शीताबुरागी मुदितः सुशीलः स॒ बालभावे भवतीति रोगी ॥११।। 
एकादश भाव में शनि हो तो धनवान्‌, विवेकी, बहुत भोगी, शीतप्रिय, 
प्रसन्न, सुशील और बाल्यावस्था में रोगी होता है ॥ ११ ॥ 
व्यये शनो पञ्चगणाधिनाथो गदान्बितो हीनवपुः सुदुःखी । 
जड्घाव्रणी ऋरमतिः मनुष्यो वधे रतः पक्षिगणस्य नित्यम्‌ ।॥१२।॥। 
द्वादश भाव में शनि हो तो जातक पंचों का सरदार, रोगी, दुबेलदेह, 
दुःखी, जाँघ में रोगवाला, क्रूर बुद्धि और पक्षियों को मारने वाला 
होता है ॥ १२॥ | ; 
द्वादशभावस्थ राहु फल- < 
रोगी सदा देवरिपौ तनुस्थे कुले च गुख्यो बहुजल्पशीलः । | 
रक्तेक्षणः क्रोधपरः छुकमंरतः सदा साहसकमंदक्षः ॥१॥ | 
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, _ राहु यदि लग्न में हो तो जातक रोगी, अपने कुल में मुख्य, व्यर्थ 
बोलनेवाला, लालनेत्र, क्रोधी, कुकर्मी और साहसी होता है॥ १॥ 
राहो धनस्थे क्ृतचौरशृत्तिः सदावलिप्तो बहुटूःखभागी | 
मत्स्येन मांसेन सदा थनी च सदा तसेन्नीचगृहे मनुष्यः ।।२।। 
द्वितीय भाव में राहु हो तो चोरी करने वाला, अभिमानी, दुःख का 
भागी, मत्स्यःस्मंस से धनोपार्जन करनेवाला तथा नीच जनों का आश्रित 
होकर रहता है ॥ २॥ 
भ्रातुषनाशं प्रददाति राहुस्तृतीयभावे मनुजस्य गेहे । 
सोख्यं धनं पुत्रकलत्रमित्र ददाति तुङ्गो गजवाजिभृत्यान ॥३॥ 
तृतीय ह: में राहु हो तो उसके भाई के लिये अनिष्ट होता है । 
परन्तु घर में सब प्रकार के सुख, पुत्र, स्त्री, मित्र होते हैं। यदि उच्च में 
राहु हो तो हाथी-घोड़े आदि सवारी देनेवाला होता है ॥ ३॥ 
राहो चतुर्थे ` भनबन्धुहीनो ग्रामैकदेशे वसति प्रकृष्टः | 
नीराबुरकतः रत पापी पुत्रेकमागी क्रृशयोपिदात्यः ।।४॥ 
चतुथ भाव में राहु हो तो धन और बन्धुओ से हीन, गाँव के एक बगल 
में बसने वाला, नीचजनों का साथी, चुगुलखोर, पापी, ( बी 
असने वाला, » चुगुलखोर, पापी, 
दुबळ स्त्री वाला होता है ॥ ४॥ र हाई 
बा सुतस्थः शशिनाबुगो हि पुत्रस्य हर्ता कुपितः सदैव । 
तर सोऽपि सुतैकमात्रं दत्ते प्रमाणं मलिन कुचैलम्‌ ।।५॥ 
की राहु चन्द्रमा के साथ पञ्चम भाव में हो तो पुत्र का नाशक तथा 
णिधयुक्त रहता है । यदि चन्द्रमा के साथ नहीं हो तो एकपुत्र, मलिन 


पापानुरक्ता कुटिलां इलां ददाति विय 
| रल न ददाति शेषेबहुभियुतश्र ।।७॥ 
उ होतो अधिक धन खचे करनेवाली स्त्री तथा अनेक 
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प्रकार के भोग लाभ करनेवाला होता है । यदि अनेक ग्रहों से युक्त राहु हो 
तो उसकी स्त्री पापिनी, कुटिला और दुष्टस्वभाववाली होती है ॥ ७॥ 
राहुः सदा चाऽष्टममन्दिरस्थो रोगान्यितं पापरतं प्रगरभम्‌ । 
चौरं कशं कापुरुषं धनाढ्यं मायामतीतं पुरुषं करोति ।।८॥ 
अष्टम भाव में राहु हो तो वह मनुष्य रोगी, पापी, ढीठ, चोर, दुर्बल, 
कायर, धनी और मायाजाळ में पारङ्गत होता है ॥ ८॥ 
धर्मस्थिते चन्द्ररिपो मगुष्यश्चाण्डालकर्मा पिशुनः इुचैलः । 
ज्ञातिप्रमोदे निश्तश्च दीनः शत्रोः कुलाङ्ी तिमुपैति नित्यम्‌ ।।९॥ 
नवम स्थान में राहु हो तो निन्द्यकमे करने वाला, चुगुलखोर, मलिन- 
वस्त्रधारी, अपने कुटूम्बियों को प्रसन्न करने वाला, धनहीन और शत्रुओं 
के भय से युक्त होता है ॥ ९॥ 
कामातुरः कर्मगते च राहौ परार्थलोभी सुखरश्च दीनः । 
म्ळानो विरक्तः सुखवजितश्च विह।रञ्ञीलश्चपरोऽतिदुष्टः ॥१०॥ 
दशम स्थान में राहु हो तो कामी, परधन का लोभी, व्यर्थ बात बोलने 
वाला, चञ्चल और दुष्ट होता है ॥ १० ॥ 
आस्थिते सोमरिपो मनुष्यो दान्तो भवेन्नीलबपुः सुमूतिः 
नःचार्ययुक्तः परदेशवांसी शास््रर्थवेत्त चपलो विलज्जः ॥११॥। 
एकादशस्थान में राहु होने से वह पुरुष जितेन्द्रिय, श्यामवर्ण, सुन्दर 
रूप, वक्ता ( वकील, कथावाचक, व्याख्याता, प्राध्यापक ), परदेशवासी, 
चञ्चल और निर्लज्ज, शास्त्रतत्त्व का ज्ञाता होता है ॥ ११॥ 
व्यय स्थिते सोमरियों मनुष्यो धर्मार्थहीनो बहुदुःखतप्तः । 
कान्तावियुक्तश्र विदेशवासी सुखैश्च हीनः कुनखी कुवेषः ।। १२ 
द्वादशभाव में राहु रहने से वह मनुष्य धर्म और घन से वर्जित, अनेक 
दुःख से पीड़ित, स्त्री हीन, विदेशवासी, सुखहीन, खराब नख वाला और 
कुरूप होता है ॥ १२॥ 


द्वादशभावस्थ केतु फल 
तनुस्थः बान्धवक्लेशकतां 
तथा दुजने भयं व्याङ्कुलत्वम्‌ । 
कलत्रादिचिन्ता सदोद्देगिता . च | 
शरीरे व्यथा नेकथा मरुती स्यात्‌ ॥ १.॥ 
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जन्म समय में लग्न का केतु हो तो वह मनुष्य बन्धुओ को क्लेश देने- 
वाला, दुजनों से भय, व्याकुळता, स्त्री-पुत्रादि की चिन्ता, व्यग्रता तथा 
शरीर में अनेक प्रकार से वात रोग की पीड़ा होती है॥ १॥ 
थने केतुरव्यग्रता किंनरेजाद्‌ 
भवेद्वान्यनाशो झुसे रोगक्च । 
कुटुम्वाहिरोथो वचः सत्कृतं वा 
भवेत्‌ स्वे शृहे सोम्यणेहेऽतिसौस्यस्‌ || २ || 
द्वितीयभाव में केतु हो तो उस मनुष्य को कोई व्यग्रता नहीं रहती, 
किनरेश ( अविचारी राजा ) द्वारा धान्य का नाझ, मुख में रोगी, कुटुम्ब 
से विरोध होता है। यदि केतु अपने गृह में हो तो वचन से सत्कार पाने- 
वाला, शुभ ग्रह की राशि में हो तो अत्यन्त सुखी होता है ॥ २॥ 
शिखी विक्रमे शत्रुनाशं विवादे धनं भोगमैश्रयेतेजोऽधिकं च | 
0 ¢ 0. ७ ० ०८ ० ऊन क 
सुहृहगनाश सदा बाहुषाडा भयोद्र श चन्त[कुलत्व {वधत्ते || ३३॥ 
तृतीय स्थान में केतु हो तो विवाद करने वाळे शत्रुओं का नाश, धन का 
लाभ, भोग, ऐश्वर्य और प्रताप की वृद्धि करता है तथा मित्रों की हानि, 
अपनी भुजा में पीड़ा, भय और उद्वेग से सदा व्याकुल रहता है ।। ३॥ 
चतुथ च मातुः सुखं नो कदाचित्‌ 
सुहृदगतः  पंतकं नाशमेति। 
शिरी वन्घुवर्गात्पुखं॑ स्थोच्चगेहे 


पदा पञ्चमे राहूपुच्छं प्रयाति 
. तदा सोदरे घातवातादिकष्टम्‌ । 
सडाडव्यथा सन्ततं ` स्वर्यपुत्रः - 
न स-दासो क भवेद्ीयंयुक्ती . नसेऽपि ॥ ५ ॥ 
“चिम भाव में केतु हो उसके सहोदरों को आघात और वात 
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रोग से कष्ट होता है । अपनी बुद्धि पर खेद प्रकाश, स्वल्प पुत्र हो, नौकर 
त॒था अनेक प्रकार के बळ से युक्त होता है ॥ ५॥ 
तमः पुच्छमागे गते पष्ठभावे 
मवेन्मातुळान्मानभङगो रिपूणाम्‌ । 
विनाझश्चतुष्पात्सुखं तुच्छचित्तं 
शरीरे सदाऽनामयं व्याधिनाशः ॥ ६ ॥ 
पष्ठ स्थान में केतु हो तो मामा के द्वारा अनादर, शत्रुओं का नाश, 
चौपायों से मुख, स्वल्प धन, सदा नीरोग रहता है॥ ६॥ 
शिखी सप्तमे भूयसी मार्गचिन्ता 
निवृत्तः स्त्रनाशोऽथवा वारिभीतिः । 
भवेत्कीटगः सर्वदा लाभकारी 
कलत्रादिपीडा व्ययो व्यग्रता च॥ ७॥ 
सप्तम स्थान में केतु हो तो बराबर मार्ग चलने की चिन्ता, धन का 
नाश अथवा शत्रु का भय होता है । यदि स्वगृह ( वृश्चिक ) में हो तो धन 
का लाभ किन्तु स्त्री को कष्ट, व्यय (खर्च) और व्यग्रता बनी रहती है ॥७॥ 
गुदं पीब्बतेःर्शादरोगेैरवश्यं भयं वाहनादेः स्वद्रव्यस्य रोधः । 
भवेदष्टमे राहुपुच्छेज्थलामः सदा कीटकन्याञ्ज-गोयुस्मकेतुः ॥ ८ ॥ 
अष्ठम भाव में केतु हो तो बवासीर आदि रोग से पीड़ा, वाहनादि से 
भय, धन की अप्राप्ति होती है। यदि केतु वृश्चिक, कन्या, मेष, वृष या 
मिथुन में हो तो'धन का लाभ होता है ॥ ८॥ 
शिखी धर्मभावे यदा क्लेशनाशः 
सुतार्थी भवेन्म्लेच्छतो भाग्यबृद्धिः । 
सहोत्थव्यथां बाहुरोगं विधत्ते 
तपोदानतो हास्यबृद्धि तदानीम्‌ ॥ ९ ॥। 
नवम भाव में केतु हो तो कष्टों का नाश, पुत्र की इच्छा, नीच के 
द्वारा भाग्योदय होता है। सहोदरों को पीड़ा, अपने हाथ में कष्ट होता 
है, तथा दान और तपस्या में उपहास होता है ॥ ९ ॥ 
पितुर्नो सुखं कमंगो यस्य केतुः 
स्तदा दुर्भेगं कष्टभाजं करोति । 
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तद! वाहने पीडितं जातु जन्म 
वृषाऽजालकन्यासु चच्छश्रुनाशस्‌ || १० || 
दशम भाव में केतु हो तो वह मनुष्य पिता के सुख से हीन, भाग्यः 
रहित तथा वाहनों का कष्ट होता है। यदि केतु वृष, मेष, वृश्चिक या 
कन्या राशि में हो तो शत्रुओं का नाश होता है ।। १०॥ 
सुभाग्यः सुत्रिद्याधिक्रो दर्शनीयः 
सुगात्रः सुरत्नः सुतेज/थ तस्य । 
दरेः पीड्यते सन्ततं तरुत्रः 
(क 0 ® ~ ९ 
शिखा लाभगः सवलाथ कराते || ११ || 
एकादश स्थान में केतु हो तो भाग्यवान्‌, विद्वान, दर्शनीय स्वप, 
सुन्दर शरीर, सुवस्त्रधारी और तेजस्वी होता है । उसके भय से शनृदल 
काँपते हैं तथा उसे सब प्रकार से लाभ होता है ॥ ११॥ 
शिखी रिष्फगो वस्तिगुद्याड प्रिकाये 
रुजा पीडनं मातुलान्नेव शर्म । 
सदा राजतुल्य॑ नरं सद्व्ययं तदू 
रिपूणां विनाशं रणेऽसो करोति ॥ १२ ॥ 
_ दादश भाव में केतु हो तो बस्ति ( पेंडू ), गुदमार्ग, जाँघ आदि अंगों 
में रोग से पीड़ा, मामा से सुख का अभाव होता है। तथा राजा के समात 
खर्चे और रण में शत्रुओं का नाश करने वाला होता है ॥ १२॥ 
इति भावफल निरूपण । 
ग्रहयोगफर-निरूपण 
द्विग्रहयोगफल- 
न कूटकमा च दुविनीतः क्रियाच्ढः 
6 च 
0 लघुचेताश्र& चन्द्र-छरयंसमागमे ।। १ ॥ 
जन्म कुण्डली में रवि चन्द्रमा का योग हो वह मनुष्य स्त्री के 


वश, नकली वस्तु बनाने वाला उद्दण्ड, कार्य में 
४ , कार्य में दक्ष, पराक्रमी और छोटे 
हृदय वाला होता है॥ १॥ ई 


सूयमङ्गलसंयोगे तेजस्वी - पापमानसः 


मिथ ५ बुनिष्ठो 
यावादी च मूखश्च बन बलो नरः || २ ॥ 
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ऽध्यायः | द्विग्रहयोगफल निरूपण । ११३ 


रवि-मङ्गल का योगी तो वह मनुष्य तेजस्वी, पापी, मिथ्याभाषी, 
मुखे,बन्धुओ में प्रेम रखने वाला और बलवान्‌ होता है ॥ २॥ 
विद्वानर्थों राजमान्यः सेवाशीलः प्रियम्बदः | 
यशस्वी च स्थिरद्रव्यो बुधद्रर्यसमागमे ॥ ३॥ 
रवि-बुध का योग हो तो--विद्वान्‌, श्रेष्ठ, राजा से आदृत, सेवा- 
कार्य में चतुर, प्रिय वक्ता, यशस्वी और स्थिर धन वाला होता ॥ ३॥ 


नुपमान्यो धर्मनिष्ठो ित्रवानर्थवानपि | 
उपाध्यायोऽतिविख्यातो योगे जीवार्कयो्भवेत ॥ ४ || 
रवि-गुरु के योग से--राजमान्य, धर्मात्मा, बहुत मित्र वाला, धनी, 


अध्यापक और लोक में विख्यात होता है ॥ ४ ॥ 


शल्नग्रहारिवन्द्यश्च रङ्गज्ञो नेत्रदुर्बलः । 
स्रीसङ्गलन्धद्रव्यश्च॒ सक्तः शुक्राकसङ्गमे ॥ ५ ॥ 
रवि-शुक्र के योग से शस्त्र विद्या जानने वालों में श्रेष्ठ, नृत्यादि कला 
को जानने वाला, आँख से दुर्बल और स्त्री के द्वारा धन लाभ करने वाला 
एवं कार्य में दक्ष होता है ॥ ५॥ 
विद्वानपि क्रियानिष्ठी धाहुज्ञो इटचेष्टितः | 
प्रणष्टयुतदारश्ष ञनिख्यंसमागमे ॥ ६ || 
रवि-शनि का योग हो तो-विद्वान्‌, क्रिया में तत्पर, धातुओं को जानने 
बाळा, वृद्ध के समान चेष्टाकाला और अन्त में स्त्री-पुत्र से हीन होता है ॥६॥ 
चन्ट्रमङ्लसंयोगे रक्तपीडातुरो भवेत्‌ । 
खच्चचमधातुशिल्पी धनी शूरो रणे भवेत्‌ ॥ ७॥ 
चन्त्र-मङ्गल के योग से रक्त (शोणित) विकार से पीडित, मिट्टी, चमड़ा 
और धातुओं के शिल्प बनाने वाला, धनी और रण में वीर होता है ॥ ७॥ 
खीसंसक्तः सुरूपश्च काव्ये च निपुणो नरः | 
चनी गुणी हास्यवक्त्रो बुधेन्हरोर्धामिकोउन्सये ॥ ८ ॥ 
चन्द्र-ुध के योय से स्त्री के आधीन, सुन्दर रूप, काब्य में निपुण, 
धनवान, गुणवान्‌, हसमुख और अपने कुल में श्रेष्ठ धर्मात्मा होता है ॥ ८॥ - ड 
देवद्डिजार्चासक्तश्च बन्धुमानकरो घनी। _ 
चढभ्रीतिः सुशीरञ्च जीवचन्द्रसमागमे ॥ ९ ॥ 
मा. प.-८ , 
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११४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्वितीयो- 


चन्द्र-बृहस्पति के योग होने से देव-ब्राह्मण का पता बन्धुओं का 
सत्कार, धतवान्‌, निश्चय प्रेम करने वाला और सुशील होता है ॥ ९॥ 
कलो बिक्रयादी च घृषलः कलहमग्रियः । 
अल्ववस्त्रादिसंयुक्तः शशिमार्गवसङ्कमे ॥ १० ॥ 
चन्द्र-शक्र के योग से क्रय-विक्रय में चतुर, शूर सदृश आचरण वाला, 
झगडाल्‌ और भोड़े वस्त्रादि वाला होता है ॥ १० ॥ 
गजःखपालो दुःशीलो वृदखीरमणो नर; । 
देशपाधनोऽस्पपुत्रश्च शनिचन्द्रसमागमे ॥ ११ || 
जन्द्र-शनि का योग हो तो हाथी-घोड़े का पालन करने वाला, दुष्ट 
स्वभाव, वृद्धा स्त्री से प्रेम करने वाला, वेश्या के द्वारा धन लाभ करने 
वाला और थोड़े पुत्र वाला होता है) । ११॥ 
थृपूत्रबुषसंयोगे निथेनो विधवापतिः । 
दुःखको विक्रयप्रीतः त्वर्णलोहग्रकीणकः ॥ १२ ॥ 
मङ्गल-बुध के योग से धनहीन, विधवा अथवा दुष्टा स्त्री का पति, 
सोना और लोहा आदि खरीद-बिक्रीकर प्रसन्न होता है ॥ १२ ॥ 
मेधावी शिल्पशाखज्व: श्रुतिशें वागविज्ञारदः । 
अश्यग्रियः ग्रथानशच जीवमङ्गलसङ्गसे ॥ १३ ॥. 
मङ्गल-गुरु का योग हो तो-बुद्धिमान्‌, शिल्प और शास्त्रको जानने 
नाला, वोलने में चतुर, घोड़ा सवारी रखनेवाला और प्रधान होता है ॥१३॥ 
_ युणग्नधानो गणको द्यूतानृतरतः जटः । 
“रदाररतो मान्यः शुक्रमङ्गलसंगमे ॥ १४ ॥ 
मङ्गल-शुक्र के योग से गुण में प्रधान, ज्योतिष जानने वाला, जुआड़ी, 
मिथ्याभाषी, शठ, परस्त्रीगामी किन्तु लोक में मान्य होता है ॥ १४ ॥ 
वास्मीन्द्रजालदइ्च विधमी कलहप्रिगः । 
विषमधप्रपश्ञात्यो. मन्दमङ्लसङ्जभे ॥ १५ ॥ 
मजुल-शनि के ता से वक्ता, इन्द्रजाल जानने वाला, धर्म हीन, 
झगड़ालू, विष और. बनाने वाला होता है ॥ १५॥ 
बुधस्य गुरुणा योगे नृत्यवाद्यविचक्षणः 


धेययुक्तः पण्डितश्च सुखी भवति मानवः ॥ १६ ॥ 
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इध्याय: ] त्रिग्रहयोगफल निरूपण । ११५ 


बुध-गुरु का योग हो तो नाच तथा वाद्य ( बाजा ) का ज्ञाता, धैर्यवान्‌, 
पण्डित और सुखी होता है ॥ १६॥ 
प्रभाग प्रये पयो : [a ~ 
बुधभार्गवयोथोंगे. नयज्ञो वहुशिस्पवित । 
धनी सुवाक्यों वेदज्ञो गीतज्ञो हास्यलालसः । १७ ॥ 
: - बुध-शुक्र का योग हो तो नीतिज्ञ, अनेकों कला को जानने वाला, 
धनवान, प्रिय वचनभाषी, वेद और गीत को जाननेवाला तथा हास्यप्रिय 
होता है ॥ १७॥ 
क्षीणो शमनशीलश्च निरुपायः कलिग्रियः । 
शुभधाकयः कायंदक्षो भानुसनुबुधाल्वये ॥ १८ || 
बुध-शनि के योग से दुर्बल, अधिक घूमने वाला, कलह का प्रेमी, मीठा 
वाक्य बोलने वाला और क्रार्य में समर्थ होता है ॥ १८॥ 
शुरुभर्गवसंयोगे ६दिव्यदारो महाधनी । 
धर्सास्तिकप्रमाणज्ञो बिद्याजीवी च जायते || १९ ॥ 
गुरु-शुक्र के योग से पतिव्रता स्त्री का पति, बड़ा धनवान्‌, धर्मात्मा, 
आस्तिक, वेदादि रास्त्रज्ञाता और विद्या से जीविका करने वाला 
होता है ॥ १९॥ 
बृत्तिसिद्विञ्च शूरश्च यशस्वी नगराधिपः 
भ्रेणीसेनाभिद्टुल्यञ्च गुरुमन्दान्वये नरः । २० ॥ 
गुरु-शनि का योग हो तो-जीविका लाभ करने वाला, शुरवीर, यशस्वी, 
गाँव का मुखिया, लोक में मान्य और सेनापति होता है ॥ २० ॥ 
शुक्रेण च शनेयोंगे मत्तः पशुपतिर्नरः । 
दारु दारणदक्षश्च क्षाराम्लादिकशिर्पबित्‌ ॥ २१ ॥ 
शुक्र-शनि का योग हो तो-उन्मत्त, पशुओं को पालने वाला, लकड़ी 
चीरने में चलुर, क्षार ( लवण ) और अम्ल ( खट्टे पदार्थ ) से बनने वाले 
आ का जानकार तथा शिल्पकला ( हस्तकला ) जानने वाला होता 
॥ २१॥ 


- त्रग्रहयोगफल-- 
यन्त्राश्मक्टकुशलोऽसुग्वेदनापीडितोऽतिञरञ्च । 
आदित्मचन्द्रभौमैरेकस्थैर्जायते. सुततो विहीनः ॥ १ ॥ 
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११६ सटीक मानसागरीपद्धति- [ हितीयो- 


रवि-चन्द्र-मद्धुल के योग से मनुष्य यन्त्र, पत्थर, कूट ( नकली चीज ) 
बनाने में कुशल, शोणित विकार से पीडित, शूर तथा पुत्रहीन होता है ॥१॥ 
विद्यागुणरूपयुतः कान्यकथाकविस भाग्यः सधनः । 
नपसेवकश्च म्रियवागेकस्यैः स्रयचन्द्रबुधेः ॥ २ ॥ 
रवि-चन्द्र-बुध के योग से मनुष्य विद्या, गुण, रूप से युक्त, काव्य में 
तथा कवि सभा में प्रेम रखने वाला, धनवान्‌, राजा का सेवक और प्रिय- 
बचनभाषी होता है ॥ २॥ 
(ष पसचिवो च्च बन भुन 
धर्मपरो नृपसचिवो दृहमेथा मानकृच्च बन्धूनाम्‌ । 
देवद्विजाचनरतो  रविशशिजीवेः सहेकस्थैः ।। ३ ॥ 
रवि-चन्द्र-गुरु इन तीनों के योग से धर्मात्मा, राजमन्त्री, दृढ़बुद्धि, 
बन्धुओं का आदर करने वाला, देव और ब्राह्मण का भक्त होता है॥ ३॥ 
सुवपुः श्षिप्तसपत्नो नरपतिसुभगः सद प्रवरतेजाः । 
रविशशिशुक्रे: -सहितेभेवति नरो दन्तविक्ृतश्च || ४ ॥ 
रवि-चन्द्र-शुक्र के योग से सुन्दर शरीर, शत्रु को जीतने वाला, राजा 
का प्रिय, अति तेजस्वी और दाँत में रोग वाला होता है ॥। ४॥ 
'धमपरो विगतथनो गजास्त्रपरिपालकः सुकर्मरतः । 
रवि-रबितनय-शशाङ्करेकस्थै विंगतशीलश्च ॥५॥ 
रवि-चन्द्र-शनि के योग से धर्मात्मा, निर्धन, हाथी-घोड़े का पालक, 
सत्कर्म करने वाला किन्तु शीलहीन होता है ॥ ५ ॥ ` 
EN ।सबुधैर्यो ड इसको 
. भानुभोमबुधेयोंगे „ख्यातः साहसिको . नरः । . 
निष्ठो गतलज्जश्च ्नसतरीपुत्रमण्डितः ।। ६ ॥ 
रविन्मङ्गल-बुध इन तीनों का योग हो तो विख्यात, साहसी, निठुर, 
निलंज्ज, धन-स्त्री और पुत्र से युक्त होता है ॥ ६॥ 
वसयकुजे च्य. भे ह 
हकती _ अचण्डः सत्यभाषणः । 
राजमन्त्री नरश्चापि सुवाक्यो निपुणो भवेत्‌ || ७ || 


रवि-मंगल-गुरु के योग से मनुष्य प्रचण्ड ( अति क्रोधी ), सत्यवक्ता, ` 


राजमन्त्री, मधुर भाषी, कार्य में. कुशल होता है ॥ ७॥ 


जुक्रभौमाकसंयोगे सुभगो - -नयनालुरः । ` 
इशीरो वत्सलो दक्षो विषयासक्तमानसः ॥-८॥ 
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इध्यायः | त्रिग्रहयोगफल निरूपण । ११७ 


रवि-मंगल-शुक्र के योग से सुन्दर, नेत्र रोगी, कुशील, पुत्रादि में स्नेह 
रखने के कार्य में समर्थ और विषय में मन लगाने वाला होता है ॥ ८ ॥ 
शनिदम्वयकुजैयों गे मूर्णो गोधनवर्जितः | , 
रोगारतः स्वजनैहीनो विकलो कलहाकुलः ॥ ९ ॥ 
रवि-मंगल-शनि के योग से मूर्ख, गौ आदि धन से रहित, रोगी, अपने 
प्रियजनो से हीन, विकल और झगड़ा से तंग होता है ॥ ९॥ 
चुवजीवार्कसंयोगे नेत्ररोगी महाधनी । 
ञास्त्रशञ्नकरुभिज्ञो लिपिकर्ता भवेन्नरः || १० ॥ 
रवि-बुध-गुरु का योग हो तो आँख में रोगवाला, बड़ा धनवान्‌, शास्त्र 
और शस्त्र कला का ज्ञाता एवं लेखक होता है ॥ १०॥ 
शुक्रसयबुधर्योगे गुरुवर्गेनिराकृतः । 
अभिशस्तो दिशो याति स्त्रीहेतोस्तप्तमानसः ।। ११ ॥ 
रवि-बुध-शुक्र के योग से मनुष्य अपने ग्रुरुजनों से अपमानित होकर 
बाहर जाता है और स्त्री के कारण सन्तप्त हृदय होता है ॥ ११॥ 
शनिस्यं बुध्या गे दुराचारः पराजितः । 
बन्धुभिश्च परित्यक्तो विद्वेपी जायते नरः ॥ १२ ॥ 
रवि-बुध-शनि का योग हो तो जातक दुराचारी, शत्रुओं से पराजित, 
बन्धुओं से त्यक्त और अकारण सबका द्वेषी होता है ॥ १२ ॥ 
शुक्रजीवाकसंयोगे राजमन्त्री च निघ णः 
दृष्टचक्ुश्च शूरश्च  ग्राज्ञञच परकमकृत्‌ ॥ १२ ॥ 
रवि-गुरु-शुक्र के योग होने से राजमन्त्री, दयाहीन, खराब नेत्र वाला, 
शुर-वीर, पण्डित और परकार्यं साधक होता है ॥ १३ ॥ 4 
मन्दजीवाकसंयोगे पुत्रमित्रकलत्रवान्‌ । 
नियो जृपतिद्व ष्टा सवेष्टबन्धुभवेन्नरः ।। १४ ॥ 
रंवि-गुरु-शनि के योग होने से पुत्र, स्त्री और मित्रों से युक्त, निर्भय, 
राजा का द्वेषी और अपने बन्धुओं का पोषक होता है ॥ १४ ॥ 
शनिशुक्रार्कसंयोगे कलामानविवजितः । 
कुष्ठी शब्रुभयोद्विग्नो दृष्टाचारी नरो भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 


रवि-शुक्र-शनि का योग हो तो-कारीगरी तथा आदर से रहित, कुष्ठ | थु 


८ रोगी, शत्रु से भीत और दुराचारी होता है ॥-१५॥ 
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११८ सटीक मानसागरीपद्धति- ` [ हितीयो- 


चन्द्रचान्द्रिकुजयोंगे नीचाचारश्च ,पापकृत्‌ । । 
आजीवितं हतो लोके बन्धुहानिश्च जायते । १६ || 
चन्द्र-बुध-मंगल जिसके जन्म समय में हों वह नीच आचरण वाला, 
पापी, जीवन पर्यन्त लोक में अपमानित और बन्धुहीन होता है ॥ १६॥ 
चच OC 
चन्द्रजीवकुजैयोंगे ख्लीलोली वीर्यसंथुतः । 
कान्तश्च सङ्गतः स्रीणां चन्द्रतुल्यमुखो भवेत्‌ || १७ || 
चन्द्र-मंगल-गुरु का योग हो तो स्त्री में आसक्त, बलवान्‌, सुन्दर, 
स्त्रियों का प्रिय और चन्द्र समान मनोहर मुखवाला होता है ॥ १७॥ 
चन्द्रशुक्रकुजेयोंगे ` हुःशीलायाः पतिः सुतः । 
सदा भ्रमणशीलश्च शीतभीतोऽपि जायते || १८ || 
EE के योग से कुशीला स्त्री का पति और कुशीला का पुत्र 
होता है तथा सदा भ्रमण करनेवाला एवं शीत से डरनेवाला होता है ॥१८॥ 
शनिचन्द्रक॒जैयोंगे बाल्ये स्यान्मूतसातृकः । 
द्रश्च लोकविद्विष्टो विषमो जायते नरः ॥ १९ ॥ 
._ चन्द्र-मंगल-शनि का योग हो तो-वह पुरुष बाल्यावस्था में मातृहीन 
होता है, क्षुद्र एवं लोगों का द्वेषी और कुटिल-हृदय होता है ॥ १९ ॥ 
जीवचन्द्रवुधेयोंगे तेजस्त्री धनवानपि । 
पुत्रमित्रादिसंयुक्ती वाग्मी ख्यातंश्र कीतिभान्‌ || २० | ` 
से चन््रबुध-गुरु एक स्थानसें हों तो-प्रतापी, धनी, पुत्र, सित्रादि परिवार 
उक्त, वक्ता, विख्यात और यशस्वी होता है ॥ २० ॥ 
बुधेन्दुभाग वे योगे ` विद्ययाउलडकृतो नर; । 
अ आ पत भीचाचारश् जायते ॥ २१५ 
उ शुक्र एक स्थान में हों तो-विद्या से विभूषित; ईर्ध्यावालां, 
धन का लोभी और निन्‍्ध आचरण वाला होतां ( 
` इइेनदन्दसयोगे . होता है ॥ २१॥ 
अत्युच्चो विष `` आ्राज्ञो भूपतिपूजितः । 
बन चौ ग वाग्मी भवति मामवः || २२ ॥ 
देह “शनि के योग सै पण्डित, राजमान्य, ऊँची. और विशाल 
हैं वाला तथा वक्ता होता है॥ २९॥ . 


शुक्रजीवेन्दरसंयोगे ` साध्यीपुत्रंय पण्डितः | 
साघुः स्वकलाभिज्नः सुभगो जायते नर: ॥ २३ ॥ 
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द््यायः.] त्रिग्रहयोगफल निरूपण । ११९ 


_ अन्द्र-गुरु-शुक्र के योग होने से उस मनुष्य की माता पतिव्रता होती 

है और स्वयं पण्डित, सच्चरित्र, सब कछाओं का. ज्ञाता और सुन्दर 

होता है ॥ २३ ॥ ै 
जीवेन्दुमन्दसंयोगे नीरोगः ख्रीगतो नरः । 
शाख्राथेविज्ञः सर्वे्ञो ग्रासपत्तनपालकः || २४ ॥ 


चुन्द्र-गुरु-शनि के योग से नीरोग, स्त्रीवशी, शास्त्रो को जानने वाला, 
स्त्रियों को समझने वाला, गाँव या नगर का पालक हाता है॥ २४ ॥ 
(> ७. गोरी ळर Foes ता जेट LoS 
शनिशुक्रेन्दु् लिपिकर्ता च बेदजित्‌ । 


पुरहितकुलोत्पन्नो भवेत्‌ पुस्तकवाचकः | २५ ॥ 
'चन्द्-ुक्र-शति का योग हो तो सुलेखक, वेदों का ज्ञाता, पुरोहित के 
कुल में उत्पन्न तथा कथावाचक होता है ॥ २५॥ 
जीतभौसबु धैयोगे सुकविर्युवतिग्रियः । 
परोपकारकृत्‌ तीक्ष्णो गान्धवेकुशलो भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
मंगल-बुध-गुरु एक स्थान सें हों तो वह मनुष्य उत्तम कवि, स्त्रियों का 
प्रिय, परोपकारी, तेजस्वी और गाने-बजाने में निपुण होता है ॥ २६ ॥ 
शृशुभोमवुधैयांगे विकलाङ्गश्व चञ्चल) । 
अकुलीनः सदोत्साही तृप्तश्र सखरो नरः ॥ २७॥ 
मंगल-बुध-शुक्र एक साथ हों तो विकल देह वाला, चञ्चल, कुलहीन, 
उत्साही, सन्तुष्ट और बहुत बोलने वाला होता है ॥ २७ ॥ 
बुधमन्दकुजैयोंगे  प्रधासी नेत्रोगवान्‌ । 
्ेष्यो- बदनरीगी च हास्यछुब्घो भवेन्नरः ।। २८ ॥ 
अंगल-बुध-शनि के.योम से परदेशी, आँख में रोबबाला,- पथ-वाहक, 
मुखका रोगी और हास्थप्रिय होता. है ॥ ३८ ४ 
जीवकाव्यकु्ैयोगे दिव्यनारीयुतः सुखी । 
सर्वानन्दकरो लोके जायते ज्ञपातेप्रियः । २९ ॥ 
मंगलःुर-शुक़् एक स्थान में हों तो पतिव्रता का पात, छुखी, सब 
प्रकार के आनन्दों सें युक्त और राजमान्य होता है ॥ २९ ॥ 
` जञीममन्दकुलैयोगे कुशाङ्रो राजपूजतः । 
,नीचाचारो, निर्यत भवेम्मित्रैविगाहत; ।॥ ३० ॥ 
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१२० सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्वितीयो- 


मंगल-गुरुशनि एक साथ हों तो दुर्बल देह, राजा का प्रिय, नीच 
आचरण दाला (चुगुलखोर), निर्धन और मित्रों से निन्दित होता है ॥३०॥ 
भृगुमन्दकुजेर्योगे दुःशीलायाः पतिः शुभः । 
प्रवासशीलो दुःखी च जातको जायते सदा ।। ३१ ॥ 
मंगल-शुक्र-शनि ये तीनों एक साथ हों तो-दुश्चरित्रा स्त्री का पति, 


परञ्च स्वयं उत्तम स्वभाव वाला, परदेशी और दुःखी होता है ॥ ३१॥ 
वुधेज्यभृगुमंयोगे सुतनुन पपूजितः । 
जितारिदीधेकीतिश्च सत्यवादी भवेन्नरः ।। ३२ || 

` बुध-गुरुशुक्र ये तीनों एक साथ में हों तो जातक सुन्दर देहवाला, राज- 

मान्य, शत्रुको जीतनेवाला, विख्यात कीति और सत्यवक्ता होता है ॥ ३२॥ 
बुधाकिजीवसंयोगे सुदारो वहु भाग्यचान्‌ । 
घनैश्वययुतः प्राज्ञः सुखघेयंयुतो भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

बुध-गुरु-शनि के योग से सुन्दरी स्त्री का पति, भाग्यशाली, धन, 
ऐश्वर्य से युक्त, पण्डित, सुखी तथा धैर्यवान्‌ होता है ॥ ३३ ॥ 
मन्दशुक्रबुधयोंगे गुखरः परदारिकः | 
असङ्गतिः ऋलाभिज्ञः स्त्रदेशनिरतो भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
बुध-शुक्र स शनि के योग होने से बहुत बोलने वाला, परस्त्रीगामी, 
अधसजनो से संग करने वाला, कलाओं का ज्ञाता और स्वदेश भक्त 


होता है॥ ३४ ॥ संयोगे 
च क्रसंयोगे राजा भवति कीर्तिमान्‌ । 
आप सम्भूतः शीलयुक्तो नृपोपमः ॥ ३५ ॥ 
२ शुक्र-शनि के योग होने से जातक राजा, यशस्वी होता है । नीच 
भी शीलवान्‌ और राजा के समान होता है ॥ ३५॥ 
ग्रायः पापैयुते चन्द्रे मातुर्नाशो रवौ पितुः । 
ल शुभ वाच्यं मिश्रितेमिश्रितं फल्‌ ।। ३६ || 
शेष कर यह देखा जाता चन्द्रमा पापग्रहों रे 
तो माता के लिये और रवि र 20 ही सिता इ 


कष्टदायक होता है। यदि ये दोनों यक्त हो ङ 
और पिता को सि होते हैं ॥ उ से युक्त हों तो क्रम से माता 


शुभास्त्रयो ग्रा युक्तः कुर्वन्ति सुखिनं नरम्‌ 
न व्ह = = प 2 विनीतं ६ सू । 
अपसरः; दुःखितं च दुवि विरहितम्‌ ।। ३७ ॥ 
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ह्यायः ] चतुग्रेहयोगफल निरूपण । १२१. 


जन्म समय यदि तीन शुभग्रह एक साथ हों तो वह जातक सुखी और 
-तीन पापग्रह एक स्थान में हों तो दुःखी होता है ॥ ३७॥ 
चतुग्रहयोगफल -- 
. चन्द्र-चान्द्रि-कुजाउर्काणा योगे लिपिकरो नरः । 
तस्करों झुखरों कामी मायावी कुशलो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
रवि चन्द्र मंगल बुध इन चार ग्रहों का योग होने से जातक लेखक 
चर, मुखर ( अधिक बोलने वाला ), कामी, मायावी और कार्य में दक्ष 
होता है॥ १ ॥ 
भौम-मस्कर-चन्द्रेज्य-संयोग निपुणो धनी । 
तेजस्वी गतशोकश्च नीतिज्ञश्च भवेन्नरः ।। २ ॥ 
रवि चन्द्र मंगल गुरु के योग से चतुर, धनवान्‌, तेजस्वी, शोकहीन 
"और नीति को जानने वाला होता है ॥ २॥ 
यन्दुभमशुक्राणां योगे विद्यार्थेसंग्रही । | 
सुखी पत्री कलत्री च वाइ्बृत्तिमलुजो भवेत्‌ || ३ ॥ 
रवि चन्द्र मंगल शक्र के योग में जन्म होने से विद्यावान्‌, धनवान्‌, 
पुत्रवान्‌, पतित्रता स्त्री वाला और कथावाचक होता है ॥ ३॥ 
अकाकिश्षाश्षसामानो योगे सूश्च निघन; । 
इसन (वषमढ्हश्च भिक्षावृत्तिभवेन्नरः ।। ४ ॥ 
रवि चन्द्र मंगल शनि के योग से मुखे, धनहीन, बौना या कुबड़ा तथा 
“भीख माँगने वाला होता है॥ ४॥ | 
सोससौम्यार्कजीवाना योगे शिल्पकरो धनी । 
सौवणिकाप्लुताक्षश्च रोगहीनश्च जायते ॥ ५ ॥ 
रवि चन्द्र बुध गरु के योग होने से चित्रकार, धनवान्‌, सुन्दर कान्ति 
“और नेत्रवाळा तथा रोगहीन होता है ॥ ५ ॥ 
चन्द्राकबुधधुक्राणा संयोगे झुमगो नरः। 
हस्वश्च राजमान्यश्च वाग्मी च विकलो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
रवि चन्द्र बुध शुक्र एक साथ हों तो सुन्दर रूप, छोटा कद, राज- 
मान्य, वक्ता और विकल होता है ॥ ६॥ 
अकॉर्किचान्द्रिचन्द्राणां योगे भिक्षाशनो नरः। ` 
नियुक्तः पितृमातृभ्यां विकलाक्षश्र निर्धनः ॥ ७.॥ 
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१२२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्वितीयो- 


` रवि चन्द्र बुध शनि एक स्थान में हों तो वह माता-पिता की आज्ञा से 
भीख माँगने वाला, आँख में रोग वाला और निर्धन होता है ॥ ७॥ 
सर्यचन्द्रेज्यशुक्राणा सम्बन्धे राजपूजितः । 
जलारण्यमृगस्वामी नरः स्यानिपुणः तुखी ॥ ८ || 
रवि चन्द्र गुरु शुक्र का योग होने से राजपूज्य, जरू ( समुद्र से तालाब 
आदि ), जङ्गलका अधिपति, कार्यमें कुशल और सदा सुखी होता है॥ ८॥ 
स्यचन्द्राकिजीवानां पान्यश्च वनिताशियः | 
बहुवित्तसुतः क्षीणः समाक्षश्व प्रजायते | ९ || 
रवि चन्द्र गुरु शनि का योग हो तो लोकमें मान्य, स्त्री का प्रिय, 
बहुत पुत्र और धनवाला, कृश देह और सुन्दर नेत्रवाला होता है ॥ ९॥ 
सिताकंजरधीन्दूनां योगे चाउत्यन्तहुर्बलः ! 
बनुतासदशाचारी भीहरग्रेसरी नरः ॥ १० ॥ 
रवि चन्द्रमा शुक्र शनि का योग हो तो बड़ा दुबेल, स्त्री के समान 
आचरण करने वाला, डरपोक और अग्रुआ ( किसी भी काम ,को सबसे 
आगे करने वाला ) होता है ॥ १० ॥ 
बुधार्ककुजजीवाना योगे पत्रके नरः । 
परदाररतः शूरो दुःखी चक्रधरे भवेत्‌ ॥ ११॥ 
'रवि मंगल बुध बृहस्पति एक स्थान में हों तो जातक सूत्रकार, पर- 
स्त्रीगामी, शूरवीर, किन्तु दुःखी और मण्डलेश्वर होता हैं ॥ ११॥ 
राजजुक्रकुजज्ञानामन्वये पारदारिकः । 
'निल्ज्जो दुजनश्रौरो विषमाङ्गो नरो ` भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
रवि मंगल बुध शुक्र का योग हो तो मनुष्य परस्त्रीगामी, निर्लज्ज, 
दुष्ट, pM अङ्ग वाला होता है ॥ १२॥ 
केवुधभौमानां योगे योद्धा कविजनः । 
क रारा आगत ॥ १३ ह म म 
राजा, उम्र प्रकृति और निन्दित आचार वाला होता है ॥ १३॥ 
भोमाकगुरुषुक्राणां योगे पूज्यो घनी मतः । 
: सुमगो नृपमान्यक्ष नरो भवति नीतिमान्‌ ॥ १४ ॥ 
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ऽध्यायः ] चतुग्रृहयोगफल निरूपण प्रे 
रवि मंगल बृहस्पति शुक्र का योग होने से लोक में. मान्य, घनी,. 
सुन्दर, राजमान्य और नीति को जानने वाला होता है ॥ १४ ॥ 
आन्वर्किमौमजीवानामैक्ये च गणनायकः । 
सोन्मादो नृपमान्यश्च सिद्धार्थो जायते नरः ॥ १५॥ „ . 
रवि मंगल गुरु शनि का योग हो तो लोक में मुखिया, उन्माद रोग से 


' युक्त, राजा से मान्य और प्रयोजन को सिद्ध करनेवाला होता है ॥ १५॥ 


मन्दमा्ेण्डशुक्रारैः संयुक्ते जायते नरः । 
` जोकद्विष्टः समाख्यातो नीचाचारो जडाकृतिः ॥ १६ ॥ . 
रवि मंगल -शुक्र शनि का योग हो तो वह जातक समाज का द्वेषी, 
नीच आचरण वाला और मूर्ख होता है ॥ १६॥ 
जीवशुक्रबुधार्काणां योगे बहुमतिनेरः । 
धनी सुखी च सिद्धार्थः सुहृष्टश्र अजायते॥ १७ । Ic 
रवि बुध गुरु शुक्र एक स्थान में हों तो जातक तीक्षण बुद्धि, धनी, 
सुखी, प्रयोजन को सिद्ध करने वाला और हषयुक्त होता है ॥ १७॥. 
.. - अर्काउकिबुध-देवेज्यै-रेकराशिस्थितैनरः । ( 
आतृमान्‌ कलही सानी क्लीबाचारी निरुद्यमः ।॥। १८ ॥ 
रवि बुध गुरु शनि एक स्थान में हों तो अधिक भाईवाला, झगड़ालू,. 
अभिमानी, हिजड़ा और उद्योगहीन होता है ॥ १८॥ 
शुक्रसौरिबुधाकाणां योगे मित्रयुतः शुचिः । 
शुखरः सुभगः प्राज्ञो जायते च सुखी नरः ॥ १९॥ ` 
रवि बुध शुक्र शनि एक स्थान में हों तो.बहुत मित्रकाली; पवित्र हृदय, 
बहुत बोलने वाला, सुन्दर, पण्डित और सुखी होता है १९ ॥ 
` पर्यसौरिसितेज्यानां सम्बन्धे लामबाने सुखी । 
कविः कारुकनाथश्व राजप्रीतो भवेभेरः ॥ २० ॥ र 
रवि गुरु शुक्र शनि एके साथ हों तो लोभी, सुखी; कवि, कारीगरो में ` 
श्रेष्ठ और राजा का प्रिय होता है॥२०॥. 
- चान्द्रिकुजेज्यानां ट सँयोगे i जासतरावचंषणः || 
नवरन महामान्यो महाबंद्िनेरों भवेत्‌ २१ हो 
चन्द्र मंगल बुध गुरु का योग हौँ तो शास्त्री का ज्ञाता, राजा या लोक 
से परमपूज्य तथा बुद्धिमान होता है ॥ २१ ॥। टर 


> 
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१२४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्वितीयो- 


भौमेन्दुबुधशुक्राणामन्वये बन्धकीपतिः । 
निद्रालुः कलही नीचो बन्धुद्द षी जनो भवेत्‌ ॥ २२ || 
चन्द्रमा मङ्गल बुध शुक्र एक स्थान में हों तो वह मनुष्य कुलटा स्त्री 
का पति, अधिक नींदवाला, झगड़ालू, नीच और बन्धु-विरोधी होता है ॥२२॥ 
भोमेन्दुबुधसौरीणां योगे शूरकुलोङ्कतरः । 
पुत्रमित्रकलत्री च द्विमातृपितृको जनः ॥ २३ ॥ 
चन्द्रमा मङ्गल बुध शनि एक साथ हों तो वह वीर कुल में उत्पन्न, 
पुत्र, मित्र और स्त्री से युक्त तथा दो माता वाला होता है ॥ २३ ॥ 
चन्द्राऽऽरगुरुशुक्राणां योगे साहसिको भवेत । 
विकराङ्गो घनी पुत्री मानी प्राज्ञेऽपि जायते ॥ २४ | | 
चन्र मङ्गल गुरु शुक्र एक स्थान में हों तो जातक साहसी, अङ्गहीन, 
धनी, पत्रवान्‌, मानी और पण्डित होता है ॥ २४ ॥ 
भौमेन्दु द्‌ न्वये बधिरो धनी | 
सोन्मादः स्थिराक्यञ्च जरो विज्ञो भवेन्नरः || २५ ॥ 
चन्र मङ्गल गुरु शनि का योग हो तो वह्‌ मनुष्य बहरा, धनवान्‌, 
उन्माद युक्त, वचन का पक्का, वीर ओर पण्डित होता है ॥ २५ ॥ 
र सालेनः कुलटापतिः | 
3 ग सपतुल्याक्षः ग्रगरभो जातकों भवेत्‌ || २६ ॥ 
रमा मङ्गल शुक्र शनि का योग होने से मलिन, कुलटा त्री का पति, 
'अबड़ाहठ वाला, साँप के समान आँखवाला और ढीठ होता है,॥ २६॥ 
जीवशुक्रबुधेन्दूनामन्वये सुभगो घनी। . 
क आ. गतारिजायते नरः ॥ २७ ॥ 
bp क्र का योग हो तो सुन्दर ऱ्य 
त्यक्त, पण्डित और शत्रु रहित होता है ॥ २७॥ ह 
a लजाीचा योगे बनधुप्रियः कविः | 
चन्द्रमा बुध गुरु शरि डे बुत मची 
. 3१ गुरु शनि एक स्थान में होंतो बन्धुओं का प्रिय, कवि, 


९॥ 
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कयाय: ] पश्चग्रहयोगफल निरूपण । १२५ 


चन्द्र बुध शुक्र शनि का योग हो तो राजपूज्य, आँख का रोगी, गाँव 
का मालिक, बहुत स्त्री वाला और धनवान्‌ होता है ॥ २९ ॥ 
चन्द्रेज्यसितसोरीणामन्त्रये पारदारिकः । 
प्राज्ञो निद्रेव्यबन्धुर्ना स्थूलभार्यो नरोत्तमः ॥ ३० ॥ 
चन्द्र गुरु शुक्र शनि का योग होने से परस्त्रीगामी, पण्डित, निर्धनों का 
बन्धु ( सहायक ) और स्थूल देहवाली स्त्री का पति होता है ॥ २० ॥ 
बुघारभूगुजीवाना योगे खीकलहप्रिय; । 
धनी सुशीलो नीरोगो लोकपूज्यों नरो भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
मंगल बुध गुरु शुक्र का योग हो तो स्त्री से झगड़ने वाला, घनी, 
सुशील, नीरोग और लोक में पुज्य होता है ॥ ३१ ॥ 
भोमेज्य-सोम्य-सौरीणां योगे शूर निर्धनः । 
सत्यञ्ञौचत्रते विद्वात्‌ दीनो वाग्मी नरो भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
मंगल बुध गुरु शनि के योग से शूर-वीर, धनहीन, सत्य, शौच और 
व्रत का विचारक, दीन किन्तु वक्ता होता है ॥ २२ ॥ 
मलो योऽन्यपुण्टियोद्धा बुधारयमभागवैः । 
यातो लोके दढाङ्गरच सारमेयरुचिमवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
मंगल बुध शुक्र शनि.के योग से योद्धा, दूसरों से पोषित, विख्यात, 
मजबूत शरीर वाला और कुत्तों में प्रेस रखने वाला होता हैं ॥ ३३ ॥ 
औमेज्यशनिशुक्राणों - योगे _स्याद्वासनातुरः । 
` परदाररतो मानी -कितबो जायते नरः ॥ ३४ ॥ 
संभल गुरु शुक्र शनि एक साथ हों तो विषय-वासना में आसक्त, 
परस्त्रीगामी, मानी और धूर्त होता है ॥ ३४ ॥ 
मेधावी झाखनिरतः कामे सक्तो विधेयसत्यश्च । 
र RN 
बुधजीवशुक्रसोरेः सह स्थितैस्तीयेसश्वारी ॥ २५ ॥ 
बुध गुरु शुक्र शनि एक स्थान में हों तो बुद्धिमान्‌, शास्त्राभ्यासी, 
कामातुर, वचन पालने वाला तथा तीर्थाटन करने वाला होता है ॥ ३५ ॥ 
प्‌ 
बहुग्रपञ्ची दुःखी च जञायाविरहतापितः । 
इयाचेजीवपयनतेनेरः . स्पात्पञ्चभिग्रेहैः ॥ १ ॥ 
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१२६ सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्वितीयो 


` रवि चन्द्र मंगल बुध गुरु ये पाँच ग्रह एक स्थान में हों तो जातक बहु 
प्रपश्च करने वाला, दुःखी और स्त्री के वियोग से सन्तप्त होता है॥१॥ य 
गतसत्यो बन्धुहीनः ` परकमरतो नरः। ` 
क्लीबस्य च सखा शयभोमेन्हुबुधभार्गवेः || २ | 
रवि चन्द्र मंगल बुध शुक्र एक स्थान में हों तो असत्यभाषी, बन्धु से 
हीन, दूसरों का नौकर तथा नपुंसकों का मित्र होता है ॥ २॥ ब 
स्यादरायुश्च विकलो दुःखी सुतबिषजितः | 
अर्कार्किबुधचन्द्रारयोगे बन्धनमागपि || ३ || 
रवि चन्द्र i बुध शनि एकत्र हों तो वह मनुष्य अल्पायु, विकल 
दुःखी, पुत्रहीन तथा जेल का भी भागी होता है ॥ ३ ॥ छु 
जात्यन्धों बहुदुःखी च. पितृभातृविवर्जितः । 
त नरो भोमभाचुचन्द्रेज्यभार्गवैः || ४ ।। 
चन्द्र मंगल गुरु शुक्र का योग 
से रहित तथा हाथी पालने बा होता र. क हर शक 
परद्रव्यहरो योद्धा परतापकरः खलः | 
ता जायते मन्दसन्द्रजीवा्कमूसुतैः ॥ ५ ॥ 
बहा ल 2 योग हो तो दूसरे के धन को हरने 
/ ईरा को सन्ताप देनेवाला, दुष्ट और समर्थ होता है ॥ ५॥ 


मानाचारघनैहीनः परदाररतो नर; । 


राजमन्त्री भूरिवित्तो यन्त्रज्ो 
प रज्ञो. दण्डनायकः 
तो जने यशस्त्री च जीवाकेन्दुज्ञभागवेः || ७ ॥ 


पजा द योग होतो जातक राजमन्त्री, अधिक धनवान, 
टर, लोक में ख्यात और यशस्वी होता है ॥ ७॥ 


जा सोन्माद; प्रियतपतश्‍च चञ्चकः । 

उ भीरुनर + “0 ब्र्यशनिचन्द्रेज्यचन्द्रजै * 

रवि चन्द्र बुध गुरु शनि के मजे: ॥ ८ ॥। 

रोग वाला, मित्रों से दुःखी, क्रूर और डोज होर ह ( पागलपन ) 
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श्रनपुत्रसुखैहीनो मृत्युत्साहो च लोमशः । 
दीर्घो . भवतिं ननदरर्कतुधशुक्रशनैरचरः !। ९ ॥ 
रति-चन्द्र-तरुध-शुक्रःशनि के योग में मनुष्य धन, पुत्र से हीन, अधिक 
रोग से युक्त देहवाला, लम्बा कद और मरने के लिए उद्यत रहता हैं ॥ ९ ॥ 
इ-द्रजालरतों वाग्मी चलचित्तोऽङ्गनासियः । 
प्राञ्च दक्षो ` नि्भौतः शुक्रज्यार्केन्दुशयजैः ॥ १० ॥ 
रवि-चन्द्र-बृहस्पति-शुक्रःश नि के योग से इन्द्रजाल जानन वाला, वक्ता, 
चख्वलचित्त, स्त्रियों का प्रिय, पण्डित, समर्थं और विनययुक्त होता है ॥१०॥ 
सप्ीतो बहुहयः कामी नरः फेक च भषतः । 
बुव(केकुजशुक्रेज्ये सुभगः भूपतेः जय; ॥ १ । | 
रवि मङ्गल बुध गुरु शुक्र के योग से जातक स्वच्छ हृदय, बहुत घोडा 
रखने वाला, कामी, शोक युक्त, राजा अथवा सुन्दर और राजा का प्रिय 
होता है ॥॥ ११ ॥ 
सिक्षामोंसी च रोगी च नित्योद्विग्नो मलोमसः । 
जीणो नरे आलुभौमशनिजीउबुैअवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
रवि-मज्जल-बुध-गुरु-ति का योग हो तो भीख माँगने वाला, रोगी, 
उहिग्तमन, मलिन और वृद्ध समान होता है ॥ १२॥ 
व्याधिमिः शत्रुभिग्रेस्तः स्थानभ्रष्टो बुडक्षितः । 
नरः स्याद्‌ विकरः शुक्रमन्दा्कबुधभूसुतः ॥ १२ । 
रवि-मङ्गल-बुधःशनि-शुक्र के योग से रोग और शत्रुओं से पीड़ित, 
स्थान से भ्रष्ट, क्षुधा से पीड़ित और विकल होता है ॥ १२॥ 
विज्ञो बिवएदक्षश्व घातुयन्त्ररसायने । 
नरः प्रसिद्धो ूपुत्रेविजीबसितासितैः ॥ १४ ॥ 
रवि-मज़ूल-गुरु-शुक्र-शनि का योग हो तो विद्वान, विवेकी, धातु-यन्त् 
( इड्जीनियरिंग ) और रसायन बनाने में विख्यात होता है ॥ १४ ॥ 
बहुघनभागांमार्तो विदास्लोकेव पूजितो भवति । 
विकलश्रोत्रशरीरो रविबुधगुरुझुक्रशनियों गे ॥ 3५ ॥ 
रवि-बुध-गुरु-शुक्र-शनि के योग से बहुत धन का स्वामी, आँव (पेचिस) 
रोग से पीडित, विद्वान्‌, लोक में पूज्य, कान से कमजोर होता है ॥ १५ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit 
Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


3 


' १२४. सटीक मानसागरीपद्धति- . _[ हितीयो- 


साधुकर्याणशीलश्च . ` ` धनविद्यासुखान्वितः । 
बहुपुत्रो नरो जीवभोमेन्दुनुधभागवैः || १६ ।। 
चन्द्र-मंगल-बुध-गुरु-शुक्न का योग हो तो जातक साधु, कल्याणभागी 
धन-बिद्या और सुख से युक्त एवं बहुत पुत्रों से युक्त होता है ॥ १६॥ ' 
` पराक्रयाचकी विप्री मलिनस्तिमिरासयो 
नरो भवति ौमेन्दुबुधषजीवशनेश्चरैः || १७ ॥ 
चन्द्र-मंगल-बुध-गुरुशनि का योग हो तो पराज्नभोजी, विप्र वर्ण 
मलिन और अल्प दृष्टि वाला होता है ॥ १७॥ 
९ [कं 0 ~ रे 
दुभंगो मलिनो भूखः प्रेष्यः क्लीबश्च निर्धनः 
नरो भवति चन्दरेज्यशुक्रसौरिमहीसुतैः || १८ || 
चन्द्र-मंगल-गुरु-शुक्र-शनि का योग हो तो दुर्भग, मलिन, सूखे, नौकर 
नपुंसक और निर्धन होता है ॥ १८ ॥ ८ क 
` बहुमित्रारिपक्ष्च दुःशीलः परपीडकः 
मानी नरः सोमजीवशुक्रमन्दधरासुतेः || १९ ॥ 
चन्क्र-मंगल-गुरु-शुक्र-शनि एक साथ हों तो बहुत मित्र और बहुत 
शनुबाला, दुष्ट स्वभाव तथा दूसरों को कष्ट देने वाला होता हे ॥ १९ ॥ 
राजमन्त्री राजतुल्यो लोकपूज्यो गुणाधिकः | 
चन्द्रचन्द्रजमन्देज्यथृणुपुत्रैनरो भवेत्‌ || २० ॥ 
भन्तरतुध-गुरु-शुक्रशनि एक स्थान में हों तो राजा का मन्त्री या 
. जी के तुत्य, लोक में मान्य और अधिक गुणवान्‌ होता है ॥ २०॥ 
अलसस्तामसो ` नित्यं सोन्मादो राजवल्लभः | 
प . नरो भोमडुधजीवार्किभार्गवेः || २१ ॥ 
ति एक स्थान में हों तो जातक आलसी, तामसी, 
बु राग से युक्त, निद्राप्रिय, किन्तु राजा का प्रिय होता है ॥ २१ ॥ 
विव भनेको ड षड्ग्रहयोगफल- 
रछ] द्र 
| ग की बहुभीशी च भाग्यवान । 
न; झुक्रपयन्तेः ख्यातो भवति पडम़ही ॥ १ ॥ 
2 र्‌ “चन्द्र-मंगल-बुध-गुरु-शुक्र इन छह ग्रहों का योग हो तो. जातक 
` विद्या, धर्म और धन से युक्त, भोगी और भाग्यवान्‌ होता है ॥१॥. 
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ऽध्यायः ] षड्ग्रहयोगफल निरूपण । १२९ 


परकायूकरो दाता शझुद्भात्मा  चञ्चलाकृतिः । 
षडभिग्रहैविना शुक्रं रमते विजयी जनः ॥ २ ॥ 
रवि-चन्द्र-मंगल-बु ध-गुरु-शर्# का योग हो तो दूसरोंके कार्य करनेवाला, 
दानी, शुद्ध हृदय, चञ्चल प्रकृति और शत्रुओं को जीतनेवाला होता है ॥२॥ 
संशयी सुभगो मानी ख्यातो युद्रेऽरिमिद्कः 
बिना जीवं ग्रहः षड्भिविवादे रमते जनः ॥ ३ ॥ 
रवि-चन्द्र-मंगल-बुध-शुक्र-शनि का योग हो तो संशयात्मा, सुन्दर, अभि- 
मानी, लोक में ख्यात, शत्रुओं को जीतने वाला और विवादी होता है ॥ ३॥ 
मार्याग्रियो रणोत्साही विश्रमः क्रोधलोभवान्‌ | 
अर्कार्किचन्द्रभौमेज्यभागयैः सुभगो नरः॥ ४॥ 
रवि-चन्द्र-मंगल-गुरु-झुक्र-शनि एक स्थान में हों तो स्त्री का प्रिय, युद्ध में 
उत्साह रखने वाला, भ्रम रहित, क्रोधी और सुन्दर होता है॥ ४ ॥ 
कलत्रहीनो निद्रव्यो राजमन्त्री क्षमायुतः 
रत्रीन्दुबुधजीवार्किभूगुभिः सुभगो नरः॥ ५॥ 
रवि-चन्द्र-बृध-गुरु-शुक्र-शनि एक साथ हों तो स्त्री हीन, निर्धन, राज- 
मन्त्री, क्षमाशील और सुरूपवान्‌ होता है ॥ ५॥ 
घनदारसुतैहीनस्तीर्थगासी बनाश्रितः । 
सर्यारसौम्यजीवारकिभृयुपत्रेभवेन्रः ॥ ६ ॥ 
रवि-मंगळ-बुध-गुरु-शुक्र-शनि एक स्थान में हों तो धन, स्त्री और पुत्र 
से हीन, तीर्थाटन करने वाला और बनवास प्रिय होता है ॥ ६॥ 
धनी मन्त्री शचिस्तन्द्री बहुभार्यो नपम्रियः 
बिना सयं ग्रहेः पड्भिः प्रतापी जायते नरः ॥ ७॥ 
चन्द्र-मंगल-बृध-गुरु-शुक्र-शनि ये एक स्थानमें हों तो धनवान्‌, राजमन्त्री 
पवित्र, आलसी, बहत पत्नी वाला, राजा का प्रिय और प्रतापी होता है ॥७॥ 


विशेष 
ग्रायो दरिद्रों मूखश्च पडभिर्वा पञ्चभिम्रहेः । 
अन्योन्यदर्शनात्तेषां फलमेतत्म्रकीतितम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रायः ५ या ६ ग्रहों के योग में जन्म लेनेवाला दरिद्र और मुखे ही 
होता है, ऊपर जो विशेषः फल कहे गये हैं, वे परस्पर शुभ और पापग्रहों 
की दृष्टिवश् संयोग से होते हैं॥ ८ ॥ 
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१२० सटीक मानसागरीपद्धति- [ दवितोयो- | 


सप्तग्रहयोगफल- 
दिवाकरनिभस्तेजा भूणमान्यः शिवप्रियः । 
सर्याधे! शनिपर्यन्तैयोशे कोनी धनान्वितः ॥ १॥ 

जन्म समय में यदि रवि-चन्द्र-मंगल-वुध-गुरु-शुक्र-शनि ये सातौं ग्रह 
एक स्थान में हों तो जन्म लेनेवाला सूर्य के समान प्रतापी, राजा का 
मान्य, महादेव का भक्त, दाता और धनवान्‌ होता है ॥ १॥ 

केन्द्रायु: साधन” 

केन्द्राङ्कसङख्याँ त्रिशुणी विधाय राह्वारशन्यङ्ककृतो विहीनम्‌ ! 
आयुः प्रमाणं कथितं गुनीन्द्रेशिरस्तनैज्यौतिविक्केः स्पृतञ्व ॥२॥ 

केन्द्रस्थानस्थितानझांखिगुणी कृत्य याव्न्पिण्डस्तावदपसख्यायुः । 
यदि केन्द्रमध्ये राहुशनिभौमा भवन्ति तत्केन्द्राहान सम्मीश्य शें 
त्रिगुणं कार्यम्‌ । 

लग्नादि केन्द्रों में जो अङ्क ( राशि की संख्या ) हो उन सबों को 
जोड़कर ३ से गुणा करे, फिर देखें कि जिस-किसी केन्द्र में शनि, मङ्गल या 
राहु हो उसके अंक को घटावे तब जो शेष बचे उतने वर्ष उस जातक की 
आयु प्राचीन ज्योतिषियों ने कही है ॥ २॥ 

विशेष यदि केन्द्र में शनि-मंगळ-राहु इनमें से कोई नहीं हो तो 
केन्द्राङ्कु संख्या त्रिगुणित तुल्य होती है ॥ २॥ 

गा परब इस प्रकार से आयुर्दाय परम असङ्गत ( प्रत्यक्ष विरुद्ध भी ) है, 
क्योंकि-४ केन्द्राङ्की का योग ३० से अधिक नहीं हो सकता। अतः किसी ' 


का आयुर्दाय ९० से अधिक नहीं आ सकता है, परश्च कितने मनुष्य ९० 
वर्ष से अधिक जीते हैँ॥ २॥ 


उदाहरण-यहां केन्द्रस्थ राशियों 
की संख्या जोड़ने से २६ इसको ३ नि 
से गुणा करने से ७८ वर्ष जातक -की | 
आयु हुई ॥ १॥ gl 


यहाँ केन्द्र में रा० श० मं० क a 
इनमें से कोई नहीं है, अतः त्रिगुणित | ९ “| 
“संख्या के तुल्य ही आयु समझनी | ह 2 त्र र 
चाहिये॥२॥ , ` L रके 2 EE 


इति ग्रहयोगफल निरूपण । 
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कयाय: ] भावेशफल निरूपण । १३१: 


भावेशफल निरूपण 
प्रणिपत्य परं ज्योतिः सवं च जगतीतलम्‌ । 
तम; प्रशमनं वक्ष्ये जन्म शाखनप्रदीपकस्‌ ॥ १॥ 
सम्पूर्ण संसार के तमको नाश करने वाले परम ज्योतिःस्वरूप अनादि 
परब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम कर जन्मञ्ास्त्प्रदीप्र को कहता हूँ ॥ १॥ 
लग्नादिद्वादशभावस्थित लग्नेश फल-- 
लग्नाधिषतिलेग्ने नीरोगं दीर्घजीत्रिन॑ कुरुते । 
अविवलघदनीशं बा भूलाभसमन्वितं जातम्‌ ॥ २ || 
लग्नेश लग्न में हो तो जन्म लेने वाला रोगहीन, दीर्घायु, अति बलवान्‌. 
राजा या बहुत जमीन का मालिक होता है ।। २॥ 
लग्नमतिर्थनभवने धनवन्तं विपुलजीविनं स्थूलम्‌ । 
अतिवलममनीशं झा भूलाभं वा सुधर्मरतं कुरुते ।। ३ ॥ : 
लग्नेश द्वितीय भाव में हो तो जन्म लेने वाला, धनी, दीर्घजीवी, स्थूल 
शरीर, बड़ा बलवान्‌, राजा या जमीन्दार अथवा धर्मात्मा होता है॥ ३॥ 
सहजगतो लग्नपतिः सद्वन्धुप्रचरमित्रपरिकलितम्‌ । 
धर्मरतं दातारं शूरं स-त्रलं करोति नरम्‌ ॥ ४॥ 
लग्नेश तृतीय भाव में हो तो उत्तम बन्धु, उत्तम मित्र से युक्तःधर्मात्मा, 
दाता, शूरवीर और बलवान्‌ होता है ॥ ४ ॥ 
लग्नेशे तुर्यंगते नृपग्रियं प्रु रजीवितं कुरुते । 
संलब्धपितरं पित्रोर्भक्तमबहुभोजनं इरुते | ५ ॥ 


लग्नाधि ये में का प्रिय, चिरजीवी, 
पिता से धन पाने वाला, म हा करने 
_ चाला होता है॥ ५॥ र 
` ` पञ्चमगे लग्नपतौ सुसुतं सत्यागमीश्चरं विदितमू। _. 

बहुजीवितं सुगीतं सुकर्मनिरत॑ जनं कुछते || ६ धौ 

लग्नपति पः्चम भाव में हो तो जातक . सुपुत्रबांन्‌, दाता, राजा, 
विख्यात, दीर्घायु और सुकर्म रत होता है॥ ६॥ | 

रिपुभवने लग्नेशे नीरोगं भूमिलाभं च। 


सबलं धनिनमरिघ्नं सुकमंपक्षान्वितं कुरुते ॥ ७ ॥ 
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१३२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्वितीयो- 


लग्नेश षष्ठ भाव में हो तो जातक रोगहीन, जमीन्दार, बलवान्‌, 
शत्र को जीतने वाला और सत्कर्म करने वाला धनी होता है ॥ ७॥ 
` अ्रथमपतौ सप्तमगे तेजस्वी शोकवान्भवेत्पुरुषः । 
तद्भार्याऽपि सुशीला तेजःकलिता सुरूपा च ॥ ८ ॥ 
_ लग्नपति सप्तम भाव में हो तो तेजस्वी किन्तु शोक युक्त पुरुष होता 
है; उसकी स्त्री भी सुशीला, तेजस्विनी और सुन्दरी होती है ॥८॥ 
` हरनपतावष्टमगे कृषणो धनसञ्चयी तु दीर्घायुः । 
क्ररे खचरे क्ररः सोम्येः पुरुषो भवेत्सौम्यः ॥ ९ ॥ 
लग्नाधिप अष्टम स्थान में हो तो कृपण, धनसंग्रह करने वाला और 
दीर्घायु होला है । लग्नेश यदि पापग्रह हो तो जातक क्रूर तथा शुभग्रह हों 
तो सौम्य ( सरल स्वभाव ) होता हे ॥ ९॥ 
मृतिपतियदि नवमे तदा भवति प्रचुरबान्धवः सुकृती । 
सममित्रस्तु सुशीलः सुमती ख्यातः सुतेजस्वी ॥१०॥ 
लग्नाधिप नवम भाव में हो तो वह जातक अधिक बन्धुवाला, पुरुषवा्‌, 
सबका मित्र, बुद्धिमान्‌, सुशील, विख्यात और तेजस्वी होता है ॥१०॥। 
` प्रथमेशो दशमस्थो नृपलाभी पण्डितः सुशीलश्च | 
गुरुमातृपूजनमतिन्‌ प्रसिद्धः पुमान्‌ भत्ति ।। ११ ॥ 
लग्नपति यदि दशम भाव में हो तो राजा से लाभ करने वाला, पण्डित, 
सुशील, गुरु-माता-प्रिता का भक्त और राज दरबार में प्रसिद्ध पुरुष 
होता हैं ॥ ११॥ 
एकादशस्थतशुपः सुजीवितं सुतसमन्वितं विदितम्‌ । 
तेजःकलितं कुरुते पुरुषं बलिनं सुवाहनैयक्तम ॥ १२ ॥ 
- छग्नेश एकादश भाव में हो तो सुखयुक्त, चिरंजीवी, पुत्रवान्‌, विख्यात, 
तेजस्वी, बलवान्‌ और वाहनों ( सवारियों ) से युक्त होता है ॥ १२॥ 
द्वादशगे मूतिपती कडुकवत्कर्मपरोऽशुभो नीचः । 
मानी सहगोत्रीभिविदेशगो दत्तभुक्तनरः ॥ १३ ॥ 
लग्नेश द्वादश भाव में हो तो जातक कुकर्म करने वाला, परद्वेषी, 
: नीब, बन्धुओ में मानी, परदेश में रहने वाला और दूसरों के दिये हुए अन्न 
खानेवाला होता है;॥ १३॥' 
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ऽध्यायः ] भावेशफल निरूपण । १३३ 


ट द्वादशभावस्थित धनेश फल- 
दरच्यपतिर्लग्नगतः कृपणं व्यवसायिनं सुकर्माणम्‌ । 
धनिनं श्रीषतितिदितं करोति नरमतुलभोगञ्चुजम्‌ ॥ १ ॥ 
द्वितीयेश ( धनेश ) लग्न में हो तो जातक कृपण, व्यवसायी, सत्कमे 
करने वाला, धनवान्‌, धतियों में ख्यात और अतुल सुख भोग करने वाला 
होता है ॥ १ ॥ 
व्यवसायी च सुलाभी हुत्पन्नभुगठीककारको नीचः । 
आलिककृद्विदितोऽपि च पूर्णोद्दे गीघनपतो धनगे ।।२॥ 
धनेश द्वितीय ( धन ) भाव में हो तो- व्यवसाय से लाभ करने वाला, 
सत्य को छिपाने वाळा, नीच, बाँध बनाने वाळा और कार्यों में उद्योग 
वाला होता है ॥ २॥ - 
घनपे सहजगते सति बन्थोमेंदनावजितः करे । 
सौम्ये राजविरोधी भूतनये तस्करः पुरुषः || २.।। . 
द्वितीये यदि तृतीय भाव में हो तो-तथा यदि पापग्रह हो तो बन्धुओं 
से भेद नहीं रखनें वाला, यदि शुभग्रह होतो राजा से विरोध करने वाला 
तथा मंगल धनेश होकर तृतीय भाव में हो तो चोर भी होता है ॥ ३ ॥ 
तुर्यगते द्रविणपतो पितुलाभपरः सत्यदयायुक्तः । 
दीर्घायुः क्र्रखगे त्वथवा मरणं विनिर्देश्यम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
द्वितीयेश यदि चतुर्थ भाव में हो तो पिता से. धन पाने वाला, .सत्य- 
भाषी, दयालु, दीर्घायु होता है । यदि धनेश पापग्रह -होकर चतुर्थं भावमें , 
हो तो मरण कारक भी हो सकता है ॥ ४ ॥ 
तनयकमलविलासी कष्टतरे कर्मणि प्रसिद्धच । 
क्रयणं दुःखनिधानं . तनयगतो घनपतिः ङरुते ॥ ५ ॥ 
द्वितीयेश पश्चम भाव में हो तो पुत्रों से सुखी, कठिन कर्म को करने 
वाला, कृपण और दुःखी होता है ॥ ५ ॥ 
पष्ठगतो द्रविणपतिधेनसंग्रहतत्परं रिपुध्नं च। 
भूलाभिनं सुखचरेः पापैर्धनवजितं पुरुषम्‌ ॥ ६ ॥ 
धनेश षष्ठ भावमें हो तो धन संग्रह करनेवाला, शत्रुओंको जीतनेबाला, 
अुभग्रह हो तो भूमिलाभ करनेवाला और पापग्रह हो तो निधन होता है ॥६॥ 
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१३४ [ सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्वितीयो 


घनपेऽपि च सप्तमगे श्रेष्ठयचिन्ताविलासभोगवती | 
थनसंग्रहणी भार्या क्रे खचरे अवेद्वन्ध्या || ७ | 
धनेश सप्तम भाव में हो और शुभग्रह हो तो उसकी स्त्री सुशीला, 
विलासिनी, सौभाग्यवती, धनसंग्रह करने वाली और पापग्रह हो तो वच्ध्या 
होती है ॥ ७॥ 
धनपेऽशमभवनस्थे अष्टकपाली चाउउत्मघातकः पुरुषः | 
उत्पन्नभुग्विलासी परधनहिंसी भवति दैवपरः ।।८।। 
द्वितीयेश यदि अष्टम भाव में हो तो जातक, अठकपारी (कार्य में 
असफल ), आत्मघाती, प्राप्त सुख को भोगने वाला, विलासी, परधन- 
हारक और प्रारब्धवादी होता है ॥ ८ ॥ 
च 0 च ~ ह [a 75 
चनप धर्शृहर्थे सोम्ये दाना मासद्ववाग्सवांत | 
क्रे दरिद्रभिक्षुविडम्मवृत्तिस्तथ मनुजः ॥ ९ || 
र धनेश यदि नवमभाव में हो और वह शुभग्रह हो तो जातक दानी 
और वचन-पालक होता है, पापग्रह हो तो दरिद्र, भिखमंगा और बिडम्बना 
से युक्त होता है ॥ ९॥ ल द 
दशमशृहस्थे धनपे नरेन्द्रमान्यो भवेन्नृपाल्लक्ष्मी; । 
सॉम्यशृहगे च मतुर्मनुजः पितपालको भवति ॥१०॥ 
दवितीयेश दशमभाव में हो तो राजमान्य, राजा से धन पाने वाला 


होता है तथा शुभग्रह की राशि में होकर दशमभाव में हो तो साता और 
पिता का भक्तं होता है ॥ १०॥ | 


एकादशगः खेचरव्यवहारे श्रीपतिः ख्यातः | 
लोको ~ तिपालनरतं — क हि ~ 
काघप्रातेपाठनरतें धनेशो नरं कुरुते ॥ ११ ॥ 


धनेश यदि एकादश भाव में हो तो जातक ग्रहगति ( ज्योतिष ) 


या सम्पत्ति उपाजन करने वाला, विख्यात, जन-समूह का पालक 
¡ है॥ ११॥ 


` शविणषती व्ययलीने पुरुष कृपणं धनवरजित क्रूरे । 
सोम्ये राभाऽलाभे समं मनुष्यं विधि: कुरुते ॥ १२ ॥ 
द्वादश भाव में द्वितीयेश हो तथा वह पापग्रह हो तो कृपण और निर्धन 
होता है, शुभग्रह हो तो समान लाभ ओर हानि वाळा मनुष्य होता है ॥१२॥ 
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~ है नि 
ब्र्यायः ] भावेशफल निरूपण । १३५ 


द्वादशभावस्थ तृतीयेश फल- 

म ह क fro ज़ Rt 
सहजपतिलग्नगतों वाण्वादी लम्पटः स्वजनभेदी । 
सेत्रापरः कुमित्रः कूटकरः प्रोच्यते पुरुष; ॥१। 

तृतीयेश लग्न में हो तो बकवादी, लम्पट, अपने परिवार में भेद रखने 
बाला, नौकरी करने वाला, कुमित्र वाला और नकली वस्तु बनाने वाला 
होता है ॥ १ ह ~ ०० ¢ ~ ० [oN oo 
धनगृहगें सहजे भिक्षुनिधनोऽल्पञ्ञीविता भनुज; । 
बन्धविरीधी क्रे सौम्यैः पनरीववरः खचरः ।।२।' 


>. 


ततीयेश धनभावमें हो और वह पापग्रह हो तो भिक्षुक, निर्धेन, अल्पायु 
और बन्धु-विरोधी होता हे । शुभग्रह हो तो जातक धनवान्‌ हाता है२॥ 


सहजगतः गहजपतिः संभसर्यं सुसुहुद शुभस्वजनमू | 
देवशुरुपूजनरतं नृपळाभपर॑ नरं कुरुते ॥२॥ 


सहजेश तृतीय भाव में हो तो जातक बलवान्‌, सित वाला, देवता 
„ और गुरु का भक्त, राजा से धन पानेवाला मनुष्य हाता ह र 
| आठपती मातगते पितृबन्धुसहोदरेषु सुखभोगी । 
मात्रा सह वेरकरः पिठवित्तस्य प्रभक्षकः पुरुषः !!४! 
सहजेश चतुर्थ भाव में हो तो पिता, बन्छु, सहोदरों से सुख पाने वाला; 
माता से वैर करने वाला और पिता के धन को खाने वाला होता है ॥ ४ ॥ 
दुश्चिक्षयप्रती सुते सुतवान्थत्रसुतसहीदर है | छ 
दीर्घायुंभवाते नरः परोपकारकांनरतन हे 
तृतीयेश पञ्चम भाव में हो तो वह मनुष्य, बेटे-भतीजे और सहोदर 
पालित होकर भी दीर्घायु और परोपकारी होता है ॥ ५॥ 
पणते सहजपती वन्धुतिरोधी च नयनरोगी ह 
भूलासो स्वाति भृशं कदाचिदपि रोगसडकुलितः ॥ आ 
सहजेश षष्ठभाव में हो तो बन्धुओ का विरोधी, नेत्र रोगी, भू 
“ ज्पार्जन करने वाला तथा कभी-कभी रोग से पीड़ित होता है ॥६॥ 
सप्तमगे सहजेशे नरस्य भार्या भवेत्सु्लीला च । 
सौभाग्यवती तु. युतिः छरे देवरगूहं याति i 
सहजेश सप्तम भाव में हो तथा वह शुभग्रह होतो उस आक ळर 
स्त्री Se एवं सुशीला होती है, यदि क्रूरग्रह हो तो देव १ 
॥७॥ 


Bese 
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१३६ सटीक मानसागरीपद्धति- [ हितीयो 


भ्रातृपतिस्त्वष्टमगः जातं मृतसोदरं नरं कुरुते | 
क्र्रे बाहुव्यज्ञिममपि जीवति यद्यष्टवर्षाणि ॥८॥ 
तृतीयेश यदि अष्टम भाव में हो तो वह सहोदरहीन होता है । यदि वर 
पापग्रह हो तो जातक अङ्गहीन या ८ वर्ष की आयु वाला होता है॥ ८॥ 
(७ > ०९ ~ 
थमगते सहजपतौ क्ररे बन्धूज्झितस्तथा सौम्ये । 
सद्बान्धवश्च सुकृती सोदरभक्तो भवेन्मनुजः ॥९॥ 
तृतीयेश नवम भाव में हो और वह पापग्रह हो तो बन्धुहीन, यदि 
शुभग्रह हो तो सद्बन्धु, पुष्यवान्‌, पण्डित और सहोदरों का भक्त 


होता है ॥ ९॥ 
दुथिक्येशे दशमे नपपूज्यो म।तृबन्धुपितृ भक्तः । 
et बन्धुषु पिनिश्चितो जायते जातः ।।१०॥ 
र पद दशम भाव में हो तो जातक राजमान्य, माता-पिता और 
बन्छुआ का भक्त एवं सद्बुद्धि वाला होता है ॥ १० ॥ 


सहजेशः सुब,न्धवं राजशालिनं कुरुते | 
बन्डुइ सेवाविधायिनं भोगनिरतं च ॥|११॥ 
री लाभ स्थान में हो तो उत्तम बन्धुव न्धुओं 
पालक तथा भोगी होता है ॥ ११॥ बन्धुवाला, राजा, बन्धुओ का 
छ का मित्रविरोधोऽतिबन्धुसन्तापी । 
मतबन्धुनिदेशगामी _ नरो भवेज्जातः ॥१२॥ 


तृतीयेश द्वादश भाव में हो तो मित्रों गो 
बन्चुओं छ का विरोधी, बन्धुओं को सन्ताप 
» बन्धुओं से दूर और विदेश में रहनेवाला होता है ॥ १२॥ 


द्वादशभावस्थ चतुर्थेश फल- 
तुयंपतिलेग्नगत ति 6 
उच्चतमं पितप र स्नेह पितृपुत्रयोमिथः कुरुते । 
चतुर्थेश ल्मे हो रे पिठूनाम्नाऽपि प्रसिद्ध च ॥१॥. 
पिता के नाम ओर अपने अ ८ का i तथां पितृकुल में श्रेष्ठ, 
त होता ॥१॥ 
पातालपे ; 
तालपे धनस्थे कूरखगे पितविरोधकृच्छुमे मवति । 


पिठ्पालकः प्रसिद्धः पिता भुनक्तीह तरसक्ष्मीम्‌ ॥२॥ ` 
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याय: | भावेशफल निरूपण । १३: 


द्वितीय भाव में यदि चतुर्थेश पापग्रह हो तो पिता का विरोधी, शुभ 
अह हो तो पिता का भक्त होता है तथा उसकी उपाजित सम्पत्ति का भोग 
उसका पिता करता है ॥ २॥ 
तुयेशे सहजस्थे पितृमातृबिभेदक नरं इरुते। 
पित्रा सह कलहकरं पितृबान्धमघातकं कुरुते || ३े ॥ 
चतुर्थेश तृतीय भाव में हो तो माता और पिता से विभेद रखनेवाला, 
पिता से कलह करनेवाला तथा पिता के बन्धुओं का घातक होता है॥ ३॥ 
तुर्यगते तुर्यपतो पितरि क्षितिप्रप्तनहुमानः ! 
विदितः पिठृलाभकरो भवति सुधर्मा सुखी धनपः ॥ ४ ॥ 
चतुर्थेश यदि चतुर्थं भाव में हो तो उसके पिता को राजा से आदर 
पराप्त होता है, तथा वह जातक विख्यात, पिता के लिये लाभकारी, धर्मात्मा, 
सुखी और अति धनवान्‌ होता है ॥ ४॥ ` 
सुतगे तुयगृहेशे पितृधनभागी ` च दीर्घायुः । 
जवति च क्ृतिप्रसिद्गः स-सुतः सुंतपाकश्चैव ॥ ५ || 
चतुर्थेश पञ्चम भाव में हो तो यिता के धन को . सदुपयोग में लगाने 
चाला, क्रिया में प्रसिद्ध, पुत्रवान्‌ और सन्तान का पालक होता है ॥ ५ ॥ 
दिबुकपती रिपुभावे मजर्थविनाशकः, शिशुजातः । 
पितृदीपरतः करे सौम्ये धनसञ्चयी मुज: || २॥ 
चतुर्थेश षष्ठभाव में हो तो माता के धन को नष्ट करनेवाला होता है, 
यदि वह (चतुर्थेश) पापग्रह हो तो पिता का छिद्रान्वेषी और शुभग्रह हो तो 
“धन सञ्चय करनेवाला होता है ॥६॥ 
अम्बुवतौ सप्तमगे क्रे शुरं स्तुघा न पालयति । 
सौम्ये पालयति पुनः स-कुलवती कुजकबी कुरुतः || ७॥ 
चतुर्थाधिप यदि सप्तम भाव में हो तथा वह पाप हो तो उसकी 
स्त्री श्वसुर को कष्ट देनेवाली, यदि शुभग्रह हो तो श्वसुर की सेवा करने . 
चाली होती है। यदि मङ्गल या शुक्र हो तो या. होती है ॥७॥ 
छिद्रगतस्तुर्यपतिः क्रुर रोगान्वितं कचा न 
दुष्कमपर॑ मत्युप्रियमथवा मानव कुरुते ॥.८ ॥ 
` चतुर्थेश अष्टम भाव में हो तो जातक क्रूर, रोगी, दरिद्र, कुकर्म करने 
चाला तथा मरने के लिये उद्यत रहता हैट 
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शुर दुर्यपतौ सति पितर्यसङ्घी समस्तविद्यावान्‌ । 
पितृधर्मसंग्रहपर। पिठनिरपेक्षो. भवेन्मजुजः | ९ ॥ 
जतुर्थेश नवम भाव में हो तो पिता से पृथक्‌ रहनेवाला, सब विद्याओं 
का ज्ञाता, पिता के धर्म को पाळनेवाला, परश्च. पिता की अपेक्षा नहीं करने 
वाळा होता है ॥ ९॥ 
पातारपेऽम्यरगते पापे सुतमातरं त्यजेज्जनक्कः | 
सृजते खन्यां दयितां सौम्ये पुनरन्यपालकः पुरुषः || १० ॥ 
चतुर्थेश यदि दशम भाव में हो और वह पापग्रह हो तो उसका पिता 
उसकी माता को त्याग देता है तथा दूसरा विवाह कर लेता है। शुभग्रह 
\) हो तो दूसरों का पालक ( परोपकारी ) होता है ॥ १० ॥ 
एकादशे तुर्यपतो धमी जनपालकः सुकर्मा च । 
पितृभक्तो भवति पुनः प्रचुरायुर्व्याधिरद्दितञ्च ॥ ११ ॥ 
चतुर्थेश एकादश भाव में हो तो जातक धर्मात्मा, परिजन का पालक, 
सत्कर्म करनेवाला, (पिता का भक्त, दीर्घायु और रोगहीन होता है ॥ ११॥ 
हादशे तुयपतों मृतपितकों बा विदेशणों वाच्यः । 
त्रस्य पाएखेटे चाउ्न्यपितुजेन्म निर्देश्यम् || १२ ॥ 
€ ठु भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो और वह शुभग्रह होतो 
पेता के मरने के बाद या विदेश में रहने पर उसका जन्म समझना, यदि 


बह ( चतुर्थे ) पापग्रह हो तो उसको परपुरुष से उत्पन्न समझना 
चाहिए ॥ १२॥ | 


द्रादशभावस्थ पश्चमेश फल- 
लग्नगते पश्चमपे जनविदितं स्तोकतनयपरिकलितम्‌ । 
विद ७ जनक ०. ७ प क 
ला वदनिद सुकमनिरत॑ तथा कुरुते ॥.१ ॥ 
व समय पश्वमेश लग्न में हो तो जातक लोक में ख्यात, थोडे पुत्र 
र, शास्त्रज्ञ, वेदवेत्ता और सुकमे करनेवाला होता है ॥ १४ 207: 
तल 404 क्रे खेटे धनोज्शितं कुझते। | 
Bde तिर कष्टं सद्ग्रहः सुखिनम्‌ || २ ॥ 
ः पन स्थान में यदि पापग्रह हो तो जातक, निर्धन, संगीतादि 


कला को जाननेवाला, कष्ट से भोजन 
2 ३ न पञ्चमेश 
शुभग्रह हो तो जातक,सुली होता है ॥ की होता है, यदि नरर 
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ऽध्यायः | झावेशफल निरूपण । १३९ 


तनयपतिः सहजगतः सुमधुखाक्यं जनेषु सविदितम्‌ । 
कुरुते सुतास्तदीयाः परितो रक्षन्ति तदूबन्यून ॥ ३ ॥ ` 
पश्वमेश तृतीय भाव में हो तो मधुरभाषी, लोक में विदित होता है । 
और उसके पुत्र योग्य होकर पिता के परिवार की रक्षा करनेवाले 
होते हैं ॥ ३ ॥ ( 
सुतपः पातालगतः पितृकमरतं प्रपालितं पित्रा । 
जननीभक्त कुरते करे तु विरोधिनं पितमिः ।। ४ ॥ 
पञ्चभेश चतुर्थ भाव में हो तो जातक अपने पिता के कार्य को करने 
वाला, पिता के द्वारा पालित और माता का भक्त होता है। यदि पश्चमेश 
पापग्रह हो तो माता-पिता का विरोधी होता है ॥ ४ ॥ 
तनयगतस्तनयपतिर्म तिमन्त मानिनं जनं कुरुते । 
सुतकलितं अकटजने विख्यात मानवं कुरुते || ५ || 
पच्चमेश यदि पञ्चम भाव में हो तो जातक बुद्धिमान्‌, सानी, पुत्रवातू, 
प्रसिद्ध जनों में श्रेष्ठ पुरुष होता है ॥ ५।॥। 
पश्षमपतिश्र षष्ठे शत्रुयुते मानहीन॑ च। 
रोगयुतं धनरहित क्रः खचरः करोति नरम || ६ ॥ 
पञ्चमेश षष्ठ भाव में हो तो बहुत शत्रुवाला, मानहीन होता है। पाप 
ग्रह हो तो रोगी और निर्धन भी होता है ॥६॥ 
तनयपतौ सप्तमगे स्वसुताः सुभगाश्च देवगुरुभक्ताः 
_ ग्रियवादिनी सुशीला नरस्य नखु जायते दयिता ॥ ७ ॥ 
पश्चमेश यदि सप्तम भाव में हो तो उसके पुत्र सुन्दर और देव-गुरु के 
भक्त होते हैं तथा उसकी स्त्री प्रियवादिनी और सुशीला होती है ॥ ७ ॥ 
सुतपे निधनगृहस्थे कडुवाडखीवर्जितः यदा भवति । 
चण्डा पत्नी व्यङ्गी सहजास्तनया भवन्ति तथा ॥ ८ ॥ 
पञ्चभेश अष्टम भाव में हो तो जातक स्त्री रहित हो अथवा स्त्री 
जीवित रहे तो क्रोधिनी, अज्जहीना होती है तथा भाई और पुत्र भी क्रोधी 
एवं अंगहीन होते हैं ।॥ ८ ॥ ; 
सकृतगतस्तनयपतिः सबोधविद्य कवि सुगीतिज्ञम्‌ । 


> 


नुपपूजितं सुरूपं नाटकरसिकं नरं कहते ॥ ९ ॥. | 
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3४० | सटीक मानसागरीपद्धति- [नि 


पंचमेश यदि नवम भाव में हो तो सुबुद्धि, विद्यावान्‌, कवि, संगीतज्ञ 
राजमान्य, सुन्दर और नाटकप्रिय होता है ॥ ९ ॥ 


सुतपतिरस्त्ररलीनो नृपकर्माणं बृपात कलित भात्रम्‌ | 
सत्कमरतं प्रवरं जननीसुखकृत्सुतं कुरुते || १० | 


पंचम भावेश दशम स्थान में हो तो जातक राजकर्मचारी, राजमान्य, | 


सत्कर्म करने वाला, श्रेष्ठ और माता का सुखकारक होता है ॥ १०॥ 
सुतनाथे लाभस्थे शूरः सुतवान्‌ सुसत्यकृतः सङ्ग; । 
गीतादिकलाकलितो नृपभोगी जायते जातः || ११ || 

पंचमेश यदि एकादश भाव में हो तो जातक शूर, पुत्रवान्‌, सत्य से 
प्रेम रखनेवाला, संगत आदि कला का ज्ञाता और राजा से सम्मानित 
होता हे ॥ ११॥ टि 
पञ्चसपे द्वादशगे क्रे सुतवजितः शुभे सुसुतः । 
सुतसन्तानपर;ः स्याद्विदेशगामी भवेन्मनुजः || १२ ।। 
पंचमेश यदि द्वादश भाव में हो तथा वह पापग्रह हो तो जातक पुत्र- 
~ हीन तथा शुभग्रह हो तो पत्रवानु होता है। परच्च पुत्र से सन्तोष होता 
है तथा वह परदेक्ववासी होता है॥१२॥ ` 
हादशभावस्थ षष्ठेश फल. 
पष्ठेशो लग्नगतो नीरुकसबलः कुटुम्बकृष्टकरः । 
बहुपक्षो रिपुहन्ता भवति नरः स्वेरबचनधनः ॥ १ ॥ 

2 षष्ठेश अ हो तो जातक नीरोग, बलवान्‌, कुटुम्बियों को कष्ट 

” बहुतां को अपने पक्षमें रखनेवाला, झत्रओं को जीतनेवाला और 

बोलने तथा न कमाने में स्वच्छन्द रहता है॥१॥ . 
शत्रुपता द्रविणस्थे दुष्टअतुरों हि संग्रहपरेष्ट; । 
स्थानप्रवरो विदितो व्याधितदेहः सुहद्विधुरः ।। २ ॥ 

पष्ठश धन भाव में हो तो जन्म लेनेवाला दुष्ट, चतुर, धन संग्रह करने 
वाला, के ख्यात, रोगी और मित्ररहित होता है ॥ २॥ 
पति! सहजस्थः कृरुतेञ्सौ लोककष्टकरम्‌ । 
नीचाचरणं जातं कष्ट . संग्रामतस्तस्य ॥ ३ ॥ . 


षष्ठेश यदि तृतीय भाव में हों तो जातक लोक को कष्ट देने वाला, . 


. नीच आचरणवाला होता है तथा उसे 


(कळू 
CC-0. JK. । हाता है तथा उसे लड़ाई से सदा, काट होता. हैः | श्‌ की; 


ब्याग: | भावेशफल निरूपण । १४९ 


पष्ठाधिपतिस्तुर्ये पितृतनयो वैरिणी मिथः कुरुते । 
स-रुक पिताऽसौ ससुतो लक्ष्मीं लभते नरः सुचिरम्‌ ॥ ४ ॥ 
घष्ठेश चतुर्थ स्थान में हो तो पिता और पुत्र में परस्पर शत्रुता होती 
है, और उसका पिता रोगी होता है । तथा वह पुत्र सहित चिरकाल पर्यन्त 
सम्पत्तिवान्‌ होता है ॥४॥ द 
रिपुभवनपतो सुतगे पितृतनयो वैरिणो मृतिः सुततः । 
क्रो शुभे च विधनः पददीदुष्टश्च तत्कपटी ॥५॥ 
क्रूर षष्ठेश पञ्चम भाव में हो तो पुत्र से शत्रुता और पुत्र के कारण 
से मरण होता है । यदि षष्ठेश शुभग्रह हो तो निर्धन, दुष्ट और कपटी 
होता है ॥ ५॥ ४ 
रिपुभावाधिपे रिपुस्थे नीरुग्‌ वेरी सुखी कृपणः । 
न हि जन्मतोऽपि सोदति कुस्थलवासी च भवति नरः ॥६॥ 
षष्ठेश यदि षष्ठ स्थान में हो तो जातक नीरोग, अकारण लोगों से 
शत्रुता करने वाला, सुखी, कृपण, कभी भी खिन्न न होने वाला किन्तु 
दूषित स्थान में रहने वाला होता है ॥ ६ ॥ 
अहितपतौ सप्तममभे क्रूरे भार्या विरोधिनी चण्डी । 
सन्तापकारी त्वथ सौम्ये वन्ध्या वा गभनाशपरा ।। ७॥ 
पष्ठेश सप्तम भाव में हो और वह पापग्रह हो तो उसकी स्त्री विरुद्ध 
आचरण वाली, क्रोधवती, सन्ताप देने वाली होती है । यदि शुभग्रह हो तो 
वन्ध्या या नष्ट गर्भवाली होती है ॥ ७॥ 
शनेग्रहणिकारुजो विषधराद्भणनन्दनाद्‌ 
बुधश्च विषदोषतः सपदि सत्युरेणाङ्कतः । 
रवेमरंगपतेबंधात््रकटमष्टमे षष्ठपादू 
गुरीरपि च दुष्टघीनेयनदोषबाञ्छुक्रतः || ८ ॥ 
अष्टम स्थान में षष्ठेश होकर शनि हो तो संग्रहणी रोग से, मंगल हो 
तो विषधर ( सर्पादि ) से, बुध हो तो विष से, चन्द्रमा हो तो शीघ्र मरण, 
रवि हो तो सिहःव्याघ्रादि से मरण होता है। गुरु षष्ठेश होकर अष्टम में 
हो तो जातक दुष्टबुद्धि, शुक्र हो तो नेत्रदोष से युक्त होता है ॥ ८ ॥ 2 
शत्रुपतियंदि नवमः क्रः खचरस्तथा भवेत्‌ खञ्जः । 
बन्धुविरोवी शाखं न मन्यते याचकः सौम्ये ॥९॥ ` 
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षष्ठेश नवम भाव में हो और वह पापग्रह हो तो जातक लगड, कु 
विरोधी, शास्त्र को नहीं मानने वाला होता है। यदि शुभग्रह हो तो 
याचक ( भीख माँगने वाला ) होता है ॥ ९ ॥ ढ | 
अरिपे दशमशृहस्थे क्ररे मातू रिपुस्तदा दुष्टः । | 
0 [a र्मातुद रण > ५० च 
धमसुतपालनमततिर्मातुर्दोषो भवेत्सोम्ये ॥ १० || 
षष्ठेश दशम स्थान में हो और पापग्रह हो तो जातक अपनी माता 
का शत्रु और दुष्ट स्वभाव का होता है। यंदि शुभग्रह हो तो धर्म और | 
सन्तान को पालने वाला परश्च मातृदोष रहता है ॥ १० ॥ 
वारपता लाभगते क्रे मरणं विपक्षतो भवति । 
._ रपुदल तस्करहानिश्चतुष्पदारलामत्रान्‌ सौम्ये ॥ ११ ॥ 
टर एकादश भाव में हो और वह पापग्रह हो तो उसका मरण शत्र 
से होता है। शुभग्रह हो तो शत्रु और चोरों को नष्ट करने वाला, तथा ' 
चौपायों ( पशु ) से लाभ करने वाला होता है ॥ ११॥ 
पता द्वादशगे चतुष्पदाद्‌ द्रव्यहानिकरः । 
गमना55गमनाल्लक्ष्मी देवपरः केवलं भवति ॥ १२ ॥ 
न ठग द्वादश भाव में हो तो पशुओं से धन की हानि होती है, गमन- 


आगमन ( दौड़-धूप ) करने से धन का लाभ होता है। तथापि प्रारब्ध पर 
भरोसा रखने वाला होता है ॥ १२ ॥ | 


च ढादशभावस्थ सप्तमेश फल. 
शो लग्नगतः स्तोकस्नेहिनन्त्वन्य-भार्यायाम्‌ । 


| 
| 
|. 
। 
| 
| 
| 


सुन्दर और अपनी पत्नी से भी विशेष प्रेम करने वाला होता है ॥ १॥ 


ता धनस्थे दुष्टा दयिता सुतेप्सिता भवति । 
वित्तं च कलत्रक्रतं दु सेतत निवसति विसङ्गश्च ॥ २ ॥ 
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सप्तमेश तृतीय भाव में हो और वह शुभग्रह हो तो जातक आत्मबली, 
बन्धुओ से प्रेम रखने वाला होता है। यदि पापग्रह हो तो उपकी स्त्री सुन्दरी 
होती और देवर या उसके मित्रों के घर में रहने वाली होती है ॥ ३ ॥ 
जायेशे तुर्यस्थे लोलः पिठवैरसाधकस्नेदी ! 
अस्य पिता दुर्वाक्यस्तद्भार्यां पाल्येज्डदकः ॥ ४ ॥ 
सप्तमेश चतुर्थं भाव में हो तो जातक चल और अपने पिता के 
शत्रुओं से स्नेह करने दाला होता है। उसका पिता भी ऋदुभाषी होता 
तथा उसकी स्त्री भी अपने पिता के घर में पालित होती है॥ ४॥ 


ने 4७५. कळ ति सं मी पा 
सपमपता दुतस्थ गास स्यचघुत, सुत लन्च) ७३. । 


प्रियसाहसो दुष्टमविस्वत्तमयः पालयेद्‌ दिया ॥ ५ ॥ 
सप्तमेश यदि पञ्चम भाव में हो तो जातक भाग्यवान्‌, पुत्रों से युक्त, 
साहसी और दुष्टबुद्धि होता है, किन्तु उसकी स्त्री का पालन उसके पुत्र 
करते हैं ॥ ५ ॥ टु 2 
रिपुशुहगः कान्तेशः प्रियया सह वैरिणं सरुमाउस । 
द्यितासङ्मक्ष्यिर्णं कूरः कुरुते च चत्युयदम्‌ ॥ ३ ॥ 
सप्तमेश षष्ठ भाव में हो तो स्त्री का विरोधी; रोगिणी स्त्री का पति, 
स्त्री संग से रहित होता है । यदि सप्तमेश पापग्रह हो तो मरण को प्राप्त 
होता है॥ ६॥ 
सप्तमपे सप्तमगे परमायुः प्रौतिवत्सलः परन्याः | 
निर्मलशीलसमेतस्तेजस्ती जायते जातः ॥ ७॥ 
सप्तमेश यदि सप्तम भाव में हो तो जातक दीर्घायु, स्त्री का प्रेमी, 
सुशील और तेजस्वी होता है ॥ ७ ॥ 
` सप्तमपतिनिधनगतो गणिकासु रतो विवाहविधिरहितः । . 
नित्यं चिन्तायुक्तो मचुजः किल जायते दुःखी ॥ ८ ॥ . 
सप्तमाधिप यदि अष्टम भाव में हो तो वह विवाह रहित, वेश्यागामी, 
चिन्ता से युक्त और दुःखी होता है ॥ ८ ॥ 
सुकृतगते सप्तमपे तेजोबाङ्छीलवाम्प्रियाऽप्येवम्‌ । 
क्ररे पण्ढब्रिरूपो ळग्नेशेनेक्षिते नये प्रबलः ॥ ९ ॥ 
सप्तम भःवाधिप नवम भाव में हो तो तेजस्वी, सुशील होता है एवं 
उसकी स्त्री भी सुशीला होती है । यदि सप्तमेश पापग्रह हो तो जातक 
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नपुंसक और कुरूप होता है। यदि सप्तमेश पर लग्नेश की दृष्टि हो तो. | 
नीतिशास्त्र में प्रबळ होता है ॥ ९ ॥ | 
सप्तमपे दशमस्थे नपदोषी लम्पटः कपटचित्त | 
करे दुःखार्तः स्याच्छत्रोर्वश्यगो भवेत्युरुपः | १० || 
सप्तमेश दशम स्थान में हो तो राजा के यहाँ दोषी, कपटी होता है । 
यदि सप्तमेश पापग्रह हो तो दुःखी और शत्रु से पराजित होता हे ॥ १०॥ | 
लाभस्थे जायेशे भक्ता रूपान्विता सुशीला च | 
दयिता परिणीता स्यान्नरस्य ननु जायते सततम्‌ || ११ ॥ 
सप्तमेश एकादश स्थान में हो तो उसकी स्त्री पतिब्रता, सुन्दरी और 
सुशीला एवं स्नेहयुक्त होती है ॥ ११॥ 
सप्तमपे द्वादशगे गृहबन्धुरती नवा भवेद्भार्या | 
सा लोला दुष्टयुता दूराबलति च तस्य पुरुषस्य || १२ ।¦ 
सप्तमेश द्वादश भाव में हो तो वह अपने घर और बन्धुओ के कार्य में 
रत होता है । परञ्च उसकी विवाहिता स्त्री उससे दूर हो जाती है ॥ १२॥ 
: द्वादशभावस्थ अष्टमेश फल- 
अष्टमपे लग्नगते बहुविघ्नो दीर्घरोगयुक्स्तेन; | 
: नेष्टाजुवादनिरतो लक्ष्मी लभते नृपतिवचसा || १ ॥ 
. लत में नद तो जातक बहुत विघ्न-बाधा से युक्त, दीर्घ रोगी, 
चोर, व्यर्थ विवाद में तत्पर रहता है और राजा की कृपा से धन लाभ 
करने वाला होता है ॥ १॥ / 
निधनपतो घनसंस्थेडरपजीवी वेरिवान्नरश्रोरः । 
सोम्ये [a ७» EC “९ «९ 
क्रे सोस्येडतिशुभं किष्ट क्षितिपालतो सरणम्‌ || २ ॥ 
अष्टमेश द्वितीय भाव में हो तथा वह पापग्रह हो तो जन्मने वाला 
अल्पायु, शत्रु से युक्त, चोर होता है। यदि शुभग्रह हो तो अत्यन्त शुभ 
फल होता है, किन्तु राजा के द्वारा उसका मरण होता है ॥ २ ॥ 
अष्टमंपतो तृतीये बन्धुविरोधी सुहृद्विरोधी च । 
व्यङ्गो दुर्वाग्‌ होल सोदररदहितो भवत्यथ वा | ३ ॥ ` 
अष्टमेश तृतीय भाव में हो तो जातक बन्धुओं और मित्रों का विरोधी, 
अङ्गहीन, कटुभाषी, चञ्चल और सहोदर से रहित होता'है ॥ ३॥ 
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निथनेशे तुर्यगते पितृरिपुरथ वे ततो नयेल्लक्ष्मीम । 
पितृपुत्रयोश्व युद्धं जनको रोगान्वितों भवति ॥४॥| 
अष्टमेश चतुर्थ भाव में हो तो पिता से शत्रुता करके धन छीन ले तथा 
पिता-पुत्र में कलह होता रहे एवं पिता रोगी होता है ॥ ४ ॥ 
छिद्रपतो तनयस्थे क्ररे सुतविरहितः शुभे तु सुतः । 
जातोऽपि नैव जीवति जीवदेथ कितवकमंरतः ॥५॥ 
अष्टमेश पश्चम भाव में हो और पापग्रह हो तो जातक पुत्रहीन होता 
है। यदि शुभग्रह हो तो पुत्र होता है किन्तु वह नहीं जीता, यदि जीता है 
तो धूर्त होता है ॥ ५॥। 9 
छिद्रेशे रिपुसङ्गते दिनकरे भूश्रद्विरोधी गुरो 
स्वङ्गे सीदति दष्टिरोगकलितः शक्रे सरोगी विधी । 
औमे कोपयुतो बुधे हि भयभृत्तुण्डातिभूतः शनौ 
कष्टं चेव दधाति तत्र शशभृत्सोम्येक्षितेनेव किम्‌ ।।६॥। 
बष्ठभाव में यदि अष्टमेश होकर सूर्यं हो तो जातक राजा का 
विरोधी, गुरु हो तो शरीर से रोगी, शुक्र हो तो नेत्ररोगी, चन्द्रमा हो तो 
रोगवान्‌, मङ्गल हो तो क्रोधी, बुध हो तो डरपोक और मुखरोगी, शनि 
हो तो कष्टवान्‌ होता है। यदि वह चन्द्रमा ओर बुध से दुष्ट हो तो 
विशेष अनिष्टकर होता है ॥ ६ ॥ 
मृत्युपतो सप्तमगे दुरुदरुक कुशीलवरलमो दुष्टः । 
क्ररे भार्याद्पी  कलत्रदोषान्मृति लभते ॥७॥ 
अष्टमेश सप्तम भाव में हो तो जातक उदर रोग से युक्त, दुःशीला 
स्त्री का पति, दुष्ट स्वभाव, यदि अष्टमेश पापग्रह होकर सप्तम में हो तो 
स्त्री के द्वारा मरण पाता है ॥ ७॥ क 
निधनपतौ निधनगते व्यवसायी व्याधिवजितो नीरुकू । 
कितवकलाकलितवपुः कितवकुले जायते विदितः ॥८॥ 
अष्टमेश यदि अष्टम भाव में हो तो उद्योगी, रोग रहित तथा धूर्तो के 
-घर में जन्म लेकर धूर्त ( कपटी ) होता है ॥८॥ . 
मृतिनाथे धर्मस्थे निःसङ्गी जीवघातकः पापी । 
निबेन्धुनिःस्नेही रिपुपूज्यो भवेद्‌ विमुखे व्यङ्गः ॥९॥ 


मा. प.-१२ 
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अष्टमेश नवम भाव में हो तो सङ्गहीन, जीवों का घात करने वाला, 
पापी, बन्धुहीन, प्रेमहीन, शत्रुओं में मान्य और मुख में अङ्गहीन ( अर्थात्‌ 
ओष्ठादि रहित ) होता है ॥ ९॥ पे दु 
कमंगते निधनेशे नृपकर्मा नीचकमंनिरतश्र | 
अलसः क्ररे खचरे तनयो वा न जीवति माता ॥ १० ॥ 
अष्टमेश दशम भाव में हो तो जातक राजकमंचारी, निन्दा करने 
वाला एवं आलसी होता है। यदि अष्टमेश पापग्रह हो तो उसका पुत्र या 
माता दो में से किसी एक का मरण होता है ॥ १० ॥ 
लाभस्थे मत्युपती बाल्ये दुःखी भवति पश्चात्‌ । 
८ ~ ~ च ९ 
दीर्वायुः सोम्यखगे पापेड्ल्पायुनेरो भवति ॥ ११॥ 
अष्टमेश लाभ भाव में हो तो जातक बाल्यावस्था में दुःखी, पश्चात्‌ 
सुखी होता हे । अष्टमेश शुभग्रह हो तो दीर्घायु, पापग्रह हो तो अल्पायु 
होता है ॥ ११॥ 
व्ययसं स्थितेऽष्टभेशे क्ररवाक्‌ तस्करः शठो निर्ष णः । 
SC गतिव ० र) पे Le 
आतमगतिव्यङगवपुम्‌ तस्तु काकादिभिर्भक्ष्यः ।।१२॥ 

; अष्टमेश द्वादश भाव में हो तो जातक कटुभाषी, चोर, शठ, निर्दय 
एवं स्वेच्छाचारी होता है। मरने के बाद उसका माँस कौआ, कुत्ता आदि 
खाते हैं, अर्थात्‌ उसकी दुर्गति होती है ॥ १२॥ 

द्वादशभावस्थ नवमेश फल- _ 
लग्नगते नबमपतो सुरान्‌ शुरून्‌ मन्यते महाशूरः । 
कृपणः क्षितिपतिकर्मा स्व॒स्पग्रसी भवति मतिमान्‌ ।।१॥ 
नवमेश लग्न में हो तो जातक-देव और गुरु का भक्त, महाबली, 
कृपण, राजकर्मचारी, अल्प आहारी और बुद्धिमान्‌ होता है ॥ १॥ 
नवसेशे भनसंस्थे वृषतो विदितः -सुश्चीलवात्सर्यः । 
सुकृती तद्नव्यङ्गश्वतुष्पदोत्पन्नपीडितो ` रू चुः ॥२॥ 
नवमेश धन भाव में हो.तो वृष ( धर्म ) से विख्यात,. सोल प्रियः 
वत्सल, पुण्यवान्‌, मुख में रोगवाला शो से पीड पोमे“बाला 
हो एला ओर पशुओं से पीडा पोषे”वा 
सहजगते सुकृतपती साथुख्रीबन्धुव॒स्सलः पुरुषः । 
वन्घुखीरथणकृद्यदि जीत्रति बन्धुभिः सदा सहितः ॥३॥ 


ररत 
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द्याय: ] भावेशफल निरूपण । १४७ 


नवमेश यदि तृतीय भाव में हो तो सुन्दरी स्त्री और बन्धुओं का 
स्नेही, स्त्री और बन्धुओं की रक्षा करने वाला तथा जीवित रहने पर 
बन्धुओ के साथ जीवन विताता है ॥ ३॥ 
सुक्ृतेशे हिबुकस्थे पितृभक्तः पितृमित्रादिकेऽपि हितः । 
विदितः सुकृती पुरुपः पितुकर्मरतमतिर्भत्रति ॥ ४ || 
चतुर्थं भाव में नवमेश हो तो पिता का भक्त, पिता के कर्म को करने 
वाला, विख्यात और पुण्यवान्‌ होता है ॥ ४॥ 
सुकृतगृहपे सुतस्थे सुकृती देवगुरुपूजने निरतः 
वपुषा सुन्दरसूतिः शुक्रतसमेताः सुता बहवः || ५ ॥ 
नवमेश सुतभाव में हो तो पुण्यवान्‌, देव-गुरु का भक्त एवं सुन्दर होता 
है एवं उसके सब पुत्र भी पृण्यवान्‌ होते हैं ॥ ५॥ 
नरुप्रणतिपरायणधमंग्रंसितं कलाविकलकार्यम्‌ । 
दर्शननिन्दानिरतं सुकृतपतिः पष्ठगः ङुरुते ॥ ६॥ 
नवमेश षष्ठ भाव में हो तो वह शत्रुओं के सामने झुकने वाला, कार्य 
को सम्पन्न नहीं करने वाला और दर्शन शास्त्र का निन्दक होता है ॥ ६॥ 
नवमपतो सप्तमगे सत्यवती सुवदना सुरूपा च। 
शीलश्रीयुतदयिता सुक़ृतयुता जायते नियतम्‌ || ७॥ 
नवमेश सप्तम भाव में हो तो उसकी स्त्री सत्यवादिनी, सुन्दरी, शील 
सम्पत्ति से युक्ता और पुण्यवती होती है ॥ ७॥ 
दुष्टो जन्तुविघाती गृहत्रन्धुविवजितः सुकृतरहितः 
नवसेशे निधनगते क्रे षण्डः स जिज्ञेयः || ८ ॥ 
नवमेश अष्टम भाव में हो तो दुष्ट, हिंसक, घर और बन्धुओ से रहित, 
पुण्यहीन होता है । यदि नवमेश पापग्रह हो तो वह नपुंसक होता है ॥ ८ ॥ 
सुकृतगतः सुक्रृतपतिः स्वबन्धुभिः प्रीतिमतुलितसमत्मम्‌ । 
दातारं देव-गुरु-स्वजन-कलत्रादि-संसक्तम्‌ ।।९।, ` 
नवमेश नवम भाव में हो तो बन्धुओं में प्रेम रखने वाला, दाती, देय- 
गुरु-स्वजन और स्त्री आदि में भी प्रीति रखने वाला होता है ॥ ९॥ 
नृपकर्माणं शूरं मातः-पित्रोश्च पूजकं पुरुषम्‌ । 
घर्मख्यातं कुरुते सुकृतपतिर्गगनशृहशीलः || १ ।! 
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१४८ सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्वितीयो- | 


नवमेश दशम भाव में हो तो जातक राज कर्मचारी, शूर, माता-पिता 
का भक्त और धर्मात्मा होता है ॥ १० ॥ 
दीर्घायुधमंपरो धनेश्वरः स्नेहलो नृपतिलाभी । 
सुकृतख्याती सुसुतः सुकृतविभो लाभभवनस्थे ॥ ११ || 
नवमेश लाभ भाव में हो तो जातक-दीर्घायु, धर्मात्मा, धनवान्‌, लोक 


में स्नेह रखने वाळा, राजा से धन पाने वाला, पुण्य से विख्यात और उत्तम ' 


पुत्र वाला होता हे ॥ ११॥ 
द्वादशगे सुकृतेशे मानी देशान्तरे सुरूपश्च । 
विद्यावाञ्छुभखेटे क्रे च भवेज्जनो धृतः | १२ || 
नवमेश द्वादश भाव में हो तो जातक देशान्तर में मान पाने वाला, 
सुन्दर होता है । शुभग्रह हो तो विद्यावान्‌ और पापग्रह हो तो वह धूर्त 
होता है ॥ १२॥ हि 
द द्वादशभावस्थ दशमेश फल | 
दशमपतो लग्नगते मातरि बैरी पितुर्भक्तः । 
मृत्युङ्गते छ ताते खलु परपुरुषरता भवति माता || १ ॥ 
दशमेश लग्न में हो तो माता का शत्रु और पिता का भक्त होता है। 
पिता के मरत पर उसको माता दुसरे पुरुष के साथ रहती है ॥ १॥ 
वित्तस्थे ग॒गनपतो मात्रा पालितसुतो भवति लोभी । 
मातरि दुष्टो नितरां स्वस्पग्रासो श्रुतसुकर्मा च ॥ २॥ 
क र भाव में हो तो माता के द्वारा पालित होकर भी माता' 
का दषा, थोड़ा भोजन करने वाला और वेदोक्त सुकर्म को सुनकर ( जान- 
कर ) भी लोभी होता है ॥ २॥ ड अ 
मातृस्वजनविरोधी सेवानिरतो न कर्मणि समर्थः । 
मातुलसुपाठतः स्याद्‌ द्शमपतो सहजभवनस्थे || ३ ॥ 
र ल तृतीय भाव में हो तो माता आदि स्वजन का विरोधी, सेवा 
दाता NM परख कार्य में अक्षम और मामा के द्वारा पालिंत 
व्योम प 0 ० La 
च्योमपतो तुयगते सुखे तु निरतः सदाचारः 
भक्तश्न पितरि मातरि नुपमानी जायते पुरुषः ॥ ४ ॥ 


दशमेश चतुर्थं भाव में हो तो जातक- सुखी, सदाचारी, माता-पिता 
का भक्त तथा राजा का मान्य होता हे ॥ ४॥ 0 
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ऽध्यायः | भावेश फल निरूपण । १४९ 


शुभकमंको विडम्बी नृपळाभी गीतवाद्यनिरतः स्यात्‌ । 
गगनपर्ता तनयगत पालयात चत सुत माता ॥५॥ 
दशमेश पञ्चम भाव में हो तो सुकर्म में विडम्बना करने वाला, राजा 
से धन पाने वाला, गीत और वाद्य को जानने वाला तथा वह माता से 
पालित होता है ॥ ५॥ 
अस्त्ररपे रिपुसंस्थे शत्रुभयात्कातरः कलहशीलः । 
कृपणः कृपया हीनो नरो न रोगी भवति लोके ॥६॥ 
दशमेश षष्ठ भाव में हो तो वह शत्रुओं से भीत, झगड़ालू, कृपण 
कृपाहीन और रोग रहित होता है ॥ ६॥ 
सुतब्रती , शुभरूपसमन्त्रितां  निजपतिप्रतिपालनलारसा । 
भवति तस्य शुभं कुरुते सदा प्रियतमाऽम्बरपे दयितां गते ।।७।। 
दशमेश सप्तम भाव में हो तो उसकी स्त्री पुत्रवती, सुन्दरी, पतिसेवा 
'में परायण होती है और सदा शुभ कार्य करने वाली होती है ॥ ७॥ 
पुष्करपांतरष्टसगः क्रर शूर सृषान्वत दुष्टम्‌ | 
सातार सन्तापकर जनयात तनुजीवितं कितवम्‌ || ८ ॥ 
दशमेश अष्टम स्थान में हो तो जातक कुटिल, शूर, मिथ्यावादी, दुष्ट, 
माता को कष्ट देनेवाला, अल्पायु और धूर्तं होता है ॥ ८ ॥ 
झुभशीलः सद्तन्धुः सन्मित्रो दशमपे नवमलीने । 
तन्साताऽपि सुशीला सुकृतवती सत्यवचनरताः ।। ९॥ 
दशमेश नवम भाव में हो तो वह जातक सुशील, - उत्तम. बन्धु वाला 
होता है । उसकी माता भी सुशीला, पुण्यवती, सत्यवादिनी होती है-॥ ९ ॥ 
गगनपतिगंगनयते कुरुते जननीसुखग्रदं पुरुषस्‌ । 
जननीकूलविपुलसुखं प्रकथनघटनापटीयांसम्‌ ॥ १० ॥ 
दशमेश दशम स्थान में. हो तो वह माता को सुख देनेवाला और मातो 
से सुख पानेवाला तथा बोलने में परम चतुर होता है ॥ १० ॥ 
मानोजिंताऽथसहितो माता च रक्षिणी भवेत्सुखिनी । 
दीर्घायुर्मातृसुखी पुरुषो लामस्थितेऽम्ब्ररषे ॥११॥ 
दशमेश लाभ. भाव में हो तो जातक-मानी, धनवान्‌ होता है । माता 
उसकी रक्षा करने वाली सुखयुक्ता होती है । वह दीर्घायु और माता से 
सुख पाने वाला होता है ॥ ११ ॥' र 
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१५० सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्वितीयो- 


त र” Q = 
मात्रोड्झ्ितो निजबलः शुभकर्मा नृपतिकमरतचेताः । 
व्योमपतौ व्पयसंस्थे देशान्तरगतश्च पापखगे || १२।| 
दशमेरा द्वादश भाव में हो तो वह बाल्यावस्था में माता से त्यक्त होता 
है, अपने भुजबळ से सुकर्म करने वाला, राजा का कर्मचारी होता है। यदि 
दशमेश पापग्रह हो तो विदेशवासी होता है॥ १२॥ 
द्वादशभावस्थ एकादशेश फल- 
अल्पायुबंलकलितः शूरो दाता जनप्रिय; सुभगः 
लाभपतो लग्नगते दृष्णा-दोषान्सतिं लभते ॥ १॥ 
एकादशेश लग्न में हो तो जातक अल्पायु, शूर, दानी, लोको का प्रिय 
और सुन्दर होता है तथा तृष्णा दोष से मरण पाता है ॥ १॥ 
वित्तगते लाभपताबुत्पन्नश्ुुगरपभोजनोऽस्पायुः । 
अष्टकपाली रोगी मरे सौम्ये च धनकलितः ।। २॥ 
लाभेश धन भाव में हो तो प्राप्त सुख को भोगनेवाला, स्वल्पाहारी, 
अल्पायु होता है । यदि पापग्रह हो तो अठकपारी और रोगी होता है । यदि 
शुभग्रह हो तो धनवान्‌ होता हैं॥ २॥ 
बन्चुख्ीपालनक; सुबान्थवो बन्धुवत्सलः सुभगः । 
लाभेशे सहजगते बन्धूनां रिपुकुलोच्छेत्ता । ३ ।| 


लाभेश तृतीय भाव में हो तो बन्धु और स्त्री का पालक, उत्तम बन्धु 
गाला, सुन्दर और बन्धुओ के शत्रकुल को मारने वाला होता है ॥ ३॥ 


तुयस्थे लाभेशे दीर्घायुः पितरि भक्तिभाग्‌ भवति । 
समयैकक्मनिरतः स्वधर्मनिरतश्र लाभवान्मनुजः ।। ४ || 
एकादशेश चतुर्थ भावमें हो तो दीर्घायु, पिताका भक्त, एक समय में एक 
काम करनेवाला, अपने धमं में रत और लाभ करनेवाला होता है ॥ ४॥ 
लाभपतिः पुत्रगतः पितु पुत्रस्नेहल मिथः कुरुते । 
तुस्यगुणं च परस्परमल्पायुर्जायते पुरुषः || ५ ॥ 


एकादेश पञ्चम भाव में हो तो वह पिता के तुल्य रूप और गुणवाला 
` होता है, पिता-पुत्र में परस्पर प्रेमवाला और अल्पायु होता है ॥ ५ ॥ 


पष्ठगते लाभपतों सुदीधरोगी सुवैरिकलितश | 
तस्करहस्तान्मृत्युः करे ` देशान्तरगतस्य ||. ६ ॥ 
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ध्यायः ] -भावेशफल निरूपण । १५१ 


लाभेश षष्ठ भाव में हो तो दीर्घ रोगी, झत्रुओं से युक्त होता है। पाप- 
ग्रह हो तो परदेश में चोर के द्वारा उसकी मृत्यु होती है ॥ ६॥ 
सप्तमगे लाभेशे तेजस्वी शीलसम्पदः पदवान्‌ | 
दीर्घायुभवति नरस्तथैकदयितापति नित्यम्‌ ॥ ७ || 
एकादशेश सप्तम भाव में हो तो जातक तेजस्वी, सुशील, सम्पत्तिमानू, 
उच्चपद पानेवाला, दीर्घायु और एक पत्नी का पति होता है ॥ ७॥ 
एकादशपेउष्टमगेउर्पायुभवति स जातकः सुरोगी । 
जीवन्सतश्व दुःखी भवति नरोऽसीम्युगगनचर || ८ ॥ 
लाभेश अष्टमभाव में हो तो अल्पायु, रोगी होता है । यदि पापग्रह हो 
तो वह जातक जीता हुआ भी मृतकके समान और दुखी होता है ॥ ८ ॥ 
एकादशेशे सुकृतालयस्थे बहुश्रतः शास्रविशारदश्च । 
धर्मप्रसिद्धो शुरुदेवभक्तः क्ररे च बन्धुद्रतवजितश्च ॥ ९ ॥ 
ह लाभेश नवम भाव में हो तो जातक बहुत विषयों का ज्ञाता, शास्त्रों में 
ण, धर्मात्मा, देव और गुरु का भक्त होता है, पापग्रह हो तो बन्धु और 
प ( नियम ) से रहित होता है ॥ ९॥ ता महु के 
मातरे भक्तः सुकृती पितरि द पी सुदीधतरजीवी । 
घनवाञ्जननीपालननिरतो लाभाधिपे खगते ॥ १० ॥ 
लाभेश दशम भाव में हो तो माताका भक्त, पिताका द्वेषी, दीर्घजीवी, 
धनवान्‌ और माता की सेवा करने वाला होता है॥ १०॥ 
ठाभाभिपो लाभगतः करोति दीर्घायुषं पुष्कलपुत्रपोत्रम्‌ । 
सुकमकं रूपवरं सुशीलं जनप्रधान विपुलं मनोज्ञम्‌ || ११ ॥ 
लाभेश यदि लाभ में हो तो वह जातक दीर्घायु, अधिक पुत्र-पौत्र से 
युक्त, सुकर्म करने वाला, सुशील, लोक में प्रधान, सुन्दर और विख्यात 
होता है ॥ ११॥ [ 
हादशगे लाभेशे सत्पन्नश्ुक स्थिरो भवति रोगी।  . 
उत्पातरतो मानी दाता च सुखी सदा पुरुषः ॥ १२ ॥ 
लाभेश द्वादश भाव में हो तो जातक प्राप्त सुख भोगने वाला, स्थिर- 
चित्त, रोगी, उत्पाती, मानी, दानी और सुखी होता है ॥ १२ ॥ 
. द्वादशभावस्थ द्वादशेश फल- 
` व्ययपे लग्नं प्राप्ते विदेशगः सुवचनः सुरूपश्च । | 
अपसङ्गत्राददोषी भवति कुमारोऽथ वा षण्डः || १ |! 
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१५२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ द्वितीयो- 


व्ययेश ( द्वादशे ) लग्न में हो तो जातक विदेशमें रहनेवाला, प्रिय- 
वक्ता, सुन्दर, नीचों के सङ्ग में दोषी, आजन्म अविवाहित अथवा नपसक 
होता है ॥ १॥ 9 ै 
द्वादशपे बित्तगते कृपणः कड्बाग्‌ विनष्टलाभलय; । 
सौम्ये निधन गच्छति नपतस्करवह्नितोऽतिभयम्‌ |! २ | 
व्ययेश धन भाव में हो तो जातक कृपण, कट्भाषी होता है। यदि 
व्ययेश शुभग्रह हो तो वह राजा या चोर अथवा अरिनिके भयसे मृत्य 
पाता है॥ २॥ है 
सहजगते द्वादशपे क्ररे गतबान्धवः शुभे च धनी । 
तबुसोदरः सुकूपणो बन्धुषु दूरे सदा भवति ॥ ३॥ 
द्वादशेश तृतीय भाव में हो तथा क्रूर ( पापग्रह ) हो तो बन्धुहीन, 
यदि शुभग्रह हो तो धनवान्‌, थोड़े सहोदर वाला, कुटुस्बियो से अलग दूर 
रहता है॥ ३॥ ४ 
तुयगते व्ययनाथे कृपणो रोगी सुकर्मा च । 
मतिमाप्नोति सुतेभ्यः सततं मनुजो महादुःखी ।। ४ ॥ 
व्ययेश चतुर्थ भाव में हो तो कृपण, रोगी, सुकर्मा, पुत्र के द्वारा मरण 
पाता है तथा सदा दुःखी रहता है ॥ ४॥ 
दादशपतो सुतस्थे ऋरे सुतविवजितः शुभे स-सुतः । 
[विलासी ७ «> २ 
ती समथताविरहितः परुषः ॥ ५ ॥ 
` टादशश पञ्चम भाव में हो तथा पापग्रह हो तो सन्तानहीन शुभग्रह हो 
तो पुत्रवान्‌, पिताके धनको भोगनेवाला और सामर्थ्यंहीन होता है ॥५॥ 
पष्ठगते व्ययनाथे ऋरः कृपणो5श्विदूषणः परुषः । 
लभते सृतिं नितान्तं भृशुतनये नेत्रहीनः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
द्वादशेश षष्ठभाव में हो और वह यदि पापग्रह हो तो कृपण, नेत्ररोगी 
या नेत्रहीन हो अथवा बाल्यावस्था में मरण प्राप्त करे ॥ इ ॥ 
द्वादशपे सप्तमपे दुष्टो दुश्च रितभृत्पटुवचनः । 
करे स्वरतः स्यात्सौम्ये क्षयमेति गणिकातः || ७ ॥ 
ग छ. लो तो दुष्ट, दुरच रित्र, बोलने में चतुर होता है, 
ग्र अप 
मृत्यु पाता है ॥ ७॥ स्त्री के द्वारा, शुभग्रह हो तो वेश्या के द्वारा 
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उघ्यायः ] भावेशफल निरूपण । १५३ 


व्ययनाथे निधनगतेऽष्टकपाली कार्यसाधने रहितः । 
द्रोइमतिः सौम्यखगे थनसंग्रहपरो नरो भवति ॥ ८ ॥ 
व्ययेश अष्टमभावमें हो तथा वह पापग्रह हो तो अठकपारी, उद्योगहीन 
रोगों का द्रोही हो, यदि शुभग्रह हो तो धन-संग्रह करने वाला होता है ॥८॥ 
व्ययनाथे सुकृतगते तीर्थालोकाटनं वृत्ति; । 
क्रे खगे च पापैनिरर्थकं याति तद्द्रव्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
व्ययेश नवें स्थान में हो तो-तीर्थाटन करने वाळा, यदि वह पापग्रह ह्यो 
, सतो धन को व्यर्थ खर्च करने वाला होता है ॥ ९॥ 
व्ययपे गगनगृहस्थे पररमणीपराड्मुखः पवित्राङ्ग; । 
* सुतघनसंग्रहनिरतो दुर्वचनपरा भवति तन्माता ॥१०॥ 
द्वादशेश कर्म भाव में हो तो वह पर-स्त्री से विमुख, पवित्र हृदय, 
पुत्रवाचू, धन संग्रह करने वाला होता है, किन्तु उसकी माता कटु भाषिणी 
होती है।॥ १० ॥ 
द्वादशपे लाभस्थे द्रविणपतिदीर्धजीवितो भवति । 
स्थानप्रवरो दाता विख्यातः सत्यवचनपरः ।। 99 ॥ 
द्वादंशेश लाभ में हो तो धनवान्‌, चिरंजीवी, उत्तम स्थान में रहने वाला, 
दाता, विख्यात और सत्यभाषी होता है ॥ ११॥ 
विभूतिसान्‌ ग्रामनिवासचित्तः कापंण्यवृद्धिः पश्ुसडग्रही च । 
चेज्जीवति ग्रामयुतः सदा स्याद्‌ व्ययाधिनाथे व्ययगेहलीने ।॥१२॥ 
द्वादशेश यदि द्वादश स्थान में हो तो सम्पत्तिमानू, ग्राम में निवास से 
सुखी, कृपण, पशुओं का संग्रह करनेवाला होता है । यदि जीवित रह जाये 
सो ग्राम का मालिक होता है ॥ १२ ॥ 
इति भावेशफल निरूपण । 
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अथ तृतीयोऽध्यायः [ ३ ] 
अथ नीचस्थ ग्रहफल- 
निष्ठ्रदन्तवदनः समयात्रस्थूलजद्वकरयाद; | 
ख्रीविनिवार्षितचित्तो भालुनींचस्थितो यस्य ॥ १ || 
सूर्य अपने नीच ( तुला ) में हो तो कठोर दाँत और 
शरीर, स्थूल जंघा, स्थूल हाथ, स्थूल पैरवाला, स्त्रियों 
वाला होता है ॥ १॥ 
नृत्यक-पादक-जरपक-पूतजनेश्वाणि सङ्गतिः सहसा | 
कुमतिः संशयनिरतो नीचस्थो हिमकरे जातः ॥ २ ॥ 
चन्द्रमा नीच ( वृश्चिक ) में हो तो जातक-नतंक, बाजा बजाने में निपुण, 
वक्ता, धूतं, नीचों की सङ्गति वाला, कुबुद्धि और संशयालु होता है ॥ २॥ 


मुख वाला, सम 
में मन लगाने 


रात्रिञ्चरोऽतिचौरो दुष्टात्मा भूसुते नीचे ॥ ३ ॥ 
मङ्गल नीच ( ककं ) में हो तो स्थिर और अधिक सम्पत्ति वाला, 
बुद्धिमान्‌, गुणग्राही, रात्रि में काम करने वाला, चोर और दुष्ट स्वभाव 
वाला होता है॥ ३ ॥ 
~ 0 ~ © न 
शुभसुम तिवरयुवतिः शुभशीला भतृवचन अनुग्चुदिता । 
सन्ततिपुत्रविहीनो नीचस्थे चन्द्रजे जातः ॥ ४॥ 


बुध अपने नीच ( मीन ) में. हो तो उस जातक की स्त्री सती, सुबुद्धि 
सुशीला, पतिकी आज्ञा पालने वाली किन्तु स्वयं सन्तान हीन होता है ॥४॥ 


दिव्यखीवरकाञ्चनपुष्पफलप्रकरपूजितः पुरुषः | 
भत्ता देशःन्तरगो नीचस्थे सुरगुरो जातः ॥ ५॥ 


गुरू अपने नीच ( मकर ) में हो तो जातक सुन्दरी स्त्री, सुवर्णादिधन, 
~ 'पुष्प-फलादि से सुखी, देशान्तर में रहकर बहुतों का पालन करने वाला 
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ब््यायः ] प्रकीर्णफल निरूपण । १५७ 


तरूणां क्षयकारको ढवपुदीसाग्निकान्तिश्चलो 
देशग्रामपुरादिपत्तनब्ली साम्राज्यराज्याधिपः । 
सवेच्छाचारतिचारदक्षशुभगः खरीसोख्ययुक्तः सदा 
ज्ञातिआतजनान्वितं च कुरुते नीचस्थितार्किः सदा ।। ७ ॥ 
यदि शनि अपने नीच ( मेष ) में हो तो पुरुष शत्रुको जीतने वाला, 
मजबूत देह, अति कान्ति वाला, चचल, देश-गाँव-नगर आदि में मान्य, 
राज्याधिकारी, स्वतन्त्र, विवेकशील, भाग्यवान्‌, स्त्री-सुख से युक्त और 
भाई आदि परिवार से युक्त होता है ॥ ७॥ 
दुर्भगदीनो दुष्टः पापात्मा दुष्टबुद्धिकृदबहुलः । 
स्वकुटुम्बपदक्षहीनो नीचस्थो राहुरिति इुरुते ॥ ८ ॥ 
राहु अपने नीच ( धनु ) में हो तो भाग्यहीन, निर्धन, दुष्ट, पापी, 
कुबुद्धि और बन्धुजनो से हीन होता है ॥ ८ ॥ 
कुमतिकुशीलः काणः ख्रीविरही दुःखपीडितो विरुचिः । 
्रतिपक्षद्लनकुञञलो नीचस्थः केतुरिति इरुते॥९॥ 
केतु अपने नीच ( मिथुन ) में हो तो जातक कुबुद्धि, कुशील, काना, 
स्त्रीहीन, दुःख से पीड़ित, शत्रुओं से लड़ने वाला होता है॥९॥ 
डर उच्चस्थग्रह फल- र 
“ घीरअण्डः कुशलो गौरः शूरः कलानिधिश्वतुरः। 
दण्डपतिर्धनयुक्तः स्वोच्चस्थो भास्करः इरुते || १ ॥ 
सूर्यं अपने उच्च ( मेष ) में हो तो जन्म लेने वाला धीर, उग्र, ली 
कार्य में कुशल, शूर, कलाओं का ज्ञाता, चतुर, दण्ड देने का अधिका 
और धन से युक्त होता है ॥ १॥ न 
विज्ञानघनसमेतः पात्रपवित्रश्च ही । 
बहुजनताजनवर्लभ उच्चस्थो हिमकरः कुरुते ॥ २ ॥ 
चन्द्रमा अपने उच्च ( वृष ) में हो तो विज्ञानी, धनी, परम. पवित्र, 
कामिनीविरही, बहुत लोगों का प्रिय होता है ॥ २॥ i 
उग्रं प्रहारं करं शख्ने वचने च बहुविदितस्‌ । 
नृपकुलवर्भश्रं ह्यःच्चस्थो भूसुतः कुरुते॥ र॥ | 
मंगल अपने उच्च ( मकर ) स्थान में हो तो जातक उग्र स्वभाव, हूर . 
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१५६ सटीक मानसागरीपद्धति- 


[ वृतीयो- 
लक्ष्य का वेध करने वाला, शस्त्र चलाने और भाषण करने में अत्यन्त 
विख्यात, राजा का मान्य और शूर होता है ॥ ३ ॥ 

चित्तसुबुद्धिबलिष्ठी मन्त्रारक्षः क्रियालसः सौरः | 
अतिमतिविभवो बालः पापवियुक्तो निजोच्चगे शशिजे | 0॥ 
बुध अपने उच्च (कन्या ) में हो तो मनस्वी, बुद्धिमान्‌, बली, विचार 
की रक्षा करने वाला, कार्य में आलसी, सूर्य का भक्त, अत्यन्त बुद्धिमान्‌, 
“नी और पापों से रहित होता है ॥ ४॥ 
स्वाचारः शुभयुक्तः सुन्दरवदनश्र मण्डलो मुदितः | 
बहुभृत्यश्व सुराज्ञा मन्त्री गुरूच्चगो यस्य ॥५॥ 
गुरु अपने उच्च स्थान (कर्क ) में हो तो सदाचारी, सुशील, सुन्दर रूप, 
सण्डलाधिप, हर्ष युक्त, बहुत नौकर वाला और राजमन्त्री होता है ॥५॥ 
दैवज्ञाने कुशलो यन्त्री तन्त्री च गायकः कविपः | 
कमलाविलासभागी दैत्यगुरो ग्रोच्चगे पुरुषः ॥६॥ 
शुक्र अपने उच्च ( मीन ) में हो तो ज्योतिष जानने वाला, यन्त्रज्ञ 
और तन्त्रज्ञ, गवैया, कवि और लक्ष्मीवान होता है ॥ ६॥ 
सुसक्काग्रेकव त्तिविख्यातः सकलवाहनाधीशः । 
ैत्रीसाहसधोत्यो मायावी सौरिरुच्चगो यस्य ॥७॥ 
शनि उच्च ( तुला ) में हो तो सुन्दर माला धारण करने. वाला, 
घनुषबाण चलाने वाला, विख्यात सेनापति, मैत्री-साहस और धूर्तता से 
“युक्त और मायावी होता है ॥७॥ 
करो ढुष्टबलिष्ठः साहसनिरतश्र मन्त्रिणां प्रवरः । 
राज्यकमलामणिसहितः स्तर्भानुः स्वोच्चगो यस्य ॥८॥ 
राहु अपने उच्च ( मिथुन ) में हो तो जातक क्रूर, दुष्ट, बलवान्‌) 
'साहसी, मन्त्रियों मे श्रेष्ठ, राजनीति में निपुण होता है ॥ ८ ॥ 
स्थविरो नीचाचारो मिथ्याभाषी भवेद्‌ अमणशीलः । 
परकर्मलिसचेता निजोच्चने जायते शिखिनि ॥९॥ 
आ अपने उच्च ( धनु ) में हो तो जातक 


दु किस्तभाव से वृद्ध, दुराचारी, 
“मिथ्याभाषी, घूमने वाला और दूसरों के कार्य करने 


ने चाला होता है ॥ ९ ॥ 
ठ ` मूलत्रिकोणस्थग्रह फल- 
च सुखी ह जित य्‌ 'खिके 'णस्थ दिवाकरे | 
चन्द्रे धनी च भोक्ता च भौमे श्रोञ्दयः खलः ।। १॥। 
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द्यायः ] प्रकीर्णफल निरूपण । १५७ 
सूर्य अपने मूलत्रिकोण में हो तो जातक--धनी, सुखी, कार्य में कुशल 
होता है। चन्द्रमा अपने मूलत्रिकोण में हो तो धनी और {भोगी होता है । 
मङ्गल मूलविकोण में हो तो शूर, निर्धन और दयाहीन होता है ॥ १॥ 
बुधे त्रिकोणगे विज्ञो विनोदी बिजयी नरः । 
गुरो ग्रामपुरादीनां मठस्याधिपतिः सुधीः ॥ २॥ 
बुध मूलत्रिकोण में हो तो विद्वान्‌, विनोदी और विजयी होता है। 
गुरु मूलत्रिकोण में हो तो गाँव, नगर या मठ का मालिक और पण्डित 
होता है ॥ २॥ 
शुक्रे त्रिकोणगे सुज्ञः सुखयुक्तों महीपतिः । 
मन्दे नरो धैः पूर्णो महाशरः कुलन्धरः ॥ ३ ॥ 
शुक्र मूलत्रिकोण में हो तो ज्ञानी, सुखी और राजा होता है। शनि 
मूलत्रिकोण में हो तो धनी, शूर और कुलपोषक होता है॥ ३॥ 


उच्च-तीच-मूलत्रिकोण ज्ञानार्थे चक्र 


| ग्रह | स [च सि र का SR LY । शु. | श. mame me md oO ORE रा. | क. 
राशि | ५ | ४ | १८ | शध fF | २।३ ल ६ | १२ 
उच्च | ।२ | | (RE कक 
नीच ।७ beens Ne Eo [४ के ४0202 0 या क ERR 

मतविकोण त र का या हार का ता 
स्वगृहस्थग्रहूफल -- 


स्वगृहस्थे रयौ लोके महोग्रश्न सदीद्यमी । 
चन्द्रे कर्मरतः साधुमनस्वी रूपवानपि ॥ १ || 
रवि अपने राशि में हो तौ महाउग्र, उद्यमी । चन्द्रमा स्वराशि में हो 
तो कार्यरत, साधु, मनस्वी और सुन्दर होता है॥१॥ 
स्वशृहस्थे कुजे वाऽपि चपलो धनवानपि । 
बुधे नानाकलाभिन्ञः पण्डितो धनवानपि ।। २ ॥ 


मङ्गल अपने घरका हो तो चचल, धनी । बुध अपने घर का हो तो 
अनेक कला का ज्ञाता, पण्डित और धतवान्‌ होता है॥२॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१५८ सटीक मानसागरीपद्धति- [ तृतीयो- 


धनी काव्यश्रृतिज्ञश्न स्वचेष्टः स्वशुहे गुरौ । 
स्फीतः कृषीबलः शुक्रे शनौ मान्यः सुलोचनः ।। ३ ॥ 
गुरु अपने गृह का हो तो मनुष्य धनवान्‌, काव्य और वेदका ज्ञाता, 
उद्योगी । शुक्र स्वगृह का हो तो स्वच्छ और खेती करने वाला तथा शनि 
अपने घरका हो तो लोक में मान्य और सुन्दर नेत्र वाला होता है॥ ३॥ 
मित्रगृहस्थ फल- 
रये मित्र! हे ख्यातः शास्रज्ञ: . सुस्थसौहृद्‌ः । 
चन्द्रे नरो आाग्ययुक्तश्वतुरो धनवानपि ॥ १ | 
सूर्य अपने मित्र के गृह में हो तो विख्यात, शास्त्र का ज्ञाता, दुढुमैत्री 
चाला होता है । चन्द्रमा मित्रगृह का हो तो भाग्यवानू, चतुर और धनी 
होता है ॥ १॥ 
भौमे शस्रोपजीदी च बुधे रूपधनान्वितः । 
शुरो मित्रशृहे लोके धनी वन्धुजनप्रियः || २ || 
मित्र रादि का मद्भल हो तो शस्त्र से जीविका करने वाला, बुध मित्र 
राशि में हो तो रूपवान्‌, धनवान्‌, गुरु मित्र राशि का हो तो लोक में पुज्य 
और सत्कार्य में निरत रहता है ॥ २॥ 
शुक्रे मित्रग्रहे लोके धनी वन्धुजनप्रिय; । 
शनौ रुजाकुलो देह; कुकर्मनिरती भवेत्‌ ॥ ३॥ 
शुक्र मित्र राशि में हो तो धनवान्‌ और बन्धुओ का प्रिय, शनि अपने 
मित्र की राशि में हो तो रोगी और कुकर्मी होता है ॥ ३॥ 


शत्रुगृहस्थ फल- . 
सूर्ये रिपुशृहे नीचो विषयैः पीडितो नरः। 
चन्द्रे हृदयरोगी च भौमे जायाजडोऽधनः || १ ॥ 
सूय अपने शत्रु की राशि में हो तो जातक विषय सुख से हीन, चन्द्रमा 
शत्रु राशिगत हो तो हृदय रोगी, मङ्गल शत्रु राशिस्थ हो तो स्त्री के सामने 
मुखे और धनहीन होता है ॥ १॥ 
बुधे रिपुगृहे मूर्खो वाग्धनी दुःखपीडितः । 
जोवे च जायते क्हीयो नाशवृत्तिब॑अुधितः | २ ॥ 


बुध अपने शत्रु की राशि में हो तो मूर्ख, बातका धनी, दुःख से पीडित, 
गुरु शत्रु राशिस्थ हो तो नपुंसक, वृत्तिहोन, क्षुधातुर होता है ॥ २ ॥ 
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चायः ] प्रकीणेफल निरूपण । १५९ 


शुक्रे शत्रुशहे भृत्यः कुवांद्वेदुःखितो नरः । 
छ रं सिप 
जनौ व्याध्यथंशोकेन सन्तप्तो मलिनो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
गक्र शत्रु के गृह में हो तो नौकरी करने वाला, कुबुद्धि, दुःखी, यदि 
शनि अपने शत्र के गृह में हो तो रोग और धन के शोक से सन्तप्त तथा 
मलिन होता है |! ३॥ 
अथ लग्नगत मेषादि द्वादश राशिफल- 
मेपीदये रक्ततचुर्मचुष्यः शेष्माधिकः क्रोधपरः कृतघ्नः । 
सुमन्दवुद्धिः स्थिरतासमेतः पराजितः स्त्रीभृतकेः सदेव ॥ १ ॥ 
लगत में मेष राशि हो तो जन्म लेने वाला रक्त-गौर वर्ण, कफ प्रकृति, 
क्रोधी, कृतत्त, मन्दबुद्धि, स्थिर, स्त्री और नौकरों से पराजित होता है ॥१॥ 
बृपोदथे जन्म यदा भवेच्च स्वचित्तरोगं स्त्रजनापमानस्‌ । 
इृष्टैवियोगं कलहं च दुःखं शख्नाभिघातं च धनक्षयं च ॥ २ ॥ 
लग्न में वृष राशि हो तो मानसिक रोग, अपने जन में अपमान, 
भित्रजनों का वियोग, कलह, दुःख, शस्त्र से आघात और धन की हानि 
होती है॥ २॥ 
तृतीयलग्ने पुरुषोऽतिगौरः खीरक्तचित्तो नुपपीडितश्च । 
दूतः प्रसन्नः प्रियवाग्विनीतः सुमूद्धजो गीतविचक्षणश्च ॥ ३ ॥ 
जन्म समय मिथुन लग्न हो तो गौरवर्ण, स्त्री में आसक्त, राजा से 
पीड़ित, दूत का काम करने वाला, प्रसन्न चित्त, विनीत जोर सुन्दर 
केश वाला, गीतज्ञ होता है ॥ ३॥ 
कर्कोद्ये गौरवपुर्मचुष्यः पित्ताधिकः कल्पतरुः प्रगल्मः । 
जलावगाहाजुरतो 5 तिबुद्धिः शुचिः क्षमी धर्मरुचिः सुसेव्यः ॥ ४ ।। 
कर्के लग्न हो तो गौरवर्ण, पित्त प्रकृति, दानी, प्रौढ, जल क्रीड़ा का 
प्रिय, अत्यन्त बुद्धिमान्‌, पवित्र, क्षमाशील, धर्मात्मा और नौकरों का प्रिय 
होता है ॥ ४ ॥। 
सिंहोदये पाण्डतलुमलुष्यः पित्तानिलाम्यां परिपीडिताङ्गः । 
'ग्रियामियो रम्यरसः सुतीक्ष्णः शूर! प्रगल्भः सुतरां चरश्च ॥ ५ ॥ 
सिंह लग्न हो तो जातक पाण्डु वर्ण, पित्त और वात प्रकृति, मांस प्रिय, 
रसिक्र, तीक्ष्ण स्वभाव, शूर, प्रौढ़ और भ्रमणशील होता है ॥ ५॥ 
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१६० सटीक मानसागरीपद्धति- [ तृतीयो- 


कन्याख्यलग्ने कफपित्तयुक्तो भवेन्मनुष्यः शुभकान्तभावः | 
लक्ष्मीप्रियस्त्रीविजितो नु भीरुमायाधिकः कामकदर्थिताङ्गः || ६ ॥ 
कन्या लग्न हो तो कफ और पित्त प्रकृति, सुशील, स्त्री के समान 
स्वभाव वाला, लक्ष्मी का प्रिय ( धनी ), स्त्री का वश, डरपोक, मायावी, 
काम से पीडित होता है ॥ ६॥ 
तुला विलग्ने च भवेन्मचुष्यः इलेप्सान्वितः सत्यपरः सदैव । 
पराप्रियः पार्थिबमानयुक्तः सुराचने . तत्परकरप एवं ||७॥ 
लग्न में तुला राशि हो तो कफ प्रकृति, सत्य वक्ता, पर स्त्री से प्रेम 
करने वाला, राजमान्य, देवों का आराधक होता है ॥ ७॥। 
लग्नेष्टके क्रोधपरो जरावान्भवेन्मुष्यो नुपपूजिताङ्गः । 
गुणान्वितः शास्कथाऽचुरक्तो प्रमदंकः शत्रुगणस्य नित्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
जन्म लग्न वृश्चिक हो तो क्रोधी, वृद्ध स्वभाव, राजा का मान्य, 
गुणवान, शास्त्र में रुचिवाला और शत्रु को जीतने वाला होता है ॥ ८॥ 
` चापोदथे राजयुतो मनुष्यः कायें प्रबीणो द्विजदेवरक्तः । 
तुरज्ञयुक्तः सुहृदि प्रयुक्तस्तुरङ्गजङ्वश्व भवेत्‌ सदैव ।। ९ ॥ 
जन्म लग्न में धनुराशि हो तो राजा का प्रिय, कार्यों में कुशल, 
ब्राह्मण और देवताओं का भक्त, घोड़ा सवारी का प्रिय, घोड़े के जाँघ के 
समान जाँघ वाला होता है ॥ ९॥ 
मृगोदये तोषरतः सुतीत्रो भीरुः सदा पापरतश्च धृतः । 
्ेष्माऽनिलास्यां परिपीडिताङ्घ: सुदीर्घगात्रः परवश्चकश्न ॥ १० ॥ 
_ मकर लग्न में जन्म हो तो जलप्रिय, बड़ा तीव्र, डरपोक, पापाचारी, 
i क और वात से पीड़ित, लम्बा शरीर और दूसरों को ठगने वाला 
ता है ॥ १०॥ 
घटोदये सुस्थिरतासमेतो वाताधिकस्तोयनिषेवणोक्तः । 
सुहृत्स्वगात्रः ग्रमदास्वभीष्टः शिष्टानुरकतो जनवस्लभश्र || ११ ॥ 
जन्म समय में कुम्भ लग्न हो तो स्थिर स्वभाव, वात प्रकृति, जलक्रीडा प्रिय, 
छोटा शरीर, स्त्रियोंका प्रिय, शिष्टाचारी तथा लोगोंका प्रिय होता है ॥११॥ 
मीनोदये तोयरतो मनुष्यो भवेदिनीतः सरतानुकूलः । | 
सुपण्डितः स्रक्ष्मतनु; प्रचण्ड; पित्ताधिक; कीर्तिसमन्ब्रितश्च ॥ १२ |! 
मीन राशि जन्म लग्न में हो तो जलप्रिय, विनयी, सुरत प्रिय, पण्डित 
कृश देह, अति क्रोधी, पित्त प्रकृति और यशस्वी होता है ॥.१२ ॥ 
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ऽध्यायः | प्रकीर्णंफल निरूपण । “१ ६१ 


धन ( द्वितीय ) भावस्थित मेषादिराशि फल- 
मेषे धनस्थे कुरुते मनुष्यो धनं स पुण्येविविधेः प्रभूतैः 
सुनीतियुक्त॑ तनयं प्रते चतुष्पदाढयं बहुपण्डितज्ञम्‌ || १ | 
लग्न से द्वितीय भावे में मेष राशि हो तो अनेक प्रकार के धर्मकार्य 
तथा नीति पूर्वक धनोपार्जन करता है, उसके पुत्र भी नीतिनिपुण, धन- 
वाहन से युक्त पण्डित होते हैं ॥ १॥ 
वृषे धनस्थे लभते मनुष्यः. कृषिग्रसादेन धनं सदैव । 
अनाभिघातं च चतुष्पदाख्यं तथा हिरण्यं मणिमौक्तिकाद्यम्‌ || २॥ 
द्वितीय भाव में वृष राशि हो तो उसको कृषि कर्म से धन लाभ, गौ 
भैंस आदि चतुष्पद्‌, सुवर्ण-रत्नादि का निविघ्न लाभ होता है ॥ २॥ 
हृतीयराशो धनगे मनुष्यो धनं लभेत्‌ स्त्रीजनतश्च नित्यम्‌ । 
राप्य तथा काश्चनज ग्रभूत हयांदक साधुभिरंव सख्यमू || ३ ॥ 
जिनके धन भाव में मिथुन राशि हो-उसको स्त्रियों की सहायता से 
सोना-चाँदी, चतुष्पदादि धन का लाभ और साधुजन से सङ्ग होता है ॥३॥ 
चतुथराशिधनगो मनुष्यों धनं लभेद्‌ वृक्षजमेव नित्यम्‌ । 


जलाळूयं यङ्नमिष्ट भोग्यं नयाजितं प्रीतिकरं सुतानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
धन भाव में कर्क राशि हो तो उसे लकड़ी के व्यापार से विशेष धनका 
लाभ और जलमें डूबने का भय होता है । वह जो कुछ धन कमाता है वह 
नीति पूर्वक तथा वह धन भी उसके मित्रजन उपभोग करते हैं तथा उस 
धन से उसके पुत्र सुख करते हैं । अर्थात्‌ स्वोपाजित धन को अपने स्वार्थ 
मे उपभोग नहीं करता ॥ ४ ॥ 
सिंहे धनस्थे लभते मनुष्यो धनं तपोऽरण्यजनात्तमानम्‌ । 
सर्वोपकार प्रवणं प्रभूतं स्वविक्रमोपाजितमेव नित्यम्‌ || ५ ॥ 

, धन भाव में सिंह राशि हो तो वह मनुष्य वन से उत्पन्न वस्तु तथा 
वन जन्तुओ से अपने पराक्रम द्वारा धन का उपार्जन करता है और वह धन 
सबके उपकार में आता है ॥ ५॥ 
कन्योदये वित्तगते मनुष्यों धनं लभेद्‌ भूमिपतेः सकाशात्‌ । 
हिरण्यञ्चुक्तांमणिरौप्यजातं गजाञत्रनानाविधवित्तं च | ६ ॥ 

धन भाव में कन्याराशि हो तो उस मनुष्यको राजां से सोना, चाँदी 
हीरा, मोती, हाथी, घोड़ा आदि नाना प्रकारके धनका लाभ होता है ॥ ६॥ 
मा. प.-११ 
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तुले धनस्थ्रे वहुपुण्यजातं धन मलुष्यो रभते अभृतम्‌ । 
पापणजं सृन्मयमार्तिजातं सस्योङ्भवं कमंजमेव नित्ण्म || ७ ॥ 
धन भाव में तुला राशि हो तो वह मनुष्य उसके प्रभाव से पत्थर, मिट्टी 
और धान्य आदि के व्यापार से बहुत धन लाभ करता है ॥ ७॥ 
घन त्वलिर्यस्य भवेच्च राशिः श्वधर्मशील प्रकरोति नित्यस्‌ । 
त्रिलासिनीकामपर सदैव विचित्रवाक्यं द्विजदेवभकतस्‌ || ८ ॥ 
धनस्थान में वृश्चिक राशि हो तो वह मनुष्य धर्मात्मा, स्त्रियों से प्रेम 
करने वाला, अनेक प्रकार के विनोद युक्त बात बोलनेवाला और ब्राह्मण का 
भक्त होता है ॥ ८॥ र 
भुरे वित्तनते मनुष्यों घनं ठमेत्स्येर्यविधानजातस्‌ । 
चतुष्पदाढयं विविध यशस्वी रसोङ्भवं धर्मत्रिधानलुब्धब || ९ ॥ 
` धन भाव में धनु राशि हो तो स्थिरकार्यो के द्वारा गाय, भैंस, हाथी, 
घोड़े आदि अनेक प्रकार के स्थायी धन तथा रस से उत्पेन्न धन का लाभ 
करता है एवं धर्म कार्यार्थ धन संग्रह करता है ॥ ९ ॥। 
सुगे धनस्थे लभते मनुष्यो धनं प्रपञ्चेविंविधेरुपयेः । 
सेमासमरुत्यं च सदा नृपाणां ऋृपिक्रियामिथ त्रिदेशसङ्गात्‌ ॥ १० ॥ 
धनस्थान में मकर राशि हो तो वह मनुष्य अनेक प्रकार के प्रपञ्चोसे, 
राजाकी सेवासे, खेतीसे और विदेशयात्रासे धनका संग्रह करता है ॥ १० ॥ 
घटे धनस्थे रभते मनुष्यो धनं प्रभूतेनियमोपवासेः । 
जल ङ्गव साधुजनस्य भोज्यं महाजनोत्थं च परोपकारी || ११ ॥ 
जिसके धन भाव में कुम्भ राशि हो वह मनुष्य फल, फूल और जलोत्पन्न 
वस्तुओं से धन लाभ कर साधुजनों को खिलाता है तथा बहुतों से चन्दा 
लेकर साधुओं को खिलाता है और परोपकारी होता है ॥ ११॥ 
मत्स्ये च लभते मनुष्यो धन प्रभूतैनियमोपवासै; । 
विद्याप्र च्च मातापितृभ्यां समुपाजितं च || १२ ॥. 
धन भाव में मीन राशि हो तो वह मनुष्य व्रत, उपवास, विद्या आदि 
के प्रभाव से, निधि ( भूमिस्थ द्रव्य ) के खोज से तथा माता-पिता के द्वारा 
उपाजित धनका लाभ करता है । १२॥ > 
तृतीय भावस्थित मेषादिराशि फल- 
तृतीयभावे प्रथमे च राशौ द्विजातिमित्रश्न भवेन्मनुष्यः 
परोपकार; श्रवण: शुचिश्र प्रभूतविद्यो नृपपूजिताङ्गः ॥ १ ॥ 
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जन्म समय तृतीय भाव में मेष राशि हो तो जातक ब्राह्मणां का हित, 
परोपकार और पुराण श्रवण द्वारा पवित्र, अनेक विद्याका ज्ञाता और 
तजमान्य होता है॥ १॥ 
वृषे तृतीये लभते मलुष्यो नरेन्द्रमित्रं प्रचुरप्रतापम्‌ | 
सुवित्तदं भूरियशोनिधानं द्रं क्विं ब्राह्मणरक्तचित्तम्‌ ॥ २ ॥ 
तृतीय भाव में वृष राशि हो तो जातक राजा का मित्र, अति प्रतापी, 
दानी, यशस्वी, पण्डित, काव्यकर्ता और ब्राह्मणों का भक्त होता है॥ २॥ 
तृतीयसंस्थै मिथुने च लग्ने करोति मत्यं वरयानयुक्तम्‌ । 
खीवरलमं सत्यशवुदास्वेष्टं कुलाधिक पूज्यतमं नृपाणाम्‌. |! ३ ॥ 
तृतीय भाव में मिथुन राशि हो तो वह मनुष्य उत्तम सवारी रखने 
वाला, स्त्रियों का प्रिय, सत्यवक्ता, उदार, कुळ में श्रेष्ठ और लोक में पूज्य 
होता है॥ ३॥ 
कुलीरराशो सहजं प्रयाते मित्रं लभेद्‌ वैश्यगृहप्रदेश । 
कृषीवलं धर्मकथानुरक्तं सदा सुशीलं जनसम्मतं च ॥ ४ ॥ 
तृतीय भात्र में कर्क राशि हो तो वह मनुष्य वैश्य ( व्यापारी ) जनों से 
मैत्री करने वाला, खेती करने वाळा धर्मात्मा, सुशील, लोगों का प्रिय 
होता हे॥४॥ 
सिंहे तृतीये कुरुते मनुष्यं शुरं कुमित्रै वरवित्तलुब्धम्‌ । 
वधात्मक॑ पापकथानुरक्तं प्रचण्डवाक्यं त्वतिगर्वितं च ॥ ५ ॥ 
तृतीय भाव में सिंह राशि हो तो वह मनुष्य, शूर,-कुत्सित मित्रवाला, 
वन का लोभी,. हिंसक, पाप कथा में रुचि रखने वाला, कठोर भाषण करने . 
वाला और गौरवी होता है ॥ ५ ॥ 
तृतीयभावस्थितराशिकन्या शाख्नानुरक्तं मनुजं सुशीलम्‌ | 
नानासुह्संस्तुतकल्पकोषं प्रियद्विजं देवगुरुप्रभक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
तृतीय भाव में कन्या राशि हो तो शास्त्राभ्यासी, सुशील, अनेक मित्रों 
की सहायता से धनसंग्रह करने वाला, ब्राह्मणों का प्रिय, देव और गुरुजनों 
का भक्त होता है ॥ ६ ॥ 
ठृतीयसंस्थे तु तुलाभिधाने मैत्री भवेत्पापपरेंमनुष्येः । 
लोल्यात्मको लोल्यकथाऽतुरक्तः साद्धं मञुष्यैः स्वसुतालपर्के्व।। ७ || 
तृतीय स्थान में तुला राशि हो तो पापियो से मैत्री करने वाला, चञ्चल 
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चित्त, अपने लड़के से भी छोटे बच्चों से चश्चलता सहित बात करने 
होता है ॥ ७॥ अभ हि 
अलौ तृतीये च भवेन्नरस्य मैत्री सदा पापजनैर्दरिद्रैः । 
> कर 0, चरो क के 

कृतध्नघातः फलहहानुरक्तैव्यपेतलक्ष्यैजनताविरुद्वैः ।। ८ ॥ 

` तृतीय भाव में वृश्चिक हो तो उसको पापियों और दरिद्रो से मैत्री 
कृतघ्न, झगड़ालू, अव्यवस्थित, लोक से विरुद्ध आचरणवालों से उसकी 
मैत्री होती है ॥ ८ । क 
चापे तृतीये च भवेन्मनुष्यो मन्त्री सुझूरो नृपसेग्कश्च | 
CoN > OQ श ४३. NN 
प्त स्वररेंथमपदेः असन! कृपानुरकता रणकाविद्य || ९ |) 

तृतीय स्थान में धनु हो तो वह राजमन्त्री, शूर, राजा का सेवक, 
हृदयाकषेक वाक्य तथा धर्माचरण से सदा प्रसन्न, दया युक्त और युद्ध में 
कुशल होता हे ॥ ९॥ भट 
नक्रस्तृतीये च नरस्य यस्य करोति. सौम्य सततं सुताढ्यम्‌ । 
नित्य सुहृददेवगुरुप्रसक्तं. महाधनं पण्डितमग्रेयम्‌ || १० ॥ 
तृतीय भाव में मकर राशि हो तो वह मनुष्य सदा प्रसन्न सुख, पुत्रवान्‌, 
दैव, मित्र और शुरुका भक्त, महाधनवान्‌ और अद्वितीय पण्डित होता है ॥१०॥ 
झस्भे तृतीये लभते मनुष्यों मैत्री त्रतज्ञेबहुकीतियुक्‍्त: । 
क्षमाधकः सत्यपरः सुशीलेर्गीतप्रियैर्गोपपरेँः खलेश्र || ११॥ 
पय क. पळ र मनुष्य-त्रती, यशस्वी, क्षमाशील, 

वक्ता, » गीतज्ञजन त्री करने वाला होता है दुष्टों 
भी मेल रखता है ॥ ११॥ $ र. 
तृतीयभावस्थ्रितमीनराशो नरं प्रत्नतं बहचि 

नर प्रस्त नृहुवित्तयुक्तम्‌ । 


> ७ 


पुत्रान्वितं पुण्यधनैरुपेत ग्रियातिथि - सवजनाभिरामम्‌ ॥ १२ ॥ 


तृतीय स्थान में मीन राशि हो तो-जातक . 
अतिथियों का भक्‍त ओर सब का प्रिय होता है ती pT 


सुख ( चतुर्थ ) भावस्थित मेषादिराशि फल- 
मेषे pe रभते सुखं च चतुष्पदेभ्योऽथ विलासिनीभ्यः । 
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वपे मुखस्थे लभते सुखानि नगेऽतिमान्यैवि विधैजने्च । 
शोर्येण भूपालनिपेवणेन प्रियोपचारैनियमैत्रेतश्न ॥ = || 
चतुर्थ स्थान में वृष हो तो वह मनुष्य मान्यजनों से तथा अनेक प्रकार 
के लोगों से भी सुख लाभ करता है । अपने पराक्रम से राजा की सेवा और 
अनेक उपचारों से भी मुख प्राप्त करता है ॥ २॥ 
तृतीयराशो सुखणे सुखानि लमेन्मचुष्यः प्रमदाकृतानि | 
जलावगाहेवंनसेवया च  प्रभूतपुष्पाम्वरसेवनेन || २ ॥ 
चंतुर्थ स्थान में मिथुन हो तो वह मनुष्य स्त्रियों से, जळ विहार, बन- 
भ्रमण और अनेक प्रकारके पुष्प-वस्त्रादिसे सुख प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ 
कुलीरराशों च यदा सुखस्थे नर॑ सुरूपं सुभगं सुशोलम्‌ । 
स्त्रीसम्मतं सर्वशुणेः समेतं विद्याविनीतं जनवस्लमं च ॥ ४ | 
चतुर्थ भाव में कर्क हो तो जातक सुन्दर, भाग्यवान्‌, सुशील, सित्रियोंका 
प्रिय, सब गुणों से युक्त, विद्यावान्‌ और सब जनों का प्रिय होता है ॥ ४ ॥ 
सखस्थे न सुखं मनुष्यः प्राप्नोति जातु प्रचुरप्रकोपत्‌ । 
कन्याम्रखति च दरिद्रसङ्गान्नरो भवेच्छीलविवजितश्च || ५ !। 
चतुर्थं भाव में सिह राशि हो तो वह मनुष्य अत्यन्त क्रोध होने के 
कारण कभी सुखी नहीं होता । कन्या सन्तानवाला और दरिद्रता के हेठु से 
शीलहीन होता है ॥ ५॥ 
कुमित्रसङ्गी धनसंश्रयाच्च कन्याशृहे बन्धुगते मनुष्यः । 
पेशुन्यसङ्क'रलभतेऽसुखानि चौर्येण शुद्धेन विमोहनेन ॥ 
चतुर्थं भाव में कन्याराशि हो तो वह मनुष्य धन पाकर दुष्टजना से 
मैत्री करता है, चुगुलपन, चोरी और मारण-मोहन आदि क्रिया से संदा 
दुःख पाता है ॥ ६॥ 
तुरा सुखस्था च नरस्य यस्य करोति सोम्यं शुभकमदक्षम्‌ । 
विद्याविनीतं सततं सुखाढयं प्रसन्नचित्तं विभवेः समेतम्‌ || ७ ॥ 
चतुर्थ स्थान में तुला राशि हो तो वह मनुष्य सरल स्वभाव, सत्कार्य में 
निपुण, विद्या से विनीत, सबंदा सुखी, प्रसन्न और धन से युक्त होता है ॥५॥ 
अलो चतुर्थे त्रिपदा समेतं नरं सुतीक्ष्णं परभीतचित्तम्‌ । 
अभूतसेव॑ गतत्रीयंदर्प परैः सुदक्षं मतिभृद्विहीनम्‌ ॥ ८ ॥ 
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१६६ संटीक मानसागरीपद्धति- [ तृतीयो- 


चतुर्थ भावमें वृश्चिक हो तो मनुष्य विपत्ति से युक्त, तीक्ष्ण स्वभाव, 
दूसरे से भय रखने वाला, बहुतों की सेवा करनेवाला, शत्रुओ द्वारा गनेहीन, 
कार्य में कुशल तथा बुद्धिमान्‌ से पृथक्‌ रहने वाला होता है ॥ ८॥ 
चापे सुखस्थे लभते मलुष्यः सुखं सदा सङ्गरसेवनेन । 
तत्कीर्तनेनैत्र हमैविचित्रैः सेवासुखं स्येन निबन्धनेन ।। ९ ॥ 
चतुर्थ भाव में धनु राशि हो तो युद्ध करते, युद्ध की चिन्ता करने से 
तथा अनेक प्रकार के घोड़ों के सेवाकार्यं से और अपने प्रबन्धों से सुख 
पानेवाला होता है ॥ ९॥ - 
मृगे सुखस्थे सुखभाग्‌ मनुष्यः सदा भवेत्तोय निपेगणेन 
उद्यानवापीतटसङ्गमेन मित्रोपचारैः सुरतम्नधानेः ।।१०।। 
चतुर्थ स्थान में मकर राशि हो तो वह मनुष्य सर्वदा जल विहार, 
बगीचा, तालाब आदि स्थान में जानेसे, मित्रों के उपचार से, सुरत क्रिया 
से सुख पानेवाला होता है॥ १० ॥ 
घटे सुखस्थे प्रमदाभिधानात्ाप्नोति सौख्यं विविधं मनुष्यः 
मिष्टान्नपानेः फलशाकपत्रैवि दग्धवाक्येश्च सञ्चत्सुक्रत्वः ॥११॥ 
चतुर्थ भावमें कुम्भ राशि हो तो वह मनुष्य स्त्रियों के आश्रय से, 


मिष्ठान्न, पान, फल, शाकपत्रादि से, उत्साहवर्धक वाक्यों की चतुरतासे 
सुख पानेवाला होता है।। ११॥ | 


मौने सुखस्थ तु सुखी मनुष्यः प्राप्नोति मौख्यं जलसंश्रयेण । 
शनश्ररो देवसमुद्धवेश्व स्थानेः सुवस्त्रः सुधनेविचित्रे! ।।१२॥ 
चतुर्थ भाव में मीन राशि हो तो वह मनुष्य सदा सुखी तथा जल के 
आश्रय से, देवताओं की कृपा से, वस्त्र और अनेक प्रकार के धनोंसे सुख 
लाभ करनेवाला तथा मन्दगति से चलनेवाला होता है ॥ १२॥ 
जवे . पञ्चम भावस्थित मेषादिराशि फल- 
मेषे सुतस्ये लभते मनुष्यः प्रियेण पुत्रान्वितचेतसा च । 
सुरात्ुसानीह कृतानि यानि पापानुरक्ताकुलचित्तयुक्तः ॥ १ || 
पुत्र ( ५ ) भाव में मेष राशि हो तो-वह मनुष्य मित्रों से तथा प्ुत्रों में 
स्नेह से, देवताओं की सेवा से सुख प्राप्त करनेवाल्य.होता है । परच पापः 
कार्य में भी फंसने से चिन्तित रहता है ॥ १॥ -. 
वृषे सुतस्थे जनिमान्‌ मनुष्यः प्राप्नोति कन्यां सुभगां सुरूपाम्‌ । 
अपत्यहीनां बहुकान्तियुक्तां सदे।ऽनुरक्तां निजभर्ढधर्मे ।।२॥ 
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ऽध्यायः ] प्रकीर्णफल निरूपण । १६७ 


पञ्चम स्थानमें वृष हो तो मनुष्य को सुन्दरी, सौभाग्यवंती, परच 
सन्तानहीन, लावण्यवती और पतिब्रत परायणा कन्या होती है ॥ २॥ 
तृतीयराजी सुतगे मनुष्य; ग्रप्नोत्यपत्यानि मनःसुखानि । 
सुशीलयुक्तानि गुणाधिकानि प्रीत्या समेतानि वलाधिकानि ।। ३ ॥ 
पुत्र (५) भाव में मिथुन राशि हो तो उस मनुष्य को प्रसन्न, सुखी, 
सुशील, गुणवान्‌ लोगोंसे प्रेम रखनेवाले और बलवान्‌ पुत्र होते हैं ॥| ३॥ 
कर्के सुतस्ये जनयेन्मनुष्य; पुत्राय प्रसिद्धान्‌ पितृहषकांश्च । 
विस्तीर्णदीतीश्र महालुमावान्‌ धनेन युक्तान्‌ विनयेन युक्तान्‌ ।।४॥ 
पुत्र स्थानमें कर्क राशि हो तो उसके पुत्र विख्यात, पितृ सुखदायक, 
यशस्वी, उदार, धनवान और विनय से युक्त होते हैं ॥ ४ ॥ 
सिंहे सुतस्थे जनयेन्सलुष्यः ्ररस्वमावान्नयनेन कान्तान्‌ । 
मांसप्रियान्‌ स्त्रीजनकान्‌ खुतीवान्‌ विदेशभाजः क्षुधया समेतान्‌ ।।५।। 
पञ्चम भाव में सिंह राशि हो तो उसके पुत्र क्रूर स्वभाव वाले, सुन्दर 
नेत्र वाळे, मत्स्य-मांस प्रिय, कन्या सन्तान वाले, तीब्र, विदेशवासी, क्षुधातुर 
होते हैं ॥ ५॥ र 
कन्या यदा पश्चमगा तदा स्युः कन्या नराणां तनयेविहीनःः । 
पतिप्रियाः पुण्यतरः प्रगर्भाः प्रशान्तपापाः प्रियभूषणाश्च ।।६॥ 
पुत्र भाव में कन्या राशि हो तो उस मनुष्य को अधिक कन्या होती हैं 
और वे पुत्रहीना, पतिव्रता, कार्यमें निपुण, पापहीना और आभूषण में प्रेम 
रखनेवाली होती हैं ॥। ६ ॥। 
तुला यदा पश्चमगा नराणां तदा सुशीलानि मनोहराणि । 
भवन्त्यपत्यानि सरूपकाणिं क्रियासमेतानि शुभेक्षणानि ॥७॥। 
पञ्चम भाव में तुला राशि हो तो उसके पुत्रादि सन्तान सुशील, 
सुरूपवान्‌, कार्य में दक्ष और सुन्दर नेत्रवाले होते हैँ॥ ७ ॥। 
कीरे सुतस्थे जनयेन्द्रयोनो पुत्रान्मचुष्यः शुभगात सुशीलान्‌ । 
अज्ञातदोषान्‌ प्रणयेन युक्ताभ्निजेऽत्र धमे सततं मनुष्यः ॥८॥ 
पञ्चम भाव में वृश्चिक राशि हो तो ` उसके पुत्र भाग्यवान्‌, सुशील, 
दोषहीन, विनीत और अपने धर्मे में तत्पर रहते हैं ॥ ८ ॥ 
चापे सुतस्ये जनयेत्मदुष्यः सुतान्‌ विचित्रान हयञ्चदक्षान्‌ । 
घालुष्कचर्यान्‌ हवशत्रुपक्षान्‌ सेवाग्रियान्‌ पाथिवमानयुक्तान्‌ ।९॥॥ 
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१६५ सटीक मानसागरीपद्धति- [ तीयो 


पुत्र भाव में धनु राशि हो तो उसके पुत्र घोड़े आदि सवारी रखने 
वाले, धनुष आदि शस्त्र चलाने में समर्थ, शत्रुओं को जीतने वाले, सेवा 
कार्य जानने वाले और राजा से आदर पानेवाले, अनेक प्रकार के गुणों से 
युक्त होते हैं ॥ ९॥ 
मृगे सुतस्थे जनयेन्मनुब्यः पुत्रान्‌ सदा पापमतीन्‌ कुरूपान्‌ । 
क्लिबान्‌ कुभावान्विगतप्रभावान्‌ सुनिष्ठुरान्‌ प्रेमविवर्जित श्च ॥१०॥ 
पुत्र भाव में मकर राशि हो तो उसके पुत्र पापी, कुरूप, नपुंसक, दुष्ट 
स्वभाव, प्रभावहीन, निष्ठुर और प्रेम रहित होते हैं ॥ १० ॥ 
कुम्भे सुतस्थे स्थिरतासमेतान्‌ गम्भीरचेशनतिसत्ययुक्तान्‌ | 
पुत्रान्‌ मनुष्यों जनयेत्मसिद्धान्‌ कष्टसहान्‌ पुण्ययशः प्रभूतान्‌ ॥११॥ 
पुत्र भाव में कुम्भराशि हो तो उसके पुत्र स्थिर, सत्यवक्ता, विख्यात, 
कष्ट को सहने वाले, पुण्यवान्‌ और यशस्वी होते हैं ॥ ११॥ 
मान सुतस्थे ललितान्‌ सुरक्तान्‌ पुत्रान्‌ मनुष्यों लभते व्यवायात्‌। 
रोगैः समेतांश्र सदा कुरूपान्‌ सपापके ख्रीसहितान्‌ सदैव ॥१२॥ 
पुत्र भाव में मीन राशि हो तो उस मनुष्य के पुत्र सुन्दर और अपने में 
अनुरक्त ( श्रद्धा रखने वाले ) होते हैं। यदि उसमें पाप्रग्रह हो तो उसके 
रोग से युक्त, कुरूप और स्त्री से युक्त होते हैं ॥ १२ ॥ 
5 पष्ठ भावस्थित मेषादिराशि फल-- 
मेषे रिपस्थे प्रभवेच्च बैर सदा नराणां इभे रिपुस्थे । 
अपस्यव शतमङ्गनाना सङ्गे नितान्तं निजबन्धुवर्ग ॥ १ ॥ 
क भाव में मेष राशि हो तो लोगों से शत्रुता करने वाला होता है। 
वृष राशि हो तो अपने सन्तानवग में, स्त्रियों में और अपने बन्धुवग में ही 
शत्रुता होती है॥१॥ 
तृतीयराशो रिपुगे नराणां बैर भवेत्‌ स्त्रीजनितं सदैव । 
तथा नराणां निहितं च पापैचेणिगजनेनींचजनानुरक्तैः ॥ २ ॥ 
जिसके षष्ठ भाव हे मिथुन राशि हो, तो उसको अपनी स्त्री से 
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याय: ] प्रकीर्णफळ निरूपण । १६९ 
षप्ठभाव में कर्क राशि होतो उस मनुष्य को पुत्र के कारण तथा 

अन्यजनों के अनुरोध से ब्राह्मण, राजा और बड़े आदमियों से वैर 

होता है॥ ३ ॥ & 

सिंहे रिपुस्थे प्रभवेच बरं पुत्रः समव न्धुजनेन नित्यम्‌ । 

घन क्षणात्तस्य ।वानाजत च यद्वा मनुष्यस्य पराङ्गवाभः || ४ ॥। 
रिपु ( ६) भाव में सिह हो तो पुत्रों और बन्धुजनो से शत्रुता अथवा 

परस्त्रियो के सङ्गवश सब सम्पत्ति नष्ट हो जाती है ॥ ४ ॥ 

कन्यास्थिते शत्रुभृहे स्मरवैरेरसंयुतिनिर्थनता नराणाम्‌ | 

दुश्चारिणीभिश्च॒ सुनिम्नगाभिवेह्याभिरेवाश्रयवर्जिताभिः ॥ ५ ॥ 
षष्ठभाव में कन्या राशि हो तो उसको किसी से शत्रुता नहीं होती, किन्तु 

दुराचारिणी, नीच स्त्री या वेश्या के सद्ध से धनका नाश होता है॥ ५॥ 

तुलाधरे श्रुशृहे नरस्य निधिस्थितस्य ्रमवेच्च वेर्‌ । 

कार्य सुधमंस्य नरस्य साधोः स्त्रबन्धुवर्गाच्च निजालयाच ।। ६ ॥ 
षष्ठभाव में तुला राशि हो तो वह धन को भूमि में रखने वाला अथवा 

धर्म कार्य या साधुजनों के उपकार करता है, इसलिये अपने घर में, अपने 

बन्धुजनो से वैर होता है ॥ ६॥ डे स 

कोपे रिपुस्थे प्रभवेच येरं साड द्विजिह्व श्च सरीसृपेश्च । 

व्यारैसुगेश्चोरगणेनराणां सर्वे; सुधप्येश्च बिलासिभिश्च || ७ ॥ 
जिसके षष्ठभाव में वृश्चिक राशि हो, उसको चुगुलखोरों से, बिच्छुओं, 

सर्पो से, वनजन्तुओं से एवं चोरों से भय और प्रतिष्ठित तथा विलासी 

पुरुषों से शत्रुता होती है॥ ७॥ ० द 

चापे रिपुस्थे च भवेच्च वैरं शरेः समेतश्च सरागर्कश्च । 

सदा मनुष्यैश्च हयैश्च नागैः पुण्येस्तथाऽन्यः परवश्वनाच ।। ८ हर 
षष्ठभाव में धनु राशि हो तो शरधारियों से, रागवान्‌ मनु से, 

घोड़े-हाथी और पुण्य करने वालों से द्वेष होता है ॥ ८ ॥ 

मृभे रिपस्थै च भवेच्च वैरं सदा नराणां धनसम्भव च | 

मित्रैः समं साधुजने सहाये प्रभूतकाले शृहसम्भवं च ॥ ९ || 
षष्ठभाव में मकर राशि हो तो उसको धन के कारण अपने हितजनों . 

से भी शत्रुता होती है, बहुत समय में साधुजन के सहायक होने पर घर के 

'लोगों से भी शत्रुता होती है ॥ ९ ॥ 
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ह. 


१७० सटीक मानसागरीपद्धति- [ तृतीयो- 


कुम्भे रिपुस्थे परुषस्य वैरं नराधिपेनेव जलाश्रयैश्च । 
बापीतडागादिभिरेव नित्यं क्षेत्राधिपोच्चैः पुरुष: प्रवृद्ध: । १० || 


षष्ठभाव में कुम्भ राशि हो तो उसंको राजा से, जल-जन्तुओं से, | 


बावली, तालाब आदि से भय और बड़े लोगों से शत्रुता होती है ॥ १०॥ 
मीने रिपुस्थे च भवेन्नराणां वैरं च नित्यं सुतवर्गजातम्‌ । 
स्रीहेतुक स्त्रीयभत्रं पराणामपि प्रियाणामितरेतरं च ॥ ११॥ 
षष्ठभाव में मीन राशि हो तो उसको पुत्रों से, स्त्री से और अन्य 
हितजनों से अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए शत्रुता होती है ॥ ११ ॥ 
सप्तम भावस्थित मेषादिराशि फल- 
मेषेऽस्तसंस्थे च भवेत्कलत्रं क्ररं नराणां च खलस्वभावम्‌ । 
पापाचुरक्तं कठिनं नृशंसं वित्तप्रियं साध्यपरं सदैव || १॥ 
सप्तम भाव में मेष राशि हो तो उस मनुष्य की स्त्री क्रूरा, दुष्टा, 
पापिनी, कठोर, निदेयी और धन चाहने वाली होती है॥ १॥ 
बृपेऽस्तसंस्थे च मवेत्करत्रं सरूपकं वाकप्रणतं प्रशान्तम्‌ । 
पतित्रता चारुगुणेन युक्तं कलाधिक ` ब्राह्मणदेवभक्तिम्‌ || २ ॥ 
सप्तम भाव में वृष राशि हो तो उसको सुरूपा, मधुर वाक्यवाली, 
गृह्कायं में चतुरा, शान्त स्वभाव, पतिव्रता, कलाओं को जाननेवाली, 
ब्राह्मण-देवताओं में भक्ति वाली स्त्री होती है ॥ २ ॥ 
तृतीयराशो च भवेत्कलत्रं कलत्रयुकतं सुधनं सुवृत्तम्‌ । 
रूपान्बितं स्वशुणोपपन्नं विनीतवेषं गणवर्जित च ॥ ३॥ 
सप्तम भावें मिथुन हो तो उसकी स्त्री धनवती, सदाचारिणी, रूपवती, 
सब गुणों से युक्ता, कोमल स्वभाववाली और संघ से रहिता 
होती है॥ ३॥ 
ककण युक्ते च मनोहराणि सौभाम्ययुक्तानि शुणान्वितानि । 
अवन्त साभाग्यकलत्रकाणि कलङ्कहीनानि सुसम्मतानि || ४ ॥ 
स्ती (७) भाव में ककं राशि होतो उस मनुष्य की स्त्री सुन्दरी, 
सौभाग्यवती, गुणवती, प्रसन्न हृदया, झगड़े से डरनेवाली और आजा" 
कारिणी होती है ॥ ४ ॥ . [ 
सिहेजस्तसंस्थे च भवेत्कलत्रं तीवस्वभावं च खलं च दुष्टम्‌ । 
विहानदंध परसदूमयुक्त बसुग्रियं स्वल्पकृतं कुण. च ॥५॥ 
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द्याय: | प्रकीर्णफल निरूपण । १७१ 


सप्तम भाव में सिंह राशि हो तो उसकी स्त्री तीव्र स्वभाव वाली, 
क्ररा, दुष्टा, श्रुज्भारहीना, दूसरों के घर में रहने वाली, धन चाहने वाली, 
थोड़े कार्य करने वाळी और दुर्बळ देहवाली होती है ॥ ५॥ 
पष्ठे उस्तसंस्थे च भवन्ति दाराः सुरूपदेहास्तनयविहानाः । 
सोभाग्यभोगाथेनयेन युक्ताः गरियं्रदाः सत्यथनाः प्रगर्भाः ॥ ५ || 
सप्तम स्थान में कन्या राशि हो तो उसकी स्त्री अति सुन्दरी, कन्या 
सन्तान वाळी, सौभाग्य भोग और धन से युक्ता, प्रिय और सत्य बोळने 
बाली तथा कार्य करने में दक्ष होती है ॥ ६ ॥ 
तुळे5स्तसंस्थे गुणगवितांग्यो भवन्ति नायो विविधग्रकाराः । 
पुष्य प्रिया धर्मपराः सुदान्तप्रभूतपुत्राः पृथियीविनीताः || ७ ॥ 
सप्तम भाव में तुला राशि हो तो उस मनुष्य की स्त्री गुणों के गौरव 
रखने वाली, पुण्यकार्य करने वाली, धर्मपरायणा, गुणयुक्त पुत्रवाली, पुथिवी 
सदुश क्षमा वाली अनेक स्त्रियाँ होती हैं ॥ ७॥ 
दीरेऽस्तसंस्थे विकठासमेता भवेच्च भार्या कृपणा नराणाम्‌ | 
नुशिक्षिता च प्रणवेन हीना दुर्भाग्यदोपेबिविधंः ममेताः ॥ ८ ॥ 
सप्तम स्थान में वृश्चिक हो तो उसकी स्त्री विविध कलाओं को 
जाननेवाली, कृपण स्वभाव वाली, शिक्षिता होने पर भी विनयरहिता 
तथा दुर्भाग्य दोषों से युक्ता होती है ॥ ८ ॥ 
चापे5स्तसंस्थे च भवेत्कलत्रं नृणां सुदुष्डं विगतस्वभावम्‌ । 
तरि्चस्तलञ्जं परदोपरक्षं युद्ध प्रियं दस्भसमन्वितं च ॥ ९॥ 
सप्तम भाव में धनु राशि हो तो उसकी स्त्री दुष्टा, कुशीला, लज्जा से 
रहिता, दूसरों के दोष देखने वाली, झगड़ा करने वाली और दम्भ-ईर्ष्यादि 
से युक्ता होती है ॥ ९ ॥ 
मकरो सस्य च बने मार्या दम्भान्त्रिताञ्धमा । 
निर्लज्जा लोलुपा ऋरा दुःस्थभावा च दुःखिता ॥ १० ॥ 
जिसके सप्तम भाव में मकर राशि हो तो उसकी स्त्री दम्भ से युक्ता, 
अधम प्रकृति, निर्लज्जा, लोभ रखने वाली, दुष्ट स्वभाव वाळी और 
दुःखिता; होती है ॥ १० ॥ 
घटेऽस्तसं स्थे च भवेत्कलत्रं जां, सुदुष्टं त्रिगतस्वभावम्‌ । 
देवद्विजानां मततं प्रहृष्टं धम ष्वजे सत्यदयासमेतम्‌ || ११ ॥ 
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१७२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ उती. 
सप्तम स्थान में कुम्भ राशि हो तो उस मनुष्य की स्त्री ट्प्ट्स्य 


च णीं >» नै पद) नभाव 
वाली, देव और ब्राह्मणों में भक्ति, सत्य और दया आदि धर्म के खने 


वाली होती है ॥ ११॥ 
मीनेऽस्तसंस्थे च विकारयुक्त भवेत्कलत्रै विमतं कुपुत्रम्‌ । 
स्त्रथमंशाल प्रणयेन हीनं सदा नराणा विश्षवांग्रस च ॥ १२॥ 
सप्तम भाव में मीन राशि हो तो उसकी स्त्री विकारों से युक्ता, 
अपने से भिन्न मत रखने वाली, कुत्सित पुत्रवाली, अपने धर्म में प्रेम रखती 
हुई भी विनय से हीना, सर्वदा धन चाहनेवाली होती है ॥ १२ ॥ 
अष्टम भावस्थित मेषादिराशि फल- 
मेपेऽष्टमस्थे च भवेन्नराणां वासो विदेशे ठु रुजा स्थितानाम्‌ । 
कथास्मृतेश्चेव ब्रिमूच्छितानां महाथनानामतिदुःखितानाम्‌ ॥ १ ॥ 
अष्टमस्थान में मेष राशि हो तो बह रोग से युक्त, परदेश में रहनेवाला, 
अपनी बीती हुई बातों को याद कर पृच्छित होनेवाला, धनवान्‌ और दुःखी 
'होता है ॥ १॥ 
बपेञ्टमस्थे च भवेन्नराणां मृत्युग हे सलेष्मक्रता द्विकारात्‌ । 
महाशनाद्द।ऽथ चतुष्यदाद्वा रात्रौ तथा दुष्टजनादिसङ्गात्‌ || २ ॥ 
अष्टम भाव में वृष हो तो कफ के विकार या अति खाने से या चौपायों 
हारा या रात्रि में दुष्टजनों के संसर्ग से घर में मृत्यु होती है ॥ २॥ 
ठृतीयराशो च भवेन्नराणां सृत्युस्थिते मृत्युर निष्टसङ्ग।त्‌ । 
लोभोद्रबो वा रससम्भवो बा गुदप्रकोपादथवा प्रमेहात्‌ ॥ ३॥ 
अष्टम भाव में मिथुन राशि हो तो शत्रु सङ्ग या लोभ वा किसी रस- 
पदार्थ के खाने से या गुदा रोग या प्रमेह से मृत्यु होती है ॥ ३ ॥ 
कॅकऱ्ष्टमस्थे च जलोपसर्गात्कीटाचथा चेव विभीषणाद्वा । 
नशा: परहस्ततो वा. विदेशसंस्थस्प नरस्य चैत्र ॥ ४ | 


कीड़े अष्टम भाव में कर्क राशि हो तो जातक जल में डबकर या किसी 
डे के काटने से क 


होता है ॥ ४॥ मनुष्य द्वारा मुत्यु ड 


सिहेऽष्टमस्थे च सरीसुपाञ्च भवेद्‌ विनाशः पुरुषस्य सम्यक्‌ । 
व्यालोड्धवों वाऽपि वनाश्रितस्य चौरोङ्गवो वाऽथ चतुष्पदाच्च।। ५॥ 
अष्टम भाव में सिह राशि हो तो उसकी विवैले जन्तु या जङ्गल में या 
चोर से अथवा चतुष्पद द्वारा मृत्यु होती हे ॥ ५॥ 
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कन्या यदा चाऽष्टमगी विलासात्सदा स्वचित्तान्मनुजस्य मृत्युः । 
ललीणां हि हिंसाद विपग्राशनात्स्यात्‌ स्रीणां कृते वा स्तशृहाश्रितस्य।।६॥ 
अष्टम भाव में कन्या राशि हो तो उसको अधिक भोग-विलास से, 
हितों,क्री वात न सुनकर मनमानी करने से, स्त्री की हत्या करने से, विष 
भोजन से या स्त्री के हेतु से अपने घर में मृत्यु होती है॥ ६॥ 
तुलाधरे चाउश्टमगे च मृत्युभवेन्नराणां द्विपदोत्थ एव । 
निशागमे संस्थक्रतोपतासाद्‌ विद्विटग्रकोपादथवा प्रतापाग्‌ ॥ ७ ॥ 
अष्टम भाव में तुला राशि हो तो किसी द्विपद्‌ ( मनुष्य ) द्वारा उसकी 
मृत्यु होगी अथवा रात्रि क्रे समय में अधिक उपवास के कारण अथवा शत्रके 
कोप से या प्रताप ( सन्ताप ) से उसकी मृत्यु होती है ॥ ७॥ 
स्थानेऽष्टमस्याऽष्रमराशिसङशे नृणां विनाशो रुधिरोङ्भवेन । 
रोगेण वा कीटसझुङ्कवेन स्त्रस्थानसंस्थस्य विषोड्वो वा ॥ ८ ॥ 
अष्टम भाव में वृश्चिक राशि हो तो उस मनुष्य की मृत्यु शोणित विकार 
से, कीड़े के द्वारा अथवा विपसे अपने स्थान में ही होती है ॥ ८॥ 
चापेऽष्टसस्थे प्रभवेन्नराणां मृत्यु: स्वसंस्थे शरताडनेन | 
गुह्योङ्भवेनापि गदोङ्कवेन चतुष्पदोत्येन जलोद्भवेन ॥ ९ ॥ 
मृत्यु ( ८ ) भाव में धनु राशि हो तो शरके आघात से, गुप्तेन्द्रिय में 
रोग होने से या चतुष्पदुसे अथवा जलसे उसकी मृत्यु होती है ॥ ९॥ 
सणेऽष्टमस्थे च नरस्य यस्य विद्यान्वितो मानगुणेरुपेतः । 
कामी स श्रोञ्थ विशालवक्षाः झास्त्राथवित्सवकलासु दक्षः ॥१०॥ 
अष्टम भावमें मकर राशि हो तो वह मनुष्य विद्वान्‌, मानी, गुणी, 
कामी, झुर, विशाल छाती वाला, शास्त्रों को जानने वाला और सब कलाओं 
में निपुण होता है ॥ १०॥ | 
षटेऽष्टमस्थे विभवग्रणाशो वैश्वानरात्सद्मगताचु जन्तोः । 
नानात्रणेर्वायुभवेविकारः श्रमात्तथा गेहबिंहीनमत्युः ॥११॥ 
अष्टम भाव में कुम्भ राशि हो तो अग्नि से उसकी सब सम्पत्ति नष्ट 
होती. है, अनेक प्रकार के व्रण, वायु के विकार, अधिक श्रम से अथवा 
'पराये घर में उसका मरण होता है॥ ११ ॥ 
मीनेऽएमस्ये प्रभवेच्च मत्युनू णामतीसारकृतश्च कष्टात्‌ । 
पित्तज्यराद्वा सलिलाश्रयाद्‌ वा रक्तप्रकोपादथवा च शास्त्रात ॥१२॥ 
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अष्टम स्थान में मीन राशि हो तो अतिसार के रोग से या पित्तज्वर से 
जलसे, शोणित विकारसे या शस्त्रके आघातसे उसका मरण होता हे॥ १२ | 
नवम भावस्थित मेषादिराशि फल- 
Oe Se > > 
धमास्थित चव हि. मेपलर्न चतुष्पदोत्थं प्रकरोति धम्‌ । 
तेषां प्रदानेन तु पोषणेन दयाविवेकेन सुपालनेन ॥१॥ 
नवम ( धर्म ) भाव में मेष राशि हो तो पशुओं का पालन, पोषण 
पशुओं पर दया ओर पशुओं के दानरूप धर्म करनेवाला होता है ॥ १॥ | 
बृषे च धर्म प्रगते मनुष्यों धम करोत्येव धनप्रभूतम्‌ । 
Ne UO कर EI ce के 
वाचत्रदानबहुगा[ प्रदान - तभपणाच्छादनभो जनन ।। २ || 
धर्म भाव में वृषराशि हो तो अपने उपाजित धन से, अनेक प्रकार के 
अन्नदान, वस्त्र दान, सुवर्ण-भूषणादि दान, गोदानादि रूप धर्म करने वाला 
होता है ॥ २॥ न 
तृतीयराजा प्रकरोति धर्म धर्माक्रति सौभ्यक्षत॑ सदेव | 
अभ्यागतोत्यं द्विजभोजनाद या दोनानुकम्पाश्रयमानसेवा: || ३ || 
र धमस्थान में मिथुन राशि हो तो सद्भाव से धर्माचरण वाला होता है, 
अभ्यागतो का सत्कार, ब्राह्मण भोजन, दीनजनों पर दया आदि धर्म करने 
वाला होता है ॥ ३॥ 
त्रतोपयासे पसे विचित्रधर्स नरः संकुरुते सेब । 
पु [भित > ASRS र ७ 
वमाश्रत चेव चतुथराशो ताथाश्रयाद्‌ वा बनसेवनेन ।। ४ || 
नवम स्थान म ककं राशि हो तो वह मनुष्य विविध भाँति के ब्रत, 
उपवास © त्र आ ळे 
उपवास, तीथे यात्रा, वन में रहकर तपस्या आदि करने वाला होता है ॥४॥ 
बमाख्यभाव्राश्रितसिहराशी धर्म परेषा प्रकरोति मर्त्यः । 
अका शिर सुतीथेगामी विनयेन हीनः || ५ | 
स्थान में सिह राशि हो तो वह मनुष्य अपना धर्म छोड़कर अन्य 
दु] माननेवाळा, बिना कर्म के ही तीर्थ घूमने वाला और विनयहीन 
होता है ॥ ५ ॥ : 
+ स्या ee “> ९ ~ 
धमाश्ितः साद्याद पष्ठराज्षि: स्त्रीध्मसेवां कुरुते मनष्यः | 
बिह्दानमाक्तेहुजन्मतश्च॒पाखण्डमाश्रित्य त॒ञाऽन्यपः || 
क पाखण्डमाश्रित्य तथाऽन्यपक्षम्‌ ॥ ६ 
र व तीनि भे कच्या राशि हो तो वह स्त्रीधर्म को करनेवाला, अनेक जन्म 
भक्त हान, पाखण्ड मत या अन्य मतको माननेवाला होता है ॥ ६॥ 
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ऽध्यायः | प्रकीर्णफल निरूपण । १७५ 
0 धन: कल्यत ट्र 
तुलाधरे धर्मगते मनुष्यो घमं करोत्येव सदा प्रसेद्धम्‌ । 
देवहिजानां परितोषणं च जनानुरागेण तथाऽदश्च॒तश्च ॥ ७॥ 
धर्म भाव में तुला राशि हो तो वह मनुष्य अपने कुलक्रमागत धर्म को 
पालने वाला, देव और ब्राह्मणों का सत्कार तथा लोक के अनुराग से 
अद्भुत धर्म करने वाला होता है ॥ ७ ॥- 
धर्माश्रिते चाऽष्टमभे च शशौ पासण्डधर्म द्विजदेवतर्पणम्‌ । 
पीडाकारं चैत तथा जनानां भक्त्या विहीनं परपोपणेन ॥ ८ ॥ 
नवम भाव में वृश्चिक राशि हो तो पाखण्ड धर्म, दूसरों के क्लेशकारक 
धर्म तथा दूसरों का कभी पालन रूप धर्म करता भी है तो भक्ति हीन 
होकर ऐसा मनुष्य होता है॥८॥ 
९ रोति ७ द्विजदेवतपं 0 
चापे तथा धर्मगते मनुष्यः करोति धर्म ड्विजदेवतपणस्‌ । 
स्वेच्छान्वितं शास्त्रविनि्मितं च प्रभूततोयं ग्रथितं त्रिलोके ॥ ९ ॥ 
` धर्म स्थान में धनु राशि हो तो वह मनुष्य ब्राह्मण और देवताओं का 
यूजनादि धर्म, अपनी इच्छा के अनुकूल, शास्त्र विहित तीनों लोक में प्रसिद्ध, 
धर्म को करने वाला होता है ॥ ९॥ 
धर्माश्िते चेन्सकरे मनुष्यः प्राप्नोत्यधर्म रुते प्रतापम्‌ । 
पञ्चाद्‌ विरक्तश्च विडम्बनाभिः कौलं समाश्रित्य सदैव पक्षम्‌ ॥१०॥ 
धर्म भाव में मकर राशि हो तो अपने प्रताप को बढ़ाने के कारण 
अधर्म करता है, पीछे बहुत विडम्बना के कारण विरक्त होकर अपने कुल 
के धर्म का आश्रय लेता है ॥ १० ॥ 
कुम्भे च धर्म प्रगते च धमं एुंसां विधत्ते सुरसङ्घजातम्‌ । 
वृक्षाश्रयोत्यं च तथा शिवं च आरामवापीप्रियता सदैव ॥११॥ 


नवम भाव में कुम्भ राशि हो तो वह देवभक्त रूप धर्म, वृक्ष आदि 
लगाने का धर्म, बगीचा, कूप, तालाब आदि खननरूप धर्मं करने वाला 


होता है ॥ ११॥ 

धर्माश्रिते चैत्र हि मीनराशौ करोति धर्म विविधं नृलोके । 

सत्सेवयाऽऽरामतडागजातं तीर्थाऽटनेनाअरथसुखे विचित्रैः ।१२॥ 
धर्म भाव में मीन राशि हो तो वह मनुष्य सज्जनों की सेवा, लोको- 

थकाराथे बगीचा, तालाब वनवाना, तीर्थ भ्रमण आदि धमं करने वाला 

होता है ॥ १२॥ 
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१७६ सटीक मानसागरीपद्धति- [तन 


दशम भावस्थित मपादिराशि फल- 
कर्माश्रिते मेपसुनामराशो करोत्यथ प्रवरं सुदुष्टम्‌ | 
पैशुन्यरूपं विनयातिरिक्त सुनिन्दितं साधुजनस्थ ठोके || १ || 
दशम भाव में मेष राशि हो तो वह विनय हीन होकर चुगुलखारी तथा 
साधुजनों से निन्दनीय कर्म को करनेवाला होता है ॥ १॥ 
वषेअम्बसस्थे प्रकरोति कर्म व्ययात्मक साधुजनानुकम्पम्‌ | 
इिजन्द्रदेवातिथिभिविभाजकं ज्ञानात्मकं ग्रीतिकरं सतां च | । २ || 
दशमभाव में वृष राशि हो तो वह मनुष्य साधुजनों के उपकार मे 
खर्ज, देव, ब्राह्मणों, अतिथि आदि के सत्कार और ज्ञानात्मक, साधुओं 
के प्रेमोत्पादक कार्य को करनेवाला होता है॥ २।। र 
युग्मेज्म्बरस्थे प्रकरीति मत्यं कमंग्रधानं गुरुभिः प्रदिष्टम्‌ । 
कीर्त्यान्बितं प्रीतिकरं जनानां प्रभासमेतं कूषिज सदेव ॥ ३ ॥ 
दशम भाव में मिथुन राशि हो तो वह मनुष्य गुरुजनोंके आदेशानुसार 
लोगों के प्रीतिकारक यशस्कर कर्म तथा खेती करने वाला होता हैं ॥ ३॥ 
केउम्बरस्थे प्रकरोति मर्त्यः कर्म प्रवारामतडागसंज्ञम्‌ । 
विचित्रवापीतटबुन्दजं च क्रपापरं नित्यमकल्मपं च । । ४ ॥ 
दशम भाव में कर्क राशि हो तो वह बगीचा, ताळाव आदि खनवाना, 
लोगों के उपकारार्थ निष्पाप कर्म को करने वाला होता है ॥ ४॥ 
सिहेउम्बरस्थे कुरुते मनुष्यो रेद्रं स-पाप विकृतं च कर्म । 
सपौरुषं प्राणसमं च नित्यं वधात्मक निन्दितमेय नित्यस्‌ ॥ ५ ॥ 
दशम भाव में सिह राशि हो तो वह विकृत और हिसात्मक, निन्दित, 
कर कम करने वाला होता हे ॥ ५ ॥ 


नभ*स्थलस्थे खथ एहराशो करोति कर्माज्ञमितो मनष्यः । 

त भेजते विरुद्ध कामारपको निर्धन एवं लोके || ६ ॥ 
और गम भाव में कन्या राशि हो तो वह मूर्ख के समान कार्य करता 

है, स्त्री और राजा के यहाँ अपमानित होता है. अल्पवीर्य और निर्धन 

होता है ॥ ६॥ , 

तुलाधरे व्योमगते मनुष्यो वाणिज्यकर्म प्रचुरं करोति । 

धर्मात्मकं चापि नभेन युक्तं सतामभीष्टं परसम्पदं च ॥ ७ | 
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ऽध्यायः | प्रकीणेफल निरूपण । १७७ 


दशम भाव में तुला राशि हो तो वह बहुत यत्त से वाणिज्य कर्म को 

करने वाला, धर्म और नीति पुरस्सर धनोपाजँन, सज्जनों का प्रिय और 

दूसरों के धन की वृद्धि करने वाला होता है ॥ ७ ॥ 

दीटे5म्वरस्थे च करोति कम पुंसामदुष्ट जनसम्मतं च । 

ब्ययङ्कर देवगुरुढ़िजानां सुनिदयं नीतिविवजितं च ॥ ८ ॥ 
दशम भाव में वृश्चिक राशि हो तो वह शास्त्र और लोकसम्मत कमे, 

देव, गुरु और ब्राह्मणों के हित में खर्चे करले वाला, परञ्च निर्देयता और 

अनीति पुरस्सर कार्य करने वाला होता है !। ८ ॥ 

चापेउस्थरस्थे च करोति कर्म सर्वात्मकं चाययुतं मनुष्यम्‌ | 

परोषकारात्मकोचनाय नुपास्मकं भूमियशः समेतम ।। ९ ॥ 
दशम भाव में धनु राशि हो तो वह मनुष्य सब कार्य करने में दक्ष, 

नित्य लाभ करने वाला, परोपकारी, राजा का कार्यकर्ता और भूमि तथा 

यश से युक्त होता है ॥ ९ ॥ 

मृशेञ्स्बरस्थ प्रखरप्रतापं कमंप्रथानं कुरुते मनुष्यम्‌ । 

सुनिर्दयं बन्धुजनैः समेतं धमे हीनं खलसम्मतं च || १० ॥ 
दशम स्थान में मकर राशि हो तो उग्र प्रताप वाला, कार्य में तत्पर, 

दयाहीन, बन्धुओ से युक्त, धर्महीन, दुष्टों का प्रिय होता है ॥ १० ॥ 

घटेउम्प्ररस्थे च करोति कर्म प्रथानमस्यं परवश्वना्थम्‌ । 

पाखण्डधमोन्धित सिष्टलोभाद्विश्वासहीन॑ जनताविरुद्धम्‌ ॥ 33 ।॥। 
दशम भाव में कुम्भ राशि हो तो वह मनुष्य कर्म - करने में चतुर, ' 

दूसरों को ठगने वाला, पाखण्डी, लोभ से लोक में विश्वासहीन तथा समाज 

से विरुद्ध आचरण वाला होता हैं ॥ ११॥ 2 

मोनेञ्म्बरस्थै प्रकरोति कर्म मत्यं कुले धर्मगुरूपदिष्टम्‌ । 

को्त्यान्बित सुस्थिरसादरेण नानाद्विजाराधनसंस्थिर च॥ १२ ॥ 

` दराम भाव में मीन राशि हो तो वह मनुष्य अपने कुल और धर्माचार्यो ; 

के कहे हुए धर्म कार्य करने वाला, कीतिमान्‌, आदर से ब्राह्मणों का ' 

सत्कार करने वाला और स्थिर पुरुष होता है ॥ १२॥ क्य 

एकादशभावस्थित मेषादिराशि कल- 

लामालये मेषगते च राश चतुष्पदोत्थं प्रकरोति लाभम्‌ । 

तथा नराणां नुपसेत्रम च देशान्तराऽऽराथितसम्रभूतम्‌ ॥ 3 ॥ 
मा. प.-१२ - 
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डी सटीक मानसागरीपद्धति- [ तृतीयो- 


लाभ ( ११ ) स्थान में मेष राशि हो तो पशुओं से लाभ करने बाला 
: राजा की सेवा से या देशान्तर से विशेष धन लाभ करने वाला होता है ॥१ ॥| 
` आयस्थिते वे वृषभे प्रलामो भवेन्मनुष्यस्य विशिष्टजातः | 
खीभ्यः सकाशादथ सज्जनेभ्यः इसीदगोअमंकृतेस्तथैव ।। २ | 
लाभस्थान में वृष राशि हो तो उस मनुष्यको स्त्रियों के द्वारा, साधुजनों 
द्वारा विशेष लाभ होता है तथा सुद और गायों की सेवा से अधिक लाभ 
होता है ॥ २॥ 
तृतीयराशिः कुरुतेडतिलाभं लाभाश्रितः ल्लीदयितं सदैव । 
वस्त्वथंमुख्याशनपानजातं सदा पुमांसं बिवुधप्रसिद्धस्‌ || ३॥ 
लाभ भाव में मिथुन राशि ही तो वह सब कार्य से लाभ करने वाला, 
स्त्रियों का प्रिय, उत्तम पदार्थ-भोजन-पान करने वाला और पण्डितो में 
प्रसिद्ध होता है ॥ ३॥ 
लाभी भवेल्लाभगते च राशी सदा चतुर्थे वरजातकानाम्‌ । 
सेत्राकृपिभ्यां जनितग्रभूतः शास्रेण वा साधुजनेश्च पश्चात्‌ ॥ ४ ॥ 
"जिसके लाभस्थान में कके राशि हो उसको नौकरी या खेती से विशेष 
लाभ होता है, पीछे शास्त्र से और साधुजनों के द्वारा भी लाभ होता है ॥४॥ 
लाभाश्रिते पञ्चमगे च राशौ भवेन्मनुष्यस्य निगहणाच्च । 
नानाजनानां वधतरन्धनेवा व्यायामदेशान्तरसं श्रमाच्च || ५ ॥ 
छाभस्थान में सिह राशि हो तो उस मनष्य को निन्द्य कर्म से, नाना 
जन्तुओं की हिसा आदि कर्म से, व्यायाम ( कसरत आदि ) से तथा देशान्तर 
जाने से लाभ होता है ॥ ५॥ 
कन्यात्मके लाभगते मनुष्यः ग्राप्नोति लाम विविधं सपर्याः । 
झाख्रागमाभ्यां विनयेन सार्ध नित्यं बिवेकेन तथाऽद्ञ्चतेन || ६॥ 
लाभस्थान में कन्या राशि हो तो वह अनेक प्रकार से लाभ करने 
वाला, शास्त्र-पुराणादि के अभ्यास से, विनय तथा विवेक से सर्वत्र पूजित 
होता है ॥ ६॥ 
` तुलाघरे लाभगते मनुष्यः प्राप्नोति लाभं वणिजे विचित्रे । 
` सुसाधुसेवाविनयेन नित्यं सुखं स्तुतं मुख्यतमं प्रभृतम्‌ ।। ७ ॥ 
लाभ भाव में तुला राशि हो तो वह विविध व्यापार से लाभ करनेवाला, 
` साधुओं की सेवा और अपनी नम्रता से लोक में प्रशंसा और सुख का 
भागी होता है॥ ७॥ र 
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इध्याय: | प्रकीर्णृफल निरूपण । १७९ 


ठाभाश्रिते चाऽष्टमणेहराशौ ग्राप्नोति लामं मनुजो5तिसुख्यम्‌ । 
छेन पापेन सुभाषणेन परस्य पेुन्यकृतेविकारे || ८ ॥ 
एकादश भाव में वृश्चिक राशि हो तो वह मनुष्य छल, कपट, मिथ्या- 
भाषण और अन्यो की चुगली करके लाभ करनेवाला होता है ॥ ८ ॥ 
लाभाश्रिते चैव धनुर्धरे च नूपैविलासान्‌ भजते मनुष्यः । 
मत्सेवया वा निजपौरुषेण मुख्य चराराधनतश्च लाभम्‌ ॥ ९ ॥ 
लाभस्थान में धनु राशि हो तो वह राजा के साथ विलास करनेवाला 
तथा साधुओं की सेवा से, अपने पुरुषार्थ से विशेष लाभ करने वाला 
होता है ॥ ९ ॥ 
लाभाश्रिते वै मकरेऽर्थलाभो भवेन्नराणां जल्यानयोगात्‌ । 
विदेशवासान्तुपसेवनाद्‌ वा व्ययास्मकं भूरितरं सदेव ॥१०॥ 
लाभ स्थान में मकर राशि हो तो वह मनुष्य नौका, जहाज आदि के 
द्वारा विदेश यात्रा से और राजा की सेवा से धन लाभ करता है तथा 
शीघ्र ही उसको खर्च भी कर देता है ॥ १० ॥ 
आयस्थिते कुम्भधरे च लाभो भवेन्मनुष्यस्य कुकमंजातः । 
त्यागेन धैर्येण पराक्रमेण विद्याप्रभावात्सुसमागमश्च ।।११॥ 
लाभ स्थान में कुम्भ राशि हो तो वह मनुष्य कुत्सित कर्म के द्वारा, 
, त्याग, धैय, पराक्रम तथा विद्या के प्रभाव से लाभ करता है ॥ ११॥ 
रामाईश्रिते चाऽन्त्यगमे च राशौ प्राप्नोति लामं विविधं मनुष्य; । 
मित्रोङ्कवं पार्थिवमानजातं विचित्रवाक्यैः प्रणयेन नित्यम्‌ ॥१२॥ 
लाभ स्थान में मीन राशि हो तो वह मनुष्य अनेक तरह से, मित्रों 
के द्वारा, राजा के आदर से, विविध कथा-पुराणों से विनयपूर्वक लाभ 
करने वाळा होता है ॥ १२॥ 
व्ययभावस्थित मेषादिराशि फल- 
मेषे व्ययस्थे च भवेन्नराणां व्ययः सुखाच्छादनभोजनेन । 
'चतुष्पदानेकविवद्धनेन लाभेन नानाविधपौरुषेण । १ ॥ 
व्ययभाव में मेषराशि होतो वह मनुष्य उत्तम भोजन-वस्त्रादि सुख 
में, गाय आदि पशुओं के पालन में, अपने उपाजित धन को खर्च करनेवाला 


होता है ॥ १॥ वि 
बृषे व्ययस्थे व्यय एव पुंसां भवेद्‌ विचित्राम्बरयोषितां च । 


Ne ये 


'लाभेन राज्येन पराक्रमेण स घातुबादेबिबुधेः सदेव ॥ २॥ 
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तक सटीक मानसागरीपद्धति- [ तृतीयो- 


व्यय स्थान में वृष राशि हो तो वह अनेक प्रकार के वस्त्र और अनेक 
स्त्रियों में प्रेम करने मे, अपने पराक्रम से उपाजित राज्य-धन आदि को 
खर्च करने वाला होता है ॥ २॥ 
तृतीयराशौ व्ययगे नराणां व्ययो भवेस्स्त्रीव्यसनात्मकरेश् | 
भृत्योड़बो वा सततप्रमूतः कुशीलजः पावजनेगजैशव || ३ | 

व्यय भाव में मिथुन राशि हो तो वह स्त्रियों के साथ सतत प्रेम में, 
नोकरों के वेतन में, दुष्टजनों के संगवश कुत्सित कर्मों में अधिक खर्च 
करनेवाला होता है ॥ ३॥ 
कर्के व्ययस्थे द्विजदेद्रतानां व्ययो अवेद्रज्ञयमुद्रवैश्व । 
धर्मक्रियाभिविदधाति चैव प्रशसते साधुजनेन लोके || ४ ॥ 

व्यय भाव में कर्क राशि हो तो ब्राह्मण और देवता की आराधना, 
यज्ञ, साधुजनों से प्रशंसित, धर्म कार्य में व्यय करनेवाला होता है ॥ ४॥ 
मिहे व्ययस्थे तु भवेन्नराणामसंशयो भूरितमः सदैव । 
रूपेश्च जातेश्च कुकमंणा च निन्द्यः सतां पाथ्रिपचौरतो वा | ५ ॥ 
द्वादश भाव में सिह राशि हो तो वह अधिक तमोगुण ( क्रोध ) वाला, 
रूप, जन्म और क्रिया से निन्दनीय एवं राजा तथा चोर के द्वारा उसका 
धन व्यय होता है ॥ ५॥ 
कन्यात्मके चान्त्यगते व्ययी च 
2 भवेन्मनुष्यः स हि चाङ्गनोतसुक्रः 
विवाहमाङ्गरपविचित्रमुख्ये; 

_ छत्रप्रभामिहुसाधुसङ्गत्‌ ॥ ६ ॥ 
त त ह क स्तयं क पीछे नका खै 
करने वाला होता है ६ र मङ्गल कार्य तथा साधुओं की संगति में खर्च 
ना त म 

हु रा चे सदायसवाजनिता प्रसिद्धि) | ७॥ 
Co लक हो तो देवता, ब्राह्मण, वन्धुरे, वेद और 
जन ह त रने वाला होता है तथा नियम व्रत से, सर्वदा 
श्रेप्ठजन का सवा से उसकी प्रसिद्धि होती है ॥ ७॥ 

Webs i ©: iS कवाड्रतश्चोरकृताधिकारात्‌ ।।८॥ 
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$ध्यायः | प्रकीर्णफल निरूपण । १८१ 


द्वादश स्थान में वुङ्चिक राशि होतो अनेक विडम्बनाओं से दान 
करने में, कपटी मित्रों की सहायता में, दुर्बुद्धि से चोरों को अधिकार देने 
में व्यय करने वाला होता है, इसलिए लोक-निंन्द्य होता है ॥ ८ ॥ 
चापे व्ययस्थे परवश्वनेष व्ययो भवेत्पापजनप्रसङ्गात्‌ । 
सेवाकृतो जात्यथिकारिपुंसः क्ृषिम्रसङ्गात्परवन्धनाद्वा || ९ || 
द्वादश स्थान में धनु राशि हो तो पापियों की सङ्गति में पड़कर दूसरों 
की वञ्चना तथा अपनी जाति के अधिकारी पुरुषों की खुशामद में, कृषि- 
कर्म में तथा दूसरों के अधीन होकर रहने में व्यय होता है ॥ ९ ॥ 
मृगे व्ययस्थे च भवेन्नराणां व्ययस्तु पापाशनके च जातः | 
स्ववरपूजानिरतस्तथारपकृषिविहीनश्च विगरहितश्च ।।१०॥। 
व्यय स्थान में मकर राशि हो तो वह मनुष्य निन्द्य वस्तुओं के भोजन 
में खर्चे करने वाला तथा अपने वर्ग के मनुष्यों के सत्कार में रत, थोड़ी 
खेती करने वाला, धनहीन और लोक में निन्दित होता है ॥ १० ॥ 
घटे व्ययस्थे सुरसिद्भविग्रतपस्विनो वन्दनगो व्ययश्च । 
मीने च पुंसां जलयानजातस्तथा विवादेन विनिर्गतेन ॥११| 
व्यय स्थान में कुम्भ राशि हो तो वह देव, ब्राह्मण, तपस्वी आदि की 
पुजा मे व्यय करता है। सीत व्यय स्थान में हो तो नौका आदि बनवाने 
में, विवाद में तथा विदेश यात्रा में व्यय करता है ॥ ११॥ 
ये स्थानचिन्तासु पुरा प्रदिष्टा 
योगा मया तान्परिणुझ शास्त्रात्‌ । 
योगा विचिन्त्याः सुधिया ततस्तु सत 
वाच्यः नराणां हि शुभाऽशुभस्ते ॥9२॥ 
हमने पूर्व में द्वादशभाव की चिन्ता और वर्गों के फल कहे हैं, उन 
सबको विचार कर तारतम्य से शुभ या अशुभ फलों का आदेश करना 


चाहिए ॥ १२॥ 
द्वादशराशिस्थ रविफल- 


भवति साहसकर्मकरो नरो रुधिरपित्तविकारकलेवरः । 
क्षितिपतिर्मतिमान्‌ हितकृत्सदा सुमहसां महसामधिपे क्रिये ॥ १ ॥ 

सूर्य- मेष राशि में हो तो जातक साहस से कार्य करने वाला, शोणित 
और पित्त विकार से कष्ट, राजा, बुद्धिमान्‌ तथा बड़े आदमियों का हित- 
साधक होता है ॥ १॥ 
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१८२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ तृतीयो- 


परिमलेविमले! कुसुमासनेः सुवसनेः पशुभिः सुखमद्शुतम््‌ । 
गवि गतो हि रविजेलभीरुतां विहितमाहितमादिशते जृणाय ॥ २॥ 
वृष में सूर्य हो तो वह मनुष्य सुगन्ध पुष्प, सुन्दर आसन, शय्या, वस्त्र 
आदि से सुखी, जल से भय रखने वाला तथा शास्त्र और हित जनों के 
आदेश को मानने वाला होता है ॥२॥ 
गणितशाख्रकलामरशीलता सुळलितोऽद्शुतवाकप्रथितो भवेत्‌ । 
दिनपती मिथुने ननु मानवो विनयतानयतातिशयान्तितः || ३ ॥ 
सूर्य मिथुन में हो तो गणित शास्त्र और कलाओं में पटु, बोलने मे 
चतुर और नीतिः में निपुण होता है॥ ३॥ 
सुजनतारहितः कलिकालविज्जनकवाक्यविलोपकरो नर! 
दिनकरे तु कुलीरगते भवेत्सधघनतासहितो रहितोऽधिकः || ४ ॥ 
ककं में रवि हो तो--सुजनता से हीन, कलियुग के धर्म से युक्त, 
पिता के वाकय को नहीं मानने वाळा, कभी धन से पूर्ण और कभी धन से 
हीन होता है ॥ ४॥ 
स्थिरमतिश्व पराक्रमतोऽधिको विश्वुतयाउद्झुतकी तिंसमन्वितः । 
दिनकरे करिवेरिगते नरो नुपरतः परितोषकरो भवेत्‌ ॥ ५॥ 
Ee सिह में हो तो जातक स्थिरबुद्धि, अधिक पराक्रमी, प्रभुत्व और 
गिति से युक्त, राजा के आश्रित, लोक को परितोष देनेवाला होता है ॥५॥ 
दिनपता युवती समवस्थिते नरपतेश्च नरो द्रविणं लभेत्‌ । 
शदुबचाः श्रुतगेयपरायणः समहिमामहिमापहताहितः । ६ ॥ 
सूय कन्या राशि में हो तो वह राजा से धन पाने वाला, दिव्यभाषी, 
सङ्गीत में निपुण, महान्‌ और अपने महत्त्व से शत्रुओं को नाश करने 
वाला होता है॥ ६॥ ड 
नरपतेरतिमीतिमहर्निशं जनविरोधविधानमधं दिशेत्‌ । 
कलिमना; परकमरतिषंटे दिनमणिन मणिद्रविणादिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
सूर्य यदि तुला राशि में हो तो राजा से भय, समाज के विरुद्ध कार्य से 
पाप का भागी, झगड़ाळू, दूसरों के काम करने वाला तथा धनहीन 


होता है ॥७॥ 
कैपणता कळ च भं रुप॑ विषहुताशनशस्त्रभयं दिशेत्‌ । 
अलिगत; बिश्माटविरोधिता दिनकरो न करोति सम्ुन्नतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
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सूर्य वृश्चिक में हो तो वह कृपणता, झगडाल्‌, क्रोध, विष, अग्नि और 
शस्त्राघात के भय से युक्त, माता-पिता का विरोधी होता है, कभी भी 
उन्नति नहीं करने पाता है ॥ ८॥ 
स्वजनकोषमतीबमहन्मति बहुधनं हि धनुधेरगो रविः । 
सुजनपूजनमादिशते नृणां सुमतितो मतितोषविवद्धनम्‌ ॥ ९ ॥_ 
रवि यदि धनु में हो तो वह अपने परिजनों पर कोप करने वाला, 
बुद्धिमान्‌, धनवान्‌, साधुओं का आदर करने वाला, अपनी सुबुद्धि से 
लोगों की बुद्धि और सन्तोष को बढ़ाने वाला होता है ॥९॥ 
अटनतां निजपक्षविपक्षतः सधनतां कुरुते सततं नृणाम्‌ । 
मरकरराशिगतो बिगतोत्सवं दिनविभुने विभुत्वसुखं दिशेत्‌ ॥१०॥ 
सूर्य मकर में हो तो वह भ्रमणशील, अपने हित और शत्रु से सतत 
धन लाभ करने वाला, किन्तु उत्सव और सुख से हीन होता है ॥ १० ॥ 
कलशगामिनि पङ्कजिनीपतौ शठतरो हि नरो, गतसौहृदः । 
मरिनताकलितो रहितः सदा करुणयारुणयातेसुखी भवेत्‌ ॥११॥ 
सूर्य यादि कुम्भ राशि में हो तो वह परम शठ, सौहार्दहीन, मलिनता । 
से युक्त, दया से रहित, कभी दुःखी, कभी सुखी होता है ॥ ११॥ 
बहुधनं क्रयविक्रयतः सुखं निजजनादपि शुद्यमहाभयम्‌ | 
दिनपतौ झषगेञतिसतिभेवेद्‌ विश्ुतयाउद्शुतयायतकीतिभाक ॥१२॥ 
मीन राशि में सूर्य हो लो वह क्रय-विक्रय से अधिक धनी, स्वजनों से ' 
सुख पाने वाला, गुप्त भय से युक्त, अत्यन्त बुद्धिमान्‌, समस्त देश में 
विख्यात कीतिवाला होता है ॥ १२॥ 
द्वादशराशिस्थ चन्द्रफल- 
स्थिरधनी रहितः सुजनैनरः सुतयुतः प्रमदाविजितो भवेत्‌ । 
अजगतो डिजराज इतीरितं बिशुतयाद्ञुतया स्वसुकीतिभाक्‌ ॥ १ ॥ 
चन्द्रमा मेष राशि में हो तो स्थिरधन, सुजन की सद्भति से रहित, 
स्त्री का वशी, अत्यन्त प्रभुत्ववाला और परम यशस्वी होता है॥१॥ 
स्थिरगति सुमतिं कमनीयतां कुशलतां हि नृणाम्मुपमोगताम्‌ । 
बुषगतो हिमगुर्भृशमादिशेत्सुकतितः ऋतितश्र सुखानि च ॥ २ ॥ 
` वृष में चन्द्रमा हो तो स्थिरस्वभाव, सुबुद्धि, सुन्दर, कार्यों में कुशल, 
भोगवान्‌ तथा सत्क्रिया से सुख पानेवाला होता है ॥ २॥ 
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प्रियकरः सुरकमयुतो नरः सुरतसोख्यभरो गुत्रतिग्रियः 
मिथुनराशिगतो हिमगुभवेत्सुजनताजनताकरतगौरवः ॥ ३ ॥ 
चन्द्रमा मिथुन राशि में हो तो वह लोगों का हितकारक, सत्कर्म करने 
वाला, सुरत सुख भोगने वाला, स्त्रियों का प्रिय, अपनी सुजनता से जन- 
समूह में गौरव पाने वाला होता है ॥ २॥ 
श्रुतकलावळनिर्मलबृत्तयः कुसुमगन्धजलाशयकेलथः | 
किल नरास्तु कुलीरगते विधौ वसुमतीसुमतीप्मितलब्धयः || ४ | 
चन्द्रमा कर्क में हो तो जातक शास्त्र-कथा-कला बल से परिपूर्ण, पष्प- 
गन्धादि प्रिय, जलक्रीडा में रत, भूमि और सुबुद्धि से युक्त होता है ॥ ४॥ 
अचलकाननयानमनोरथं गृहकलि विकलोद्रपीडनम्‌ । 
'डिजपतिम गराजगतो नृणां वितनुते तबुते यशहीनताम्न्‌ ॥ ५ ॥ 
सिंह में चन्द्रमा हो तो जातक पर्वत और वन में विहार करने वाला, 
घर मे कलहकारक, उदर पीडा से युक्त और सुयश हीन होता है ॥ ५॥ 
मुवतिगे शशिनि ग्रमदाजन-प्रबलकेलि-विलासङुतूहलैः । 
विमलशाल-सुताजननोस्सवैः सुत्रिधिना विधिना सहितः पुमान्‌ ॥६॥ 
चन्द्रमा कन्या राशि में हो तो स्त्रियों से विविध सुख पाने वाला, 
सुशील, अधिक कन्या सन्तान वाला, उत्तम भाग्य और उत्तम क्रिया वाला 
होता है ॥ ६॥ | 
वृषतुरङ्गमबिक्रयवान्क्रये द्विजसुरार्चेनदानमतिः पुमान्‌ । 
शशान तोलिगते बहुदारभाग्विभवसस्भवसञ्चित विक्रमः ॥ ७॥ 
चन्द्रमा तुळा राशि में हो तो जातक गाय;-बैल; घोड़े आदि के क्रय- 
बिकय करने वाला, ब्राह्मण और देवता का पुजन करने वाला, बहुत स्त्री, 
बहुत सम्पत्ति और बहुत पराक्रम वाला होता हे ॥ ७॥ - ट 
शशवरे हि सरीसृपो नरो नृपढुरोदरजातधनक्षयः । 
* -खलमानसः कृशमनाः शमनापहतो भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
चन्द्रमा वृश्चिक राशि में हो तो उसका धन राजा और जूआ के खेल 


'डारा नाश होता है। वह झगड़ालू, विकल, दुष्ट हृदय, थोड़ा आत्मबल ` 


वाला तथा अन्त में अधिक कष्ट से मरण प्राप्त करता है॥ ८॥ 


बहुकलाइशलः किल गीतवान्िमलताकलितः मरलोक्तिभाक। | 
शझघरे हि घलुधरगे नरो धनकरो न करोति बहुव्ययम्‌ ॥ ९ || 
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धनु का चन्द्रमा हो तो अनेक कलाओं का ज्ञाता, गानमें कुशल, स्वच्छ 
सरळ वचनवाला, धनी होने पर भी कृपण होता है ॥ ९॥ 
कलितशीतभयः किल गीतवित्तचुरुषा सहितो मदनातुरः । 
निजकुलोत्तमवित्तकरः पर हिमकरे मकरे पुरुषो भवेत्‌ ।। १० ॥ 
मकर का चन्द्रमा हो तो शीत प्रकृति, गायक, किख्ित्‌ क्रोधी, काम से 
बिकल, अपने कुलका सम्पूर्ण धन खर्च करनेवाला होता है ॥ १० ॥ 
अलसतासहितोऽन्यसुत त्रियः कुशलताकलितोऽतिविंचक्षणः । 
कलशगामिनि शीतकरे नरः प्रशमितोज्शमितोरुरिपुत्रजात्‌ ॥ 33 ॥ 
कुम्भ का चन्द्रमा हो तो अत्यन्त आळसी, दूसरों के सन्तान में स्नेह 
बाला, चतुर, अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि वाला, चारों तरफ से शत्रु द्वारा पीडित 
होकर रहता है॥ ११ ॥ 
शुशिनि मीनगते विजितेन्द्रियो ब हुगुणः कुशरोऽनिललालसः । 
विमलधीः किल शस्रकलादरान चलताचलताकलितो नरः ।।१२॥ 
मीन का चन्द्रमा हो तो जितेन्द्रिय, बड़ा गुणवान्‌, कार्य में कुशल, 
हवा खाने का शौकीन, निर्मल बुद्धि, शस्त्रकला में दुष्ट से आदरणीय, 


चञ्चल हो ॥ १२॥ 
द्वादशराशिस्थ भोमफल-- 


क्षितिपतेः क्षितिमानधनागमेः सुवचसा महसा बहुसाहसेः । 
अवनिजः कुरुते सततं शुभं त्वजगतो जगतोऽभिमतं नरम्‌ ॥ 3 ॥ 
मेष का मंगल हो तो राजा से जमीन, दान धन का आगमन, सुन्दर 
वचन, साहसी, सबका प्यारा हो ॥ १॥ 
शुहथन।र्पसुखं च रिपूदयं प्रगृहस्थितिमादिशते नृणाम्‌ । 
रुधिरजातिरुजो वृषभस्थितः क्षितिसुतोऽतिसुतोङ्भवपीडनम्‌ ॥ २ || 
जन्म समय में वृषका मंगल हो तो धन और घरका अल्पसुख, शत्रु की 
वृद्धि, दूसरे के घर में निवास, शोणित विकार से रोग और पुत्रों से पीडा 
होती है ॥ २॥ द 
बहुकलाकलनाकुलजोत्कलि ग्रचलनप्रियतां च निजस्थालत्‌ । | 
ननु नृणां कुरुते मिथुनस्थितः कुतनयस्तनयप्रमुखात्सुखम्‌ ।। २ ॥ 
जिसके जन्म समय में मिथुन का मंगल हो वह अनेक कलाओं का ज्ञाता, 
कुलमें आकुलता, परदेश-श्रमण की इच्छा और पुत्र से सुख होता है॥ ३ ॥ 
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परगृहस्थितितामतिदीनतां विमतितां शमितां च रिपूदयम्‌ । 
हिमकरालयगे किल मङ्गले प्रब्रलयाऽवलया कलह मजेत ॥ ४ | 
कके राशि का मंगल जन्म समय में हो तो दूसरों के घर से ० 
दीनतायुक्त, दुष्ट बुद्धि, शक्तिह्वास होने से शान्त, शत्रुओं की वृद्धि, प्रबल 
स्त्री से झगड़ा हो ॥ ४॥ 
'अतितरां सुतदारसुखान्वितो हतरिषुर्विततोद्यमसाहसः । 
अवनिजे मृगराजगते पुमान्‌ सुनयतानयता5भियुतो भवेत्‌ || ५॥ 
सिंह राशि का मंगल जन्म समय में हो तो पुत्र-स्त्री से सुख, शत्रुरहित, 
उद्यमी, साहसी एवं नीति से युक्त होता है ॥ ५। | 
स्वजनपूजनताधिको यजन-याजनकर्मरतो भवेत्‌ | 
क्षितिसुते सति कन्यकयाऽन्विते त्ववनितो वनितोत्सवतः सुखी ।।६॥ 
केन्या राशि का मंगल जन्म समयमें हो तो कुटुम्ब का पोषक, यज्ञ 
केरना तथा जमीन, स्त्री से सुख हो ॥ ६॥ 
बहुधनव्ययताङ्किहीनता-गतशुरुग्रियतापरितापितः | 
वणिजि भूमिसुते विकलः पुमानवनितो वनितोद्ध वदुःखभाक्‌ ॥७॥ 
जन्म समय में तुला में मंगल हो तो अधिक खर्च, एक अंग से हीन, 
गुरुजनों के प्रेमसे रहित, विकल, पृथ्वी तथा स्त्री से दुःख हो ॥ ७॥ 
विषहुताशनशस्रभयान्वितः सुतसुतावनितादिमहासुखः । 
-बसुमतीसुतभाजि सरीसृपे नृपरतः परतश्च जयं ब्रजेत्‌ || ८ ॥ 
जन्म समय में वृश्चिक का मंगल हो तो विष, अग्नि, शस्त्र से भय, पुत्रः 
पुत्री स्त्री से सुख, राजमान्य और शत्रु को जीतने वाला हो ॥ ८ ॥ 
रथतुरङ्गमगोरवसंयुतः परमरातिजनेः क्रृतदुःखितः । 
भवाति उ घजुपि स्थिते सुवनिता वनिता भवति प्रिया ॥९ 
` जन्म समय में धनुका मंगल हो तो रथ, घोड़ा, गौरव से युक्त, शत्रु 
$ःखी, पतित्रता स्त्री युक्त हो ॥ र खो 
रणपराक्रमता वनितासुखं निजजनप्रतिकूलभयाश्रितः । 
बिभवता मनुजस्य धरात्मजे मकरगे करगा च रमा भवेत्‌ || १० ॥ 


जन्म समय में मकर का मंगल हो तो रण में पराक्रमी, स्त्री से सुख, . 


स्वजनों की प्रतिकू भय, वैभवशाली. एवं लक्ष्मीवान्‌ होता है ॥१०॥ 
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विन यितारहितं सहितं रुजा निजजनप्रतिकूलमलं खलम्‌ । 
प्रकुरुते मनुजं कलशाश्रयः क्षितिसुतोऽसुतोङ्कवदुःखितम्‌ ॥ ११ ॥ 
जन्म समय में कुम्भ का मङ्कल हो तो बिनयरहित, रोगी, स्वजन से 
प्रतिकूल, बहुत दुष्ट पुत्र के कारण दुःखी होता हे ॥ ११॥ 
ब्यसनतां खलतामदयाळुतां विकलतां चलतां च निजालयात्‌ । 
क्षितिसुवस्तिमिना सुसमन्बितो विमतिना मतिनाशनमादिशेत्‌ ॥१२॥ 
जन्म समय में मीन का मङ्गल हो तो दुःखी, दुष्ट, निर्दयी, विकल, 
परदेशी, मूर्ख के सङ्ग से बुद्धि भ्रष्ट होती है ॥ १२॥ 
द्वादशराशिस्थ बुधफल- 
खलमतिः किल चश्चलमानसो बहुलभुक्कलहाकुलितो नरः 
अकरुणोऽप्युणवांश्च बुधे भवेदविगते विगतेप्सितसाधनः ॥ १ ॥ 
जन्म समय में मेष का बुध हो तो दुष्ट बुद्धि, चश्चळ मन, बहुभोजी, 
झगड़ालू, निर्देयी, ऋणी, इच्छित पदार्थो से रहित होता है ॥ १॥ 
वितरणप्रयतं शुणिरं दिशेद्‌ बहुकलाकुशलं रतिलालसम्‌ | 
घनिनमिन्दु सुतो बृषभञस्थितस्तनुजतोऽलुजतोऽतिसुखं नरम्‌ ॥ २ ॥ 
जन्म समय में वृष का बुध हो तो दाची, गुणी, अनेक कलाकुशल, रति 
में लालसा, धनी, पुत्र एवं छोटे भाई से सुख होता है ॥ २॥ 
प्रियवचा श्चनासु विचक्षणो डिजननीतनयः शुभवेषभाक | 
मिथुनगे जनने शशिनन्दने सदनतोऽदनतोऽपि सुखी नरः ॥ रे ॥ 
जन्म समय में मिथुन का बुध हो तो प्रियवक्ता, रचना में कुशल, दो 
माता वाला, शुभ वेष, अपने घर से सब प्रकार का सुखी होता है ॥ ३॥ 
कुचरितानि च गीतकथादरो नृपरुचिः परदेशगतिन णाम्‌ । 
किल कुलीरगते शशिभुत्सुते सुरततारतता नितरां भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जन्म समय में कर्क का बुध हो तो खराब आचरण, गीत और कथा से 
आदर, राजा में रुचि, परदेशी, सुन्दरी स्त्रियों के साथ रहनेवाला हो ॥४॥ 
अनततासहितं विमतिं परं सहजवेरकर कुरुते नरम्‌ । 
युवतिहरषपरं शशिनः सुतो हरिगतोऽरिगतोन्नतिदुःखितम्‌ ॥ ५ ॥ 
जन्म समय में सिंह का बुध हो तो मिथ्यावादी, दुष्ट बुद्धि, भाई से 
शत्रुता, स्त्री को प्रसन्न करने वाला; शु से दुःखी होता है॥ ५॥ 
लेखनकर्मपरो oS ~ 
सुवचनानुरतश्चतुरो नरो ति हि वरोन्नतिः । 
शशिसुते युवति च गते सुखी सुनयनानयनाञ्चरचेष्टितैः ।। ६ ॥ 
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१८४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ तृतीयोः 


जन्म समय में कन्या का बुध हो तो सुन्दर वक्ता, चतुर लेखक, उन्नति- 


शील, सुखी, उत्तम आँख वाली स्त्रियों से सुख होता है। ।६॥ 
अग्रतवाग व्ययभाक्‌ श्लु शिल्पावस्कुचारता भिर तिवह्ुजरपक्रः | 
` व्यसनयुग्मनुजः सहिते बुधे वितुलयच्चलयान्ञसतीयुन | ।७॥ 
जन्म समय में तुला का बुध हो तो अमृत के समान वचन, सर्चीला, 
कारीगर, बकवावी, दुःखी एवं खराब स्त्री के सङ्ग बाळा हो। । ७॥ 
'कृपणतातरातप्रणयश्रमो 'वाहतकमछुखोपहातिभवेत्‌ | 
घवलभानुसुतेऽ{लगते क्षतिस्त्वलसतो लखतोऽपि च वस्तुनः ॥ ८ || 
जन्म समय में वृश्चिक का बुध हो तो कृपण स्त्री में आसक्त, ुर्वोपाजित 
“सुख रहित, आलस से हानि पाने वाळा होता है ॥ ८ ॥ 
वितरणग्रणयो बहुवैभवः कुलपतिश्च कलाकुशलो भवेत्‌ | 
शशिसुतेऽत्र शर।सनसंस्थिते विहितया हितया रमयास्बितः || ९ | 
जन्म समय में धनुका बुध हो तो दानी, धनी, कलाकुशल, कुल में श्रेष्ठ 
और स्वयं उपाजित लक्ष्मी वाला होता है ॥ ९ ॥ 
रिपुभयेन युतः ङुमतिर्नरः स्मरविहीनतरः परकर्सकृत्‌ । 
मकरगे सति शीतकरात्मजे व्यसनतः स नतः पुरुषो भवेत्‌ । १० | 
जन्म समय में सकर का बुध हो तो शत्रु से भय, दुष्ट बृद्धि, नपुंसक, 
“दूसरे का भृत्य, व्यसनी, किन्तु नञ्र स्वभाव वाला होता है ॥ १० ॥ 
गृहकलि कलशे शशिनन्दनः वितनुते तजुतामनुदीनताम्‌ । 
धनपराक्रम धर्म बिहीनतां बिमतितामतितापितजत्रुमि; ।। ११ ॥ 
_ जन्य समय में कुम्भ का बुध होतो घर मैं कलह, गर्वीला, धनी, 
पराक्रम हीन, धर्म रहित, शत्रु से पीड़ित होता है ॥ ११॥ 
परधनादिकरक्षणतत्परो द्विजसुरानुचरो हि नरो भवेत्‌ । 


. शशिसुते प्रथुरोमसमाश्रिते सुवदनावदनानुविलोकनः ।। १२ ॥ 


जन्म समय में मीन का बुध हो तो पर धन रक्षक, देव-ब्राह्मण पजक, 


सुन्दर स्त्री वाला होता है ॥-१२ ॥ 


४ द्वादशराशिस्थ गुरुफल- 
बहुतरां कुरुते सम्ुदारतां सुचरितानि च वैरिसमुन्नतिम्‌ । 


'विभवता च मरुत्पतिपूजितः क्रियगतोयगतोऽनुमतिग्र॑दः ॥ १ ॥ 
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व्यायः ] प्रकीणेफल निरूपण । १५९ 


न्म समय में मेप का गुरु हो तो उदार, उत्तम कर्मकर्ता, शत्रुयुक्त, 
लक्ष्मीवान्‌, बुद्धिपूर्वक कार्ये करने वाला होता है॥ १॥ 
द्विजसुराचनशक्तिविभूतयो  द्रविणवाहनगोरवलब्धयः । 
सुरगुरो वपे बहु वे रणश्चरणगारणगाढपराक्रमः ॥ २ ॥ 
जन्म समय में वृष का गुरु हो तो देवता, ब्राह्मण द्वारा ऐश्वर्यंशाली, धन 
वाहन गौरवसे प्रतिष्ठित, अधिक शत्रु परन्तु शत्रु विजेता होता है ॥ २॥ 
कवितवासहितः प्रियवाक शुचिविभलशीलरुचिनिपएणः पुमान्‌ । 
मिथुनगे सति देवपुरोहिते सहितता हिततासहितेभवेत्‌ ॥ २ ॥ 
जन्म समय में मिथुन का गुरु हो तो कवि, प्रियवक्ता, पवित्र, निर्मल 
स्वभाव में रुचि, निपुण मित्र वाला होता है ॥ ३॥ 
वहुधनागसनो सदनोन्नतिविविधिशास्त्रकूलाकुशलो नरः 
ग्रयवचाश्च कुलीरणते गरौ चतुरगैस्तुरगैः करिभियुतः || ४ ॥ 
जन्म समय में कर्क का गुरु हो तो अनेक प्रकार के धनागम, 
आ अनेक शास्त्र कला में कुशळ, प्रिय वक्ता, चतुर, घोड़ा-हाथी से 
॥ ४ ॥ 
अट गंवनप्रशुतोजियों दढतबुनबु दानपरो भवेत्‌ । 
अरिविश्गातेहरो हि नरो युतः सुवचसा वचसामाथपे गुरी || ५ ॥ 
जन्म समय में सिंह का गुरु हो तो पहाडी किला, वन में प्रभुता से 
अजित धन, गठीले शरीर, दानी, शत्रु का धनहारी, बोलने में श्रेष्ठ 
होता है ॥ ५॥ छि 
कुसुमगन्धसदस्बरशालिता विमलता धनदाननतिश्षशस्‌ | 
सुरगुरी सुतया सति संयुते रुचिरता चिरतापितशत्रुता ॥ ६ ॥ 
जन्म समय में कन्या का गुरु हो तो पुष्प, गन्ध, उत्तम वस्त्र, शुद्धता, 
दानी, सुन्दर स्वरूप एवं शत्रु को पीडा देने वाला होता है ॥ ६॥ 
सुतनो जपहोमप्ममहोस्सणी  डिजसुराचनदानमातभवत | 
बणिजजन्मपवित्रशिस पि चतुरतातुर्तासहितारिणां ।। ७ ॥ 
जन्म समय में तुला का गुरु हो तो, सुपुत्र से युक्त, जप, होम, उत्सव 
देव-ब्राह्मण पूजक, दानी, चतुर, घबड़ाने वाला, शत्रु से दुःख पाते वाला 


होता है॥ ७॥ 
घनबिनाशानदोपसमुद्धबैः फझुशतबुबहुदम्भपरो नरः । 
अलिभते सति देवएरो हिते भवनतो वनतोऽपि च दुःखभाक्‌ ।। ८ ॥ 
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ड 
१९० सटीक मानसागरीपद्धति- [ तृतीयो- | 
जन्म समय में वृश्चिक का गुरु हो तो दरिद्रता के कारण कृश शरीर 
दम्भी, घर और बाहर से दुःखी रहने वाला होता है॥ ८॥ 
वितरणग्रणयो बहुवैभव॑ नलु धनान्यपि वाहनसश्चयः | 
धनुषि देवगुरौ हि मतिभवेत्सुरुचिरा रुचिराभरणानि च ॥ ९ | 
जन्म समय में धनु का गुरु हो तो बहुत धन दान देनेवाला, धनी, 
सवारी से सम्पन्न, तीक्ष्णबुद्धि दिव्य आभूषण से शोभित होता है ॥ ९॥ 
हतमतिः प्रकमकरो नरः स्मरविहनितरो अयरोपभाक । 
सुरणुरौ मकरे विदधाति न जनमनो न मनोरथसाधनम्‌।। १० || 
जन्म समय में मकर का गुरु हो तो नष्ट बुद्धि, सेवक, काम रहित, 
भय, क्रोध से युक्त और व्यर्थं मनोरथ करने वाला होता है ॥ १०॥ 
गदयुतः कुमतिद्रविणोज्झितः कृशतनुर्नलु दैववि निन्दकः 
घटगते सति देवपुरोहिते कदशनो दशनोदरपीडितः । ११ ॥ 
हक जन्म समय में कुम्भ का गुरु हो तो रोगी, कुबुद्धि, दरिद्र, कृश-शरीर, 
देवन्िन्दक, दाँत और उदर रोग वाला होता है ॥ ११॥ 
नृपकृपाप्ृथन|गमनोन्‍नतिः सदनसाधनदानपरो नरः 
सुरगुरो तिमिना सहिते सुतामनुमतोऽनुमतोत्सवदो भवेत्‌ ।। १२ ॥ 
जन्म समय में मीन का गुरु हो तो राजकृपा से धन की उत्पत्ति, 


घर के कार्य में दक्ष, दानी, सज्जनो से अनुमत युक्त 
होता है॥ १२॥ आ 


द्वादशराशिस्थ शुक्रफल- 
भवनवाहनबन्द्पुराधिपः प्रचलनग्रियताविहितादरः । 
यदि च संजनने हि भवेस्कविः कवियुतो वियुतो रिषुभिनेरः ॥ १ ॥ 
MN का शुक हो तो विविध प्रकार की सवारी, र ह 
युत, शत्रु रहित होता है गो ॥ घुमने की इच्छा, आदरणीय, क 
अहुकलत्रसुतोत्सवगौरवं कुसुमगन्धिरुचिः कृषिकारकः । 


इषगत भूगुजे कमला भवेदविरला विरला रिपुमण्डली ॥ २॥ 


जन्म समय सँ वृष का शुक्र हो तो अनेक पुत्र-स्त्री के सुख से युक्त, 
तह में रुचि, करने वाला, लक्ष्मीवान्‌, शत्रु रहित 


झयुसुते जनने मिथुने स्थिते सकलशास्त्रकलाकुशलो नरः । 
सरलता ललिता किल भारती स-मधुरा मधुरान्नरुचिभवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
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ऽध्यायः ] प्रकीर्णफल निरूपण । १९१ 


जन्म समय में मिथुन का शुक्र हो तो सम्पूर्ण शास्त्र कला में कुशल, 
मधुर वचन तथा मिष्ठान्न भोजन करने वाला होता है ॥ ३॥ 
द्विजपतेः सदने भृगुनन्दने विमलकममतिगुणसंयुतः । 
जनमलं सकलं कुरुते वशं सकलया कलयापि गिरा नरः ॥ ४ ॥ 
जन्म समय में कर्क का शुक्र हो तो अच्छे कार्य में मन, शुभगुण से 
सम्पन्न, प्रिय वाणी द्वारा जनता को वश में करने वाला होता है॥ ४॥ 
हरिगते सुश्यैरिपुरोहिते युबतितो थनमानसुखानि च । 
निजजनव्यसनान्यापि मानवस्त्वहिततो हिततोषमनुब्रजेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जन्म जमय में सिंह का शुक्र हो तो स्त्री से धन, मान, सुख, अपने बन्धु 
से दुःख और शत्रु से' लाभ होता है ॥ ५॥ 
भूगुसुते सति कन्यकयान्विते बहुधने खल्‌ तीर्थमनोरथः | 
कमलयाऽमलयापि विभूपितस्त्वमितया मितयापि गिराउन्बितः ॥३॥ 
जन्म समय में कन्या का शुक्र हो तो धनवान्‌, तीर्थयात्री, लक्ष्मी से 
युक्त और मितभाषी होता है ॥ ६॥ 
कुसुमभस्रविचित्रथनान्वितो त्रहगमागमनो ननु भानवः | 
जननकालतुलाकलनं यदा सुकविना कविनायकर्ता ब्रजेत्‌ ॥ ७॥ 
जन्म समय में तुला का शुक्र हो तो फूल, अनेक प्रकार के वस्त्र, धन 
से सम्पन्न, बहुत घुमनेवाला एवं कवियों में श्रेष्ठ होता है ॥॥ ७ ॥ 
कलहघातमति जननिन्द्यतां प्रजनतामयता नियतां नृणाम्‌ । 
व्यसनतां जननेऽलिसमाश्रितः कविरलं विरलं कुरुते धनम्‌ ॥ ८ ॥ 
जन्म समय में वृश्चिक का शुक्र हो तो झगड़ालू, घातक, जनता में 
बदनाम, कुव्यसन से गुप्त इन्द्रिय में रोग, अल्प धन वाला होता है ॥ ८॥ 
युत्रतिस्नुधनागमनोत्सवं सचिवतां नियतं शुभलीलताम्‌ । 
यदि हि कामुकगः कविनन्दनः कबिरतिं विरतिं करुते नृणाम्‌ ॥९॥ 
जन्म समय में धनु का शुक्र हो तो धन, पुत्र, स्त्री से सुखी, मन्त्री, 
शुभशील युक्त, कवियों से प्रेम एवं वैरागी होता है ॥ ९ ॥ 
अभिरतिस्तु जराङ्गनया नृणां व्ययभयात्क्रृशतामतिचिन्तया | 
भृशुसु ते मगराशिगते सदा कविजने बिजनेऽपि मतिभवेत्‌ ।।१०॥। 
जन्म समय में मकर का शुक्र हो तो वृद्धा स्त्री से रति, खर्च के डर से 
चिन्तित, दुर्बल, कविका साथी, जङ्गल में रहने वाला होता है ॥ १०॥ 
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कि 


१९२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ तृतीयो- 


भे 


उशनसः कलशे जनुपि स्थिती वसनभूषणमोगविहीनता | 
विमलकममहालसता नरेरुपगतापणतोञ्पि रमा भवेत ॥ ११॥ 
जन्म समय में कुम्भ का शुक्र हो तो वस्त्र, आभूषण, भोग से रहित, 
अच्छे काम में आलस, धनी रहते हुए भी निर्धन होता हे ॥ ११॥ 
भूशुसुते सति मीनसमन्विते नरपतेवि्षता वितता भवेत्‌ । 
रिपुसमाक्रमणद्रविणागमो वितरणे तरणे प्रणयो नृणाम्‌ ॥ १२॥ 
जन्म समय में मीन का शुक्र हो तो राजा से धन प्राप्त, शत्रु का 
धनहारी, दीन मनुष्य को धन देने वाला होता है १२॥ 
द्वादशराशिस्थ शनिफल- 
धनविहीनतया तलुता तनो जनविरोधितयेष्सितनाशनस्‌ | 
क्रियगतेञकसुते सुजनेन णां विषमता समताशमनं भवेत्‌ ॥ १॥ 
जन्म समय में मेष का शनि हो तो दरिद्रता से दुर्बल, जन विरुद्धता से 
मनोरथ नाश, सज्जन से वैर, समान स्थिति वाले से हानि हो।।१॥ 
युवतिसोख्यविनाशनता भृशं पिशुनसङ्गरुचि मतिविच्युतिम्‌ । 
तजुशृतां जनने इषभस्थितो रविसुतो विसुतोत्सवमादिशेद्‌ ॥ २ ॥ 
जन्म समय में वृष का शनि हो तो स्त्री-सुख से रहित, चुगलखोर का 
संग, बुद्धि भ्रम और पुत्र रहित होता है ॥ २॥ 
प्रबलताविमलत्वविहीनता भबनबाद्यविलासकुतूहलात्‌ । 
व्रजति नो मिधुनोपगते सुते दिनविभोर्न विभोर्भते सुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
जन्म समय में मिथुन का शनि हो तो अत्यन्त मैत्री, बाहरी सुख भोग 
से वञ्चित किसी से सुख नहीं पाता है ॥ ३ ॥ 
शशिनिकेतनगामिनि भाजुजे तलुभृतां कृशतां भ्रृशमस्थया । 
वरावेठासकरा कमला भवेदबिरलं विरल रिपुमण्डनम ॥ ४ ॥ 
जन्म समय म कर्क का शनि हो तो माता सहित दुर्बल शरीर, धन 
भोगने वाला, शत्रु से रहित होता है ॥ ४॥ 
।लापकलाङुशलश्च जनांग्रयो विमलशीलसहोदरसंयुतः । 
रावसुते रविवेश्मनि संस्थिते हतनयस्तनयः प्रमदात्सुखम्‌ | ५ ॥ 
जन्म समय में सिंह का शनि हो तो लेखन में कुशल, जनप्रिय, भाई 
से युत, नीति रहित, प्रवात, स्त्री से सुख पाता है | ५॥ 
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बिहितकर्मणि शर्म कदापि नो विनयतोपहतिश्रलसौहदः । 
रविसुते सति कन्पकयान्त्रितः बिलवाबलतासहितो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जन्म समय में कन्या का शनि हो तो कार्य में असफलता, विन॑य रहित, 
चञ्चल स्नेह, कभी सवल, कभी निर्बल होता है ॥ ६॥। 
जनिजकुलेऽत्रनिप!ळबलान्त्रितः स्मखलाकुलितो बहुद।नद्‌ः । 
जलजिनीशसुते तुळयान्त्रिते नृपकृतोपकृती हि नरो भवेत्‌ || ७॥ 
जन्म समय में तुला का शनि हो तो अपने कुल में राजा के तुल्य, 
अधिक कामी, दानी, राजा से उपकृत होता है ॥ ७॥ 
विपहताशनशख्रमयान्त्रितो धनविनाशनवै रेगदारदितः । 
बिकलितकलितोऽलिसमन्त्रितो रबिसुतो विसुतोऽप्यसुखो नरः ॥८॥ 
जन्म समय में वृश्चिक का शनि हो तो विष, शस्त्र, अग्नि से भय, धन 
का नाश, शत्रु वं रोग से पीड़ित, विकल, पुत्रहीन, दरिद्र होता है ॥ ८ ॥॥ 
रविसुतेन युते सति कामुके सुतगणः परिपूर्णमनोरयः । 
.ग्रथितकीत्तिसुवृत्तिपरो नरो विभवतों भवतोपयुतो भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
जन्म समय मेँ धनु का शनि हो तो पुत्रों द्वारा मनोरथ पूर्ति, विख्यात 
कीति, उत्तम जीविका, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य से तुष्ट रहता है ॥ ९ ॥ 
नैदपती  रविगोरवतां त्रजेद्रविसुते सृगराशिगते नरः । 
अगंरुणा कुसुमैम गजातया विमलया मलयाचलजैः सुखम्‌ ।।१०॥। 
जन्म समय में मकर का शनि हो तो राज्यप्रिय होने से महत्त्व, धूप, 
कस्तुरी, फूल, चन्दन से सुख पाने वाला होता है ॥ १०॥ 
ननु जितो रिपुभिव्यसनावृत्तेविहितकर्मपराडमुखतान्वितः । 
रविसुते कलशन समन्विते सुसहितः सहितम्रचयेनेरः || ११ | 
जन्म समय में कुम्भ का शनि हो तो शत्रुओं से दुःख, कर्तेव्यहीन, 
अच्छे मित्र एवं सहायता रहित होता है ॥ ११ ॥ 
विनयता व्यत्रहारसुशीलता सकललोकणृहीतयुणो नरः 
उपकृतो 'निपुणस्तिमिसंश्रिते रविभवे विभवेन समन्वितः ॥ १२ ॥. 
जन्म समय में मीन का शनि हो तो विनम, सुन्दर ब्यबहार, जन में 
गुणग्राही, उपकारी, निपुण, वैभव से युक्त होता है ॥ १२॥ 
मित्राऽमित्रकथन- 
विनापि मैत्री खलु खेचराणां न ज्ञायते द्यू त्तम-मध्य-हीनता । 
दशादिकानां विदशादिकानां तस्मात्मवक्ष्ये खळ मैत्रिचक्रम्‌ ॥ १ ॥ 
मा. प.-१३ 
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ग्रहों के मैत्री ज्ञान बिना दशा-अन्तदेशा-विदशा आदि के बिना फल 
की उत्तमता, मध्यमता और अधमता का ज्ञान नहीं हो सकता है, इसलिये 
अब ग्रहों की मैत्री को कहता हूँ ॥ १॥ 
ग्रहों की स्वाभाविक मैत्री तथा तात्कालिक मैत्री- 
शत्रू मन्द-सितो समश्च शशिजो मित्राणि शेषा रवे- 
स्तीक्ष्णांशुहिमररिमजश्र सुहृदौ शेषाः समाः शीतगोः । 
जीवेन्दृष्णकरा कुजस्य सुहृदो ज्ञोऽरिः सिताकीं समो 
मित्रे र्यसितो बुधस्य हिमशुः शत्रुः समाश्चाऽपरे ॥ २ || 
सूर्य के शुक्र, शनि शत्रु; बुध सम; मंगल, गुरु, चन्द्र मित्र । चन्द्रमा के 
सूयं बुध मित्र; शेष ग्रह सम । मंगल के गुरु, चन्द्र, सूर्य मित्र; बुध शत्रु; 
शुक्र, शनि सम । बुध के सूर्य, शुक्र मित्र; चन्द्रमा शत्रु; शेष ग्रह सम ॥ २॥ 
रेः सोम्यसितावरी रविसुतो मध्योऽपरे त्वन्यथा 
सोम्याकी सहृदा समो कुज-गुरू शुक्रस्य शेपावरी । 
शुक्रज्ञा सुहृदो समः सुरगुरुः सौरस्य चान्येऽरयः 
तत्काले च दशायतरन्धुसहजस्तरान्त्येषु मित्रं स्थितः |।३॥ ब. मि. 
गुरु के बुध, शुक्र शत्रुः शनि सम; शेष ग्रह मित्र । शुक्र के बुध, शनि 
मित्र; मंगल, गुरु सम; शेष ग्रह शत्रु । शनि के बुध, शुक्र, मित्र; गुरु सम; 
अन्य ग्रह शत्रु होते हैं। परन्तु जन्म काल में १० ) ११, ४, ३, २, १२ अपने- 
अपने स्थान से इन घरों में स्थित ग्रह तात्कालिक मित्र होते हैं और शेष 
ग्रह शत्रु होते हैं ॥ ३॥ 


नैसगिकमैत्रीचक्र 
di ES a अर गु. | श 
गच | र 
मं ऱ्‌-्वु सू.गू सू शु.| म्‌. चं. मं. 5. बु,शु 
त Ni | म.गु. ट 
ह. बिग टिया श | थः मंगु | बृ 


'ित्रशृदासीनोऽरिर्याख्याता ये निसर्गभावेन । 

_ पऽ विसुहान्मत्रममास्तत्कiलमुपस्थिताश्चिन्त्याः ॥ ४ || व.मि. 

नैमगिक मित्र, सम, शत्रु का विचार कर तत्काल उपस्थित ग्रहों के 
मित्र. मम, शत्रु का चिन्तन करना चाहिए ॥। ४ ॥ 
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भूलत्रिकोणपष्ठत्रिकोणनिधनेकराशिसप्तमगाः । 
एककस्य यथासम्भवन्ति तात्कालिका रिपवः ॥ ५ || व.मि. 
मूल त्रिकोण में स्थित ग्रह तत्काल मित्र होता है, परन्तु ९।५।८।६।१।७ 
इन स्थानों में स्थित ग्रह शत्रु होते हैं ॥ ५॥ 
तात्कालिकपश्वधामेत्रीकथन- 
तत्कालमित्रं तु निसर्गमित्र इयं भवेत्तत्वधिमित्रसंज्ञम्‌ । 
तथैव शत्रोरधिशत्रुसज्ञमेकत्र शत्रुः समतामुपेति ॥ ६॥ 
नैसशिक मित्र और तात्कालिक मित्र से अधिमित्र इसी प्रकार शत्र 
शत्रु अधिशत्रु; मित्र सम से मित्र, सम शत्रु से शत्रु होता है ॥ ६॥ टे 


कि. जि कि जा ग्रहाः । सू. | चम पन व गु डा: 
फि न Sn 
NSE a त की 
अधिमित्र ! चं | सू.बु ४ शु. | मं. | बु “रा 
ENO । 
| माबि है ० बरु, | ०° |बुःशु.|० सु 
सम | | स (न| ° सः | सुः |च चुः हुः चे च र 


उदाहरणार्थ जन्माङ्गचक्र- 
| FES य | यहाँ चन्द्र सूर्य का नैसगिकमित्र 
0 १ 


१ NF बु. सू. रु. ९ | है और तात्कालिक १० वें स्थान में 
रू ट्री ~_|| पड़ने से मित्र है, अतः सूर्य का चन्द्रमा. 


आ 0 
Rs ® ° न | अधिमित्र हुआ । बुध नैसगिक सम है 
| ३ 0 2 | और तात्कालिक शत्रु है अतः सम 
| रा 3 डर शत्रु से शत्रु हुआ । 

गुरु -संगल सूर्यं का नैसगिक मित्र है और तात्कालिक शत्रु हो गया 
है, क्योंकि सूर्य से ६ठे और ९ वें स्थान में पड़ता है . अतः शत्रु मित्र से सम 
हो गया । शुक्र सूर्य का नैसगिक शत्रु है और ग्यारहवें स्थान में पड़ने से 
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३९ 
तात्कालिक मित्र है अतः सम हुआ । शनि सूर्य का शत्रु है और तात्कालिक 
७ वें और नवमें स्थान में पड़ने से शत्रु ही हुआ अतः शनि सूर्य का अधि- 
शत्रु हुआ । इसी प्रकार सब ग्रहों का विचार करना चाहिए । 
पा अथ षड्वगंशुद्धि- 
लग्न देहाचारो होरायामथसम्पदो विपद्‌ 
द्रष्फाण. कमफल सपाँश बन्धुसंख्या च ।। १॥ 
- जातकफल नवांश द्वादशभागे विचिन्तयेत्पत्नीम्‌ । 
त्रिशांश निधनं वै यवनाचःयेः सदा ह्य क्तम्‌ ॥ २ || 
लग्न से शरीर का विचार; होरा से धन-सम्पत्ति, विपत्ति का विचार, 
द्रष्काण से कर्मफल; सप्तमांश से बन्धु-संख्या ज्ञान; नवमांश से जातक 


` फल; द्वादशांश से स्त्री का फल; त्रिशांश से मृत्यु का विचार करना चाहिए 


एमा यवनाचार्य का मत है ॥ १-२ ॥ 
यस्मिन्मित्रगृहे स्वकीयभवन तुङ्गे त्रिकोणेऽपि वा 
तत्सव वदधघात जन्मसमयं पडवण्शुद्धा ग्रहाः । 
एकस्तत्र हिं सवभूरिनिकरो हस्तेषु कोशान्तितो 
दाभ्या कन्नरसत्र सिद्धसच्श ङुत्रेन्ति मत्य गुवि | ३॥ 
जन्म समय में कोई ग्रह मित्र क्षेत्र, अपने घर, त्रिकोण ( अपने स्थान से 
१।५।% ) उच्च में हो तो षड्वगं ग्रह शुद्ध फल देता है । षड्वग शुद्ध में यदि 
एक ग्रह हो तो सर्व-सम्मत्ति से युक्त, खजानावाला; दो ग्रह हों तो किन्नर 
सिद्ध के समान होता है॥ ३॥ 
होरा- 
आज खान्दा; सम इन्दुरव्योहो र शृहाधप्रमिते विचिन्तये ॥ १ ॥ 
एक राशिका दो भाग १५ अंश तक पहली होरा, १६ अंश से तीस 
अश तक दुसरी होरा होती है। विषम राशि में पहले सूर्यं की तब चन्द्रमा 
का आर सम राशि में पहले चन्द्रमा की तब सूर्य की होरा होती है ॥ १॥ 
द्रेष्काण- 
गाशात्रभागा द्रष्काणास्त च पटत्रिश दीरिताः | 
पारिबृत्तत्रयं तेषां मेपादेः क्रमशो भवेत्‌ ॥ १॥ 
स्वपञ्चनवपानां च विषमेषु समेषु च। 
नारदा।ग।स्तदुवारो ्रेष्काणेशाश्चरादयः ॥ २ ॥|बु.पा 
एक राशि का तीसरा भाग द्रेष्काण होता है, इस तरह १२ राशि 
३६ द्रेप्काण होते हैं । जिस राशि का द्रेष्काण निकालना. हो/तो पहला 
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उसके स्वामी का, दूसरा उससे पाँचवीं राशि के स्वामी का, तीसरा उससे 

९ वीं राशि के स्वामी का द्रेष्काण होता है । इसमें विषम, सम का विचार 

नहीं है । अब द्रेष्काण के स्वामी कहते हैं-चर राशि के द्रेष्काण का स्वामी 

नारद, स्थिर का अगस्ति, द्विस्त्रभाव का दुर्वासा स्वामी हैं ॥ १-२॥ 
्रेष्क्राणज्ञानार्थ चक्र 


९१०१११२ 


नारद १ 


sl f a शि र 

मे बु. मि कि. सिक. तु. ब. ध. |म. कु. मी 
eo मे जम | 3 
अग. २०कि.क तु. त्र |. म. क.मी पि. त. मि.क. 

२१०१११२) १ २३ ४ ५| ६| ७, ८ 


३० 


Ee ` ध. 'म. कु. मी.मि. बृ. मि.क. |सि.. त बर. 


द्रेष्काण 'का उदाहरण- जन्म लग्न १०।०।२२।४५ है, यह १० अंश के 
भीतर है । इसलिये पहला द्रेष्काग हुआ। अतः पूर्वोक्त अनुसार कुम्भ 
राशि का स्वामी शनि अधिपति हुआ । 
सप्तमांश- 
सप्तांशपास्त्वोजग्रहे गणनीया निजेशतः । 
युग्मराशौ तु विज्ञेयाः सप्तमर्क्षादिनायकात्‌ || १ ॥ 
एकराशि का सातवाँ हिस्सा सप्तमांश होता है । विषम राशि में अपने 
स्वामी से और सम राशि में अपने से सातवीं राशि का पहला सप्तमांश 
होता है ॥ १॥ 
सप्तमांश उदाहरण--कुम्भ लग्न है, इसलिये पहला सप्तमांश कुम्भ 
का हुआ । यदि मीन लग्न हो तो मीन से सातवाँ कन्या का पहला सप्तमांश 
समझना चाहिए ॥।१॥ 
नवमांश- 
मेषाद्या घनुसिंहश्व मकराद्या वृषकन्ययोः । 
तुलाद्या घटमिथुनश्च कर्काद्‌ इश्रिकमीनयोः ।। १ ॥ 
एक राशि का नवाँ भाग नवमाँश कहलाता है। मेष, सिंह, धनु में मेष 
से, वृष कन्या मकर में मकर से; मिथुन, तुला कुंभ में तुला से; वृश्चिक, 
भीन कक में कर्क से नवमांश शुरू होता है॥ १॥ हक: 
नवमांश उदाहरण--१०।०।२२।४५ कुम्भ लग्न है । इसलिये तुला से 
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१९८ सटीक मानसागरीपद्धति-- [तृतीयो 
नवमांश शुरू होता है, अतः अ 
FT हं है, अत: पहला नवमांश तुला का हुआ, जिसका अधिपति 
दै हादशांश-- 
द्वादशांशस्य गणनां तत्तका दवि न दिशेत्‌ । 
तपामधीशाः क्रमशो गणेशास्वियभाहयः || १ ॥ 
राशि के बारहवें भाग को द्वाद, ।श कहते हैं। जिस राशिका द्वादशांग 
निकालना हो उसमें पहला अपना, बाद में क्रम से दुसरा, तीसरा अगले 
राशि का होता है। इन द्वादशांशों के स्वामी क्रम से गणेश अश्विनीकुमार 
यम, सर्प होते हैं ॥ १॥ | 
१०।९।२२।४५ में पहला द्वादशांश कुम्भ का हुआ । 
द्वादशांश चक्र 


गे जनक _ अंशाः मेहर. eR 
उ 
अङ | ५०० २ ३ ४| १ ६७८ ९१:११ १ 
र 
सर्प | १००० ३१३७ ८३ ३३/4/२३ 
गणेश | १२३० ४ ६७ ८|-९/१८१११३/ वर 
भक. ११०० ६ ७ ८ ९१०१११२१२३ द्र 
यम | १७३०७ ८२९१० १ ३ ३ 
हि वह 4 ३७ 
प्णेश | २२३० ९१०१११२ १२३४५४५७७८ 
गवु. २०0२१११२ १२३४२३ ७८९ 
EO 
सम २००० १३ १ २ ३| ४०३ 2 ९१०/११ 


जल त्रिशांश- ह 
इजशानजीयज्ञासताः पज्चेन्द्रियवसुमुनीन्द्रियांशानाम्‌ । 
विषमेषु सम्षेपृस््रमेण त्रिंशांशपाः कल्प्याः || १ ॥ 

विषम राशि में पहले ५ अंश मङ्गल के, फिर १० अंश तक शनि का, 


फिर १८ अंश तक गुरु का, फिर २५ अंश तक बुध का, फिर ३० अंश तक - 


` शुक्र का त्रिशांश होता है। परन्तु समराशि में इसका उलटा समझना 
चाहिए ॥ १॥ । 


त्रिशांश उदाहरण-१०।०।२२।४५ विषम राशि के कारण पहला 
त्रिशांश मेष का हुआ । इसका स्वामी सङ्गल है: मळ का त्रिशोंश 
हुआ ॥१॥. दूर ST वन्य ८ : 
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त्रिशांशज्ञानार्थ चक्र 
पे, हि ॥१.क. सि. क. तु ब्र. ध. |म. कु. !मौ., 


श, [श्रु बुः |. बु. |श. |वु. |श. वु. श तु. 
॥2२०१३२५१८२५१2 २११ २०१2 र 
मय विज जब कब गत के जज 
२५२९२५२०२५ २५२५ २५२० ८२० २८ 
बर. श. ब्रु. श. वि. श. दु. श. वु. | श. ब्र शि 
३० 5३6 ७३० ३०।३०/३०/३० ३० ३०३८ 
शु. में. |च यःये. म. मं. [शु. म. | शु. |मं. | 
घड्वगफल- 


होरागतो5कंस्य करोति चन्द्रो नरं स-क्रामं वनिताउउप्तकष्टम्‌ । 
दोषात्मकं बन्धुजनेर्विशुक्तं सव्याधिदेहं रिपुवगंगम्यम्‌ || १ | 
सूर्यं की होरा में चन्द्रमा हो तो अत्यन्त कामी, स्त्री से कष्ट, दोषी, 
बन्धु से रहित, रोगी, शत्रु के वश में रहने वाला होता हे ॥१॥ 
र्यस्य होरां प्रगतो हिमांशुनर प्रतापं विविधश्व सौख्यम्‌ । 
स्ववाहुसम्पादितवित्तपुष्टं जायास्त्रभात्रस्य मतिं करोति ॥ २ ॥ 
सूर्य की होरा में चन्द्र.हो तो प्रतापी, विविध प्रकार के सुख, अपने 
बाहुबल से उपाजित धन एवं स्त्री स्वभाव वाला होता है ॥ २॥ 
धर्मिष्ठः सत्यवक्ता च गुरुदेवप्रपूजकः । 
उपाजितार्थसम्भोगी होरायां सरर्यलक्षणम्‌ १। ३ ॥ 
सूर्यं की होरा में जिसका जन्म हो वह धमिष्ठ, सत्यवादी, गुरु, देव- 
पूजक, अपने कमाये धन से सुख भोगने वाला होता है ॥ ३॥ 
गन्धवसिद्धि राज्यं च लक्ष्मीमोगी सदा सुखी । 
पुत्रपौत्रं च कल्याणं शतवर्षाणि जीवति ॥ ४ ॥ 
गन्धर्वं सिद्धि से राज्यलक्ष्मी भोगी, सुखी, पुत्रःपौत्र से कल्याण युत, 
सौ वर्षे जीता है ॥ ४ ॥ 
क्राः सर्यस्य होरायां धनधान्यविभ्ूतिदाः 
आचारसत्यञ्ञीलाढ्मो रोगाङ्गो नृपवह्लभः || ५ ॥ 
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सूर्य की होरा में दुष्ट ग्रह धन-धान्य, ऐश्वर्य देने वाले हों और जातक 
आचार, सत्य शील से युत, रोगी, राजप्रिय होता है ॥ ५॥ ः 
शुभा यदीन्दुहोरायां कामिनीस्नेहवान्नरः । 
शीघ्रं मैथुनगामी च चिर सेवेत कामिनीम्‌ || ६ ॥ 
चन्द्रमा को होरा में शुभग्रह हों तो स्त्री ते स्नेह रखने वाला, बहत 
कामुक, बहुत समय स्त्री की सेवा में लगाता है ॥ ६ ॥ 3 
होरायां पर्यस्य कठिनप्रायञ्च .. सम्भोगः । 
पापैः सर्वेबंलवान्‌ जितेन्द्रियो मानवो भ्रति || ७ | 
सूर्य की होरा में सब बलवान्‌ पापग्रह हों तो मुश्किल से स्त्री प्रसंग हो 
तथा मनुष्य जितेन्द्रिय होता है ॥ ७ ॥ म 
होरायां कर्कटे चन्द्रे मृत्युसुन्दरमुत्तमम्‌ । 
कामिनीनां प्रियं चेव जनथेत्पृत्रमीदृशम्‌ || ८ ॥ 
चन्द्रमा की होरा में ककं राशि हो तो मर्त्यलोक में स्त्रियों के लिए 
सुन्दर एवं प्यारे पुत्र को जन्म देता है ।॥। ८ ॥ 
बुधः करोति विख्यातं साध्तीपत्नीषति शुभम्‌ । 
जीवः करोति निर्धनं तेजस्त्रिनमनिन्दितम्‌ || ९ ॥ 
चन्द्र होरा में बुध हो तो नामी, पतिब्रता स्त्री का स्वामी हो, यदि 
चन्द्र होरा में गुरु हो तो निर्धन, तेजस्वी, अनिन्दनीय होता है ॥ ९॥ 
भोग्यपत्नी पति शुक्रः क्षीणचन्द्रोऽपि शुक्रवत्‌ । 
जनयेत्‌ ककटे भौमे सृतख्रीक॑ नराधमम्‌ || १० ॥ 
चन्द्र की होरां में शुक्र हो तो अच्छी स्त्री का पति हो, क्षीण चद्ध 
होने से शुक्र सदृश फल होता है। कर्क राशिस्थित मंगल चन्द्रमा की होरा 
में हो तो स्त्री मर जाती है और वह मनुष्य नराधम होता है ॥। १० ॥ 
रबिदुःखितमत्यन्तं पीडितं गुद्यपीडितम्‌ । 
शनिदासीपति कुर्यात्ककटस्थो न संजयः ।। ११ ॥ 
ककं राशि की होरा में सूर्य हो तो बहुत दुःखी, गुप्त रोग से पीड़ित, 
कर्के होरा में शनि हो तो दासीपति होता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ११॥ 
स्वहोराथां रविः _ कुर्यादविद्वांस॑ दृष्टपोरुपम । 
जितेन्द्रियं च शरं तमथमे घृतमानसम्‌ ।। १२ ॥ 


अपनी होरा में सूर्य हो तो विद्वान्‌, पुरुषार्थ , इर्द्रिय को 
वश में रखने वाला, शर एवं उद्यमी र हे गे वाला, इ 
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होरायां च यदा ग्रासे भौमं खतं सतां प्रियम्‌ । 
शूरं धीरं थनाढथं च सम्तित्रं प्राप्तसम्पदम्‌ || १३॥ 
सूर्य की होरा में मंगल के रहने से सारथी, सज्जनों का प्रिय, शूर, 
यवान्‌, अनेक मित्र एवं सम्पत्ति सहित होता है ॥ १३॥ 
दिवानाथस्य होरायां चन्द्रे नीचमनारतम्‌ । 
बुधे दारिद्रयपिशुनं जीवे रोगभ्ृतन्तकम्‌ । 
शुक्रेऽगम्यामति कुर्याद्‌. शनौ स्याद्‌ वृषलीपतिः | १४ ॥ 
सूर्य की होरा में चन्द्रमा हो तो नीच बुद्धि वाला, बुध हो तो दरिद्र, 
चुगुलखोर, गुरु हो तो रोगी होकर मरे, शुक्र हो तो अगम्या में गमन की 
इच्छा, शनि हो तो वृषली का पति होता है ॥ १४ ॥ 
्रेष्काणफल- 
याइग्‌ द्रेष्काणगाः सौम्या उच्चस्था वा स्ववगंगाः । 
नित्यं भुज्ञयते हक्ष्मीर्वरदा सत्यवादिनी ॥ १॥ 
जो भी शुभग्रह जिस प्रकार के द्रेष्काण, उच्च अथवा अपने वर्ग में बैठा 
हो तो जातक वरदात्री, सत्यवादिनी, लक्ष्मी को भोगता है ॥ १ ॥ 
द्रेष्काणमात्मप्रकरोति सौम्यः केन्द्रत्रिकोणे समये बलिष्ठः । 
द्रव्याधिकं मानशुणेः समेतं विद्यान्बितं सर्वकलासु दक्षम्‌ ॥ २ ॥ 
अपने द्रेष्काण में बैठा हुआ सौम्यग्रह केन्द्र अथवा त्रिकोण में हो तो 
जातक को धनी, मानी, गुणी, विद्वान्‌ और सब कला में दक्ष बनाता है ॥२॥ 
द्रेष्काणपे सौम्यगते निरीक्षिते शुक्रेक्षिते स्याद्वि विधं च सौख्यम्‌ । - 
आरोग्यतां मानयशोउभिवृद्धि स्वदेशकर्मप्रकट विरुद्धम्‌ ॥३॥ 
द्रेष्काणपति शुभग्रह की राशि में हो या शुभग्रह देखता हो या शुक्र 
से देखा जाता हो तो अनेक प्रकार के सौख्य, निरोगता, मान, यश की वृद्धि, 
अपने देश के कार्य से विख्यात, दूसरे का विरोधी होता है ॥ ३॥ 
द्रेष्काणनाथे शशिसंयुतेक्षिते वा भौमे क्षिते स्याद्‌ भृगुनन्दने वा । 
वयः प्रमाणेन फलेच्च कर्म धर्मे धनं स्याद्वि विधप्रकारम्‌ ॥४॥ 
द्रेष्काणपति चन्द्रमा से युत दृष्ट हो वा मङ्गल से दृष्ट हो या शुक्र से 
दुष्ट हो तो जातक को अपने अवस्थानुसार कर्म से धन प्राप्ति होती है ॥४॥ 
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२०२ सटीक मानसागरीपद्धति- 


द्रेष्काणेशः केन्द्रगञ्चेदुच्चस्थो भूपति गृहे । 
स्वक्षेत्रस्य स्तभृतार्थं मैत्रे सन्मानमागममू || ५ || 
द्रेष्काणेश अपने उच्च में रहकर केन्द्र में हो तो जातक राजा हो, अपने 
घरका हो तो धनी, मित्र के घर का हो तो सम्मान पाता है॥प॥ 
तथा पणफरस्थान स्वमित्रोच्चशहाश्रय; | 
सन्मित्रं पार्थिवं तद्वद्धनिनं चक्रतानरम्‌ ॥ ६ ॥ 
्रेष्काणेश पणफर २।५।८।११ में स्थित, अपने उच्च का या मित्र के 
घरका वा अपने घर का हो तो राजा या राजा के बराबर बनाता है॥ ६॥ 
आपोक्लिमे च व्युत्पन्नो मित्रस्वगृहदा च भूः । 
अपत्यं हि सदाचारे कृषितः प्राप्तवित्तमम ॥७॥ 
द्रेष्काणेश आपोक्लिम ३।६।९।१२ में होकर अपने घर या मित्र के घर 
का हो तो जातक सुबोध, उसके सन्तति सदाचारी तथा खेतों द्वारा धनी 
होता है ॥ ७॥ 
शशुनीचाश्रिता ये च तेषां तत्तुल्यके तनी । 
तरणे वातादिकं चापि वदेत्तदनुपूर्वकम्‌ ॥ ८ ॥ 


[ तृतोयोः 


द्रेष्काणेश शत्रु या नीच राशि में हो तो उस राशितुल्य शरीर में घाव, | 


चोट इत्यादि का चिह्न हो ॥ ८॥ 
सप्तमांशफल- 
सप्तांशपे चन्द्रयुते च दष्टे सोम्येकषिते स्यास्स्वसहोदरः स्यात्‌ । 
अत्युग्रता कान्तियशो5भिवृद्धि मित्राधिको मैत्रथुतः प्रगल्मः ॥१॥ 
सप्तमांशाधिप चन्द्रमा से युत-दृष्ट हो या शुभग्रह से देखा जाता हो 

तो सहोदर, उग्र कान्ति, यश, मित्र, प्रगल्भता से युत होता है ॥ १॥ 

सप्तांशके ये खेटा नीचस्था रतिवजिताः । 

तेषां बलवती ज्ञेया बन्धूनां चिन्तया स्थितिः ॥ २ ॥ 


सप्तमांश में सूर्यं छोड़कर जितने ग्रह नीच स्थित हों उनमें जो बली | 


हो उससे भ्राता के लिए चिन्ता हो ॥ २॥ र 
` चगॅउन्तिमांशे ये खेटा उच्चस्था वा स्ववर्गगाः । 
अइवादिवाहने दक्षः शूरो बन्धुविवर्जितः ॥ ३ ॥ 


< 


वर्ग के अन्तिम अंश में जो ग्रह हो वह यदि अपने उच्च या अपने बगे । 
का हो तो घोड़ों की सवारी में कुशल, झुर और बन्धुओं से त्यक्त | 


होता है ॥ ३॥ 
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ऽच्यायः ] प्रकीर्णफल निरूपण । २०३ 


नुपपूज्यो भवेन्नित्यं सर्वकार्याधसम्पदा । 
संप्तवगग्रहाश्‍चेवमुच्चस्था: शुभवर्गगाः || ४ ॥ 
सप्तमांश स्थित ग्रह अपने उच्च या शुभग्रह के वर्ग में हो तो राज- 
पूज्य, कार्य में सफल एवं धन से सम्पन्न होता है ॥ ४॥ 
नृत्य सुञ्जयते लक्ष्मावरदा सत्यवादिना । 
सप्ठांशे भ्रातुभवने रविजीतश्च भूमिजः 
पश्चाज्जाता; [पतुः पुत्राः शुक्रचन्द्रज्ञकन्यका! || ५ ॥ 
तृतीय स्थान स्थित रवि या गुरु अथवा मङ्गल सप्तमांश में हो तो 
जातक सत्यवादिनी, वरदायिनी लक्ष्मी भोगने वाला, पिता के मरने के 
बाद पुत्र की उत्पत्ति और शुक्र चन्द्रमा बुध सप्तमांश में तृतीय स्थान 
स्थित हो तो पिता के मरने के बाद कन्या का जन्म होता है ॥५॥ 
चस्थक्षेत्रगाः खट: सप्ताश [नाखला! स्थताः 
महाधना च भवात नाचस्थ च दारद्रक। ॥ ६ ॥ 
अपने सप्तमाश में सभी ग्रह उच्च स्थित हों तो महाधनी, नीच में 
सभी ग्रह अपने सप्तमांश में पड़ें तो दरिद्र होता है ॥ ६॥ 
नवमांश फल- 
गुरोनवांशे विचरच्छशाङ्के नरं प्रते बहु वित्तयुक्तम्‌ । 
पुत्रान्वितः एण्यधनेरुपेतः प्रियातिथि सवजनाभिरामम्‌ ॥ १ ॥ 
गुरु के नवांश में चन्द्रमा हो तो बहुत धन से युक्त, पुत्रवान्‌, पुण्यवान्‌, 
अतिथिप्रिय एवं जनता को आनन्द देता है ॥ १॥ 
सन्मित्रदाराधनमित्रसाख्य श्रेष्ठप्रातद्धापविराजमानम्‌ । 
नरं प्रकुर्यात्सुरराजमन्त्री नवांशके स्वे सुखसम्पदाः स्युः ।। २ ॥ 
गुरु अपने नवांश में हो तो अच्छा मित्र, स्त्री, धन से सुखी, उच्च 
प्रतिष्ठा से शोभित, सुख-सम्पत्ति वाला होता है ॥ २॥ 
नीचस्जीकश्च नीचस्थे भावेशे तुङ्ग उच्चगे | 
कुर्याद्राजा नवांशे तु स्वनवांश तदाऽशिपम्‌ ॥ २ ॥ 
किसी भाव का स्वामी यदि नीच राशि में हो तो नीच स्त्री वाला 
बनाता है, और वही भावेश उच्च का हो तो राजा, अपने नवांश का हो तो 
राजा के समान बनाता है ॥ ३ ॥ 
सेनानीमित्रनवाशे भोगगुणसंयुतश्र । 
शत्रुनवांशे दुःखितमत्यन्तमलीमसम्‌ ।। ४ ॥ 
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हिट... 


२०४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ तृतीयो 
कोई ग्रह मित्र के नवांश में हो तो सेनापति, भोगी | 
/ भागा, वे i में 
तो दुःखी, अति मलिन होता है ॥ ४॥ ह ह 
नीचांशे तु भवेद्‌ दास्यं दशां प्राप्य फलं लभेत्‌ । 
सवमे्र खगेश्चिन्त्यं फलं वाकय॑ विचक्षणः || ५ || 
ग्रह यदि नीच के नवांश में हों तो दास ( नौकरी करने वाला ) बनकर 
जीवन निर्वाह करने वाला होता है। इसी प्रकार विद्वानों को ग्रह-स्थिति 
देखकर फल का विचार करना चाहिए ॥ ५॥ 
नवांशकुण्डली में पंत्रमस्थितग्रह फल- 
एकत्रिपश्चपुत्र: स्युधीस्थे तुये कुजे गुरौ। 
।इचतुःषट्‌सप्तसङ्ख्यपुत्रदा ज्ञसितों शनिः॥ १॥ 
नवाश कुण्डली में पञ्चम घर में मंगल, चौथे में गुरुहो तो १या ३ या 
५ पुत्र हों, यदि नवांश कुण्डली में बुध, शुक्र, शनिहों तोरया४ या ६ 
या ७ पुत्र हों ॥ १॥ 
दुश्चिक्यसिहं सुतजीवकेतू षष्ठे शनिः सूर्यकलत्रसंस्थः । 
केन्द्रे च राहुदेशमे च भीमे सन्तानहानिस्तु भवेन्नराणाम्‌ || २ ॥ 
ड नवांश कुण्डली से तृतीयस्थान में सिह राशि हो, ५ में गुरु केतु हो, छठे 
गणी त ती सूर्य, राहु केन्द्र में, १० वें मंगल हो तो सन्तान नहीं 
ग्रहः क्ररो व्ययाधीशो धर्मारिसहजे व्यये । 
मृतौ शिखी सुतस्थाने जातको भ्रियते श्रुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
नवाश कुण्डली में द्वादशेश क्रूरग्रह हो, वह ९, ६, ३, १२ वें घर में हो, 
< वें या ५ वें में केतु हो तो पुत्र होकर निश्चय मर जाते हैं ॥ ३॥ 
यावत्संख्या ग्रहाणां सुतभवनगता पूर्णदष्टियंदा वा 
तावत्सख्या प्रश्षतिभवति बलयुताः पुंग्रहाः पुत्रकथ्यम्‌ । 
कन्या चन्द्रस्य शुक्रो हिमसुतरत्रिजो गर्भहानि करोति 
केचिच्चन्द्राद्विचाय ग्रुनिगणकथित तद्विचिन्त्यं नवांशे ॥४॥ 
नवांश कुण्डली में जितने पुरुष ग्रह बलवान्‌ होकर लग्न से ५ वें घर 
में हों वा ५ वें पर पूर्णदृष्टि हो तो उतने ही पुत्र हों। ५वें घर में यदि 
` चन्द्रमा, शुक्र, बुध हों अथवा इनसे देखा जाता हो तो कन्या होती है। 
शनि होने से गर्भ स्थिर नहीं रहता है। किसी-किसी मुनिका मत है कि 
चन्द्रमा के नवांश से ये सब विचार करना चाहिए ॥ ४॥. 
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ऽध्यायः ] प्रकीर्णफल निरूपण । २०५ 


द्वादशांशफल- 
ग्रहाः स्युर्डांदशे भागे मित्रोच्चसमवस्थिताः । 
भहुखीष्यथिकारी स्यान्नानाकऋद्विसमन्तितः || १ ॥ 
द्वादशांश में जो ग्रह मित्र का या उच्च का हो तो बहुत स्त्रियों का 
मालिक, अनेक प्रकार के धन, रत्न से पूर्ण होता है ॥ १॥ 
राशिद्वादशांशचक्र फल- 
अशीति-चतुराशीति-षडशीत्यथ सप्तकम्‌ । 


~ 


अष्टौ पञ्च च पटपष्टिः पश्चाशच्चेव सप्ततिः | २ ॥ 
नवस्यङ्ग।थिकापष्टिः षटपश्चाशच्छतं तथा । 
उक्तमायुः प्रमाणेन दिरसांशैकमेदतः ॥ ३ ॥ 
बारहों राशि के द्वादशांश में क्रम से आयु प्रमाण है-८०, 4४, 4९ 
४७, ८५, ६०, ५६, ७०, ९०, ६६, ५६, १०० अर्थात्‌ क्रम से द्वादशांश में 
इतने आयु कै बाव मनुष्य की मृत्यु होती है ॥ २-३ ॥ 
जलेनाउष्टादशे 'बर्षे सर्पेण नवमे पुनः | 
ज्वरेण दशमे चेवं द्वात्रिंशे राजयक्ष्मणा ॥ ४ ॥ 
उपरोक्त कहे हुए आयु के भीतर भी मरण हो सकता है। प्रथम द्वाद- 
शांश में १८ वे वर्ष में जल से; द्वितीय द्वादशांश में ९ वर्ष में साँप से, तृतीय 
में १० वें वर्ष में ज्वर से, ४ में क्षयरोग से, ३२ वें वर्ष में मरण हो ॥ ४ ॥ 
विशे रक्तप्रमाणेन द्वाविशे वह्धिना तथा। 
अष्टािशतमे वर्षै जलोद्रचयं तथा ॥ ५॥ 
पाँचवें द्वादशांश में २० वर्ष में रक्त विकार से, छठें द्वादशांश में ३२ वें 
वर्ष में आग से, ७ वें द्वादशांश में २८ वें वर्ष में जलोदर रोगसे मृत्यु हो ॥५॥ 
व्याप्रात्त्रिशत्तमे वर्षे , शरघातेन . दन्तके । 
जलेन वातपीडाभिमरणं त्रिशदब्दके ॥ ६ ।! 
८ वे द्वादशांश में ३० वर्ष की अवस्था में व्याघ्र से, ९ वें द्वादशांश में 
१२ वें वर्ष की अवस्था में बाण या अस्त्रशस्त्र से, १० वें द्वादशांश में 
३० वर्ष की अवस्था में पानी में डूबने से एकं वात विकार से मृत्यु हो ॥ ६॥। 
ख्री-कन्या-मरणं विद्यात्त्रिशद्वषेऽप्छु मज्जनात्‌ । 
चत्रेण मरणं प्राहुरूनत्रिशे ततो नरः। 
पूर्वोक्तमायुः प्राप्नोति सत्यमेतन्मयोदितम्‌ ॥ ७ ॥ 
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किक 


२०६ सटीक मानसागरीपद्धति-- 


[ तृतीयो- 
११ वें द्वादशांश में ३० वर्ष की अवस्था से स्त्री-कन्या की मृत्यु, जल 

में डूबने का भय, १२ वें ढादशाँश में २९ वर्ष की अवस्था में किसी 
के पहिया के नीचे दबकर मरे। यदि असमय मृत्यु से 


बच जाय तो पूर्व 
लिखित आयु प्राप्त करे, यह मैं सत्य कहता हूँ ॥ ७॥ 
अथ [कतर यसता चक्र 
द्वादशांश 0 रा ७| ८| ९१०१ १ १२ 
_ आयु प्रमाण न ६७०९० रह १०: म 
f iE | द्र 
भय निमित्त E Ellie |. ष्र ट्‌ शट 
Eo जि El | हँ ४१ 
We छ | छ | ऽ जज ७४७८७४० प्रण | 
पा” Mor जज EEE 
भय वर्ष [१८ पा” ११०३२२०२२२८३०३२३०३०२२ 
चङे त्रिशांशफल- 2३ 
शशक च ये खेटा मित्रोच्चसमवस्थिताः । 
स [os 


धामः कृतपूजितः || १ ॥ 
त्रिशांश में जो ग्रह मित्र के घर में या उच्च में हों तो सबं कार्य मे 
उत्साही, धमिष्ठ, पुज्य होता है ॥ १॥ 
सच्चं रजस्तमो वा त्रिंशांशे यस्य भास्करस्ताक्‌ । 


बलिनः सदृशी मूतिबुद्ध्वा वा जातिङुलदेशान्‌ ।। २ || व. मि. 
त्रिशांश में सत्त्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तेजवाच्‌ ग्रह जो अधिक 
बली हो उसी के अनुसार फल कहना चाहिए। परन्तु उस फल कहने में 
भी जाति, देश, कुलाचार के अनुसार फल कहना चाहिए ॥ २॥ 
ग्रहों की सत्त्व-रज-तमोगुण संज्ञा- र 
गुरुरविशशिनः सत्त्वं रजस्सितज्ञो तमोऽकसुतभौमौ । 
एते ह्यात्मसमाना: प्रकृतीस्तेभ्यः प्रयच्छति ॥ ३ || व. मि. 
गुरु-सूर्य-चन्द्रमा सत्त्वगुणी, बुध, शुक्र रजोगुणी, शनि-मङ्गल तमोगुणी 
ये ग्रह अपने आत्मसदृश फल देते हैं ॥ ३ ।। 
यः साचितिकस्तस्य दयास्थिरत्व॑ सत्याजंवं ाह्मणदेवभक्तिः | 
रजोऽधिकः काव्यकरः कुलस्नीसमग्रवित्तः पुरुषोऽतिशूरः || ४ ॥ 
जो ग्रह सत्त्वगुणी हो तो दयावान्‌, स्थिर, सत्य वक्ता, तेजस्वी, ब्राह्मण, 
देव भक्त हो। रजोगुणी ग्रह बलवान्‌ हो तो कवि, कुस्त्री ही जिसका 
सर्वे धन तथा शुर-वीर होता है ।। ४॥ 
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ऽध्यायः | योगायोगफल निरूपण । २०७ 


'तमोऽधिके वञ्चयते परेषां मूखोंऽलसः क्रोधपरोऽति निद्रः । 
मिश्रैगुणेः सस्वरजस्तमोभिमिश्रोच्यते सा तु सहस्रभेदाः | ५ ॥ 
तमोगुणी ग्रह बलवान्‌ हो तो दूसरों को ठगे, मूर्ख, आलसी, क्रोधी, 
अधिक सोनेवाला तथा सत्त्वादि गुणों के मिल जाने से हजारों भेद फल 
के हो जाते हैं ॥ ५॥ 
इति प्रकीर्णफल निरूपण । 
5 


अथ चतुर्थोऽध्यायः [ ४ ] 
पंचमहापुरुषलक्षणम्‌- 
च ७ C nr AA 
यं महापुरुषसञ्ञकाः शुभाः पश्च पूवञ्चांनाभः प्रक्क्षतता; | 
[oS ~ QO गो्क्ता ~ ~ Ar 
बच्मि तान्सरलनिर्मलोक्तिभिः राजयोगविधिदशनेच्छया ॥ १ ॥ 
जो पाँच महापुरुषों के शुभलक्षण पहले मुनियों ने कहे हैं, उसी 
राजयोग को दिखाने की इच्छा से सुन्दर वाक्य एवं सरल शुद्ध रीति से 
कहता हूँ ॥ १॥ 
रुचकादिपंचयोगाः- 
स्वणेहतुङ्गाश्रयकेन्द्रसंस्थैरु च्चोपगैर्वाचनिप्बुमु ख्यैः | 
करमेण योगा रुचकाख्यभद्र हंस[ख्यमालव्यशशाभिधानाः ।। १ ॥ 
जन्म समय में. मङ्गलादि पाँचग्रह अपने घर के अथवा उच्च के होकर 
केन्द्र में हों तो क्रम से रुचक, भद्र, हंस, मालव्य, शश नामक पाँच योग 
होते हैं ॥ १॥ 
रुचकयोगफलस्‌- 
दीर्घायुः स्त्रच्छकान्तिबहुरुधिरबलः साहसी चाप्तसिद्धि- 
आरुभ्रनीलकेशः समकरचरणो मन्त्रविच्चारुकोतिः 
रक्त; ञ्यामोऽतिशूरो रिपु्लमथनः कम्बुकण्ठो महीजाः 
क्ररो भक्तो नराणां डिजगुरुत्रेनतः क्षामजानुरुजङ्कः || २ ॥ 
जिसके जन्म समय मे रुचक योग हो वह दीर्घायु, स्वच्छ कान्ति, 
रक्ताधिक्य, वळ, साहसी, सिद्धि प्राप्त, सुन्दर श्रू ( भृकुटी ), नील केश, 
हाथ-पैर सछौछ, मंत्रज्ञ, रक्तश्याम वर्ण, वडा शूर, शत्रुजित्‌, शंख समान 
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कण्ठ, बड़ा पराक्रमी, दुष्ट, ब्राह्मण गुरु के सामने विनयी, जनता मे प्रेम 
पैर से ऊपर कटि से नीचे का दुबला होता है ॥ २॥ ” 
खट्वाङ्गपाशवृषकासुकचक्रवीणा- 
` विज्ञाङ्हस्तचरणः सरलाङ्शुलिः स्यात्‌ । 
मन्त्राभिचारकुशलस्तुरुयेत्सहस्र न्य 
मध्यं च तस्य गदितं शुखदेध्यतुर्यम्‌ ।। ३ ॥ 
जिसका जन्म रुचक योग में हो तो हाथ-पैर में खट्वांग, पाश, वृष, 
धनुष, चक्र, वीणा रेखा समझना चाहिए । सरल अँगुली, मंत्री, हजारों में 
एक, न बड़ा न छोटा ( मध्यम कद का ), लम्बे मुख वाला हो ॥ ३॥ 
सह्यस्य विन्ध्यस्य तथोज्जायन्या प्रभु: शरत्सप्ततिरायुरस्मात्‌ । 
शस्राग्निचिह्वो रुचकाभिथाने देवालयान्ते निधनं करोति || ४ ॥ 
जिसका रुचक योग में जन्म हो वह सह्य, विन्ध्य पर्वत एवं उज्जयिनी 
देश का राजा, ७० वर्ष की आयु, शस्त्र, अस्त्र का चिल्ल तथा अन्त में 
देवालय में शरीर त्याग हो ॥ ४॥ 
नड अ _भद्रयोगफलम- 
शादूलप्रतिमाननो द्विपगतिः पीनोरुवक्षःस्थलो 
रम्या पीनसुबृत्तबाहुयुगरस्तत्तुत्यदेहोच्छयः । 
कामी कोमलसक्ष्मरोमनिचयेः संरुद्धगण्डस्थलः 
प्राज्ञ: पङ्कजगभपाणिचरणः सर्वाधिको योगवित्‌ ॥ १ ॥ 
जिसका जन्म भद्र नामक योग में हो तो सिंह समान मुख, हाथी की 
सी चाल, पृष्ट वक्षस्थल, गोलाकार सुडौल दोनों बाहु, दोनों बाहु फैलाने 


से जितना हो उतना लम्बा, कामी, मुलायम रोग से युक्त कपोल, विद्वावू, . 


कमलसदृश हाथ-पेर, सत्त्वगुण विशेष तथा योग का ज्ञाता हो || १॥ 
शङ्कासिकुञ्जरगदाकुसुमेषुकेतु- 
चक्राब्जलाङ्ग लसुचिह्वितपाणि पादः 
यात्रागजेन्द्रमदवारिकृताट्र भूमिः 
सत्क कुमप्रतिमगन्धतनुः सुघोषः ।। २ ॥ 
जिसका जन्म भद्रनामक योग में हो उसके हाथ-पैर में शंख, तलवार, 
हाथी, गदा, फूल, बाण, पताका, चक्र, कमल, हल चिह्न हो तथा यात्रा के 
समय मतवाले हाथियों के मद से भूमि गीली हो जाये एवं बढ़िया कंकुम के 
समान शरीर में गन्ध और सुन्दर वाणी हो ॥ २॥ 
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सम्भ्रयृगोऽतिमतिमान्खल शास्रवेत्ता 
मानोपभोगसहितोऽपि निगूढगुह्यः 
सत्कुक्षिधम निरतः सुललाटपड्टी 
धीरो भवेदसितकुञ्चितकेशपाञ्चः ।। ३ ॥ 
दोनों भृकुटी सुन्दर, बुद्धिमान्‌, शास्त्रवेत्ता, मान सहित भोगी, बात 
छिपाने वाला, सुन्दर कुक्षि ( कोख ) वाला, धार्मिक, सुन्दर ललाट, 
धैर्यवान्‌, काले घुँघराले बालवाला हो ॥ ३॥ 
स्वतन्त्र, सवकायघु स्वजन प्रांत न धुमा; 
अुज्यते विभवस्तस्य नित्यमर्थिजनेः परेः ॥ ४॥ 
सब कार्य में स्वतन्त्र, अपने जनको भी क्षसा न करने वाला तथा 
उसकी सम्पत्ति को अन्य धन के इच्छुक नित्य भोग करते हैं, अर्थात्‌ 
उसको अपना धन भोग नहीं होता ॥ ४ ॥ 
मार हुळायां तुल्येत्प्रयत्नेः श्रीकान्यकुव्जाचिपतिभवेत्सः । 
भट्रोङ्कवः पुत्रकलत्रसौख्यो जीवेन्तृपालः शरदामञ्ञीतिम्र ॥ ५ ॥ 
भद्र नामक योग में उत्पन्न धन को तराजू पर तोले तथा कान्यकुब्ज 
देश का राजा, पुत्र, स्त्री से सुख तथा ८० वर्ष की आयु वाला हो ॥ ५॥ 
हंसयोगफलस्‌- 
रक्तास्योन्नतनामिकासुचरणो हंसम्रसन्नेन्द्रियो 
गोरः पीनकपालरक्तकरजा हंसस्वनः स्लेष्मचान्‌ । 
शह्लाब्जाडुकुशमत्स्थदामयुगकेः -खट्वाङ्गमालाघटै- 
_ श्रञ्चस्पादकरस्थलो मधुनिभे नेत्रे सुवृत्त शिरः ॥| १ ॥ 
हंसयोग में जिसका जन्म हो उसका मुख अरुण, ऊँची नासिका, सुन्दर 
पाँव, हँस समान शरीर, गौर वर्ण, पुष्ट कपोल, लाळ नख, हंस समान शब्द, 
इ्लेष्म प्रकृति, शंख, कमल, अंकुश, मछली, खट्वाङ्ग, माला, घटादि चिह्न 
से युत, हाथ-पैर, शहद जैसा आँख का रंग तथा गोलाकार सिर हो ॥ १॥ 
जलाशयप्रीतिरतीव कामी न याति ततिं वनितासु ननम्‌ । 
उच्चः षडष्टाङगुलमानयुक्तो देइस्तथास्यायुरिहास्ति षष्टिः ॥ २ ॥ 
जल में बिहार करने वाला, अत्यन्त कामी, कभी भी स्त्रीसे तृप्त न 
होने वाला, अड्सठ अङ्गुल ऊँचा शरीर तथा ६० वर्ष जीता है ॥ २॥ _ 
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सटीक मानसागरीपद्धति- 
२१० नसागरीपद्धति [ चतुय. 
_ ९ 
वाह्णीकदेशाद्र -शूरसेन-गन्धव-गङ्गा-यञचुनान्तरालान्‌ 
अक्त्वा वनान्ते निधनं प्रयाति हंसोऽयश्चुकता मुनिर्भिः प्रमाणे ॥ ३॥ 
वाह्लीक, शूरसेन, गन्धर्व देश, गङ्गा-यमुना के बीच के देश को भोगने 
वाला और अन्त में जंगल में प्राण त्याग करता है ऐसा प्राचीन मुनियों ने 
कहा है॥ ३॥ 
मालव्ययोगफलस्‌- 
अस्थूलोप्ठो5प्यबिपमवपुर्वैव रक्ताङ्गसन्धि- 
मध्ये क्षासः शशधररुचिहस्तिनासः सुगण्डः | 
सद्दीप्ताक्षः समितिशितरहो जानुदेशाप्तपाणि- 
र्मालव्योञ्य विलसति नृपः सप्ततिवेत्सराणास्‌ ।। १ ॥ 
मालव्य योग में उत्पन्न मनुष्य के पतले होठ, बराबर शरीर, शरीर 
की सन्धि रक्त रहित, दुर्बल, चन्द्रमा समान कान्ति, हाथी की सँड सदुश 
नासिका, सुन्दर कपोल, उत्तम तेज दृष्टि, सर्वत्र पराक्रमी, जानु पर्यन्त 
बाहुओं और ७० वर्ष राज्य सदृश भोग करता है ॥ १॥ 
वक्त्रं त्रयोदशमिताङ्गलमस्य दीं 
तियेग्दशाङ्कुलसितं श्रबणान्तरालम्‌ । 
'मालच्यसंज्ञनृपतिः ससुतो भुनक्ति 
लारांश्च सालच-ससिन्धु-सुपारियात्रान्‌ ।। २ ॥ 
माळव्य योग में उत्पन्न होने वाले की १३ अंगुल मुँह की लम्बाई, 
दोनों कान के मध्य का स्थान दश अंगु चौड़ा होता है । अपने लड़के 


सहित लाट देश, मालवा, सिन्धु और पारियात्र पर्वत तक राज्य 
करता है ॥ २॥ 
शशकयोगफलम्‌- 


रघुद्विजाऽस्योऽद्रिगतः सकोपः शठोऽतिशरो विजनप्रचारः । 
चनाद्रिदुर्गेषु नदीषु सक्ताः प्रियातिथिर्नातिलघुः प्रसिद्धः ॥ १ ॥ 


शशक योग, में उत्पन्न होने वाले का छोटा मुँह, छोटे-छोटे दाँत, . 


पर्वतवासी, क्रोधी, शठ, बड़ा बीर, वन-पर्वंत-किला एवं नदियों में 
अमणशील, मेहमान का प्रिय, मध्यम कद का, प्रसिद्ध होता है ॥ १॥ 
नानासेनानिचयनिरतो दन्तुरश्षापि किञ्चि- 
द्वातोर्वादे भवति ङुशलश्चश्चलो लोलनेत्रः । 
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ऽध्यायः ] योगायोगफल निरूपण । २१ १ 


ख्ीसंसक्तः परथनहरो मातृभक्तः सुजंघो 
मध्ये क्षामः सुललितमती रन्ध्रवेदी परेषाम्‌ ॥ २ ॥ 
सेनाओं के समूह को इकट्ठा करने में लगा रहना, बड़े दाँत वाला, 
धातुवाद ( मेटल इण्डस्ट्रियल ) में कुशल, चश्चल, चञ्चल नेत्र, स्त्री भक्त, 
दुसरे का धन हरने वाला, माता का भक्त, सुन्दर जँघा वाला, पतली कमर 
वाला, सुबुद्धिमान्‌ और दूसरे का दोष ढूँढने में दक्ष होता है ॥ २॥ 
पयडूशाइशरणस्रम दङ्गमाला 
वीणोपमः खलु करे चरणे च रेखाः । 
वर्षाणि सप्तति सितानि करोति राज्यं | 
प्राप्त शशांख्यन्रुपतिः कथितो मुनीन्द्रेः ॥ ३ ॥ 
शशक योग में उत्पन्न हुए के हाथ-पैर में पलंग, शंख, बाण, शस्त्र, 
मृदंग, माला, वीणा आदि रेखा हों और ७० वर्ष पर्यन्त राज्य भोग करता 
है, ऐसा मुनियों ने कहा है ॥ ३॥ 
पञ्चमहापुरुषभङ्गयोगाः- 
केन्द्रोच्चगा यद्याष भसुताचा मातण्डशाताशुवशा भवान्त | 
कुवन्ति नोवीपतिसात्मयाक यच्छन्ति ते केवलसत्फलानि || १ ॥ 
यद्यपि भौमादि पाँचों ग्रह अपने केन्द्र और उच्च में बैठे हों परन्तु 
यदि सूर्य॑-चन्द्रमा के वश हों तो पांचों ग्रह अपनी दशा में राजा न बना कर 
केवल शुभ फल देते हैं, अतः सूर्य-चन्द्र देखकर राजयोग या पाँच महापुरुष 


का योग विचार करें ॥१॥ 
अनफा, सुनफा, दुरुधरा, केमद्रुम योगा:- 


रविवज द्वादशगैरनफा चन्द्रात्‌ द्वितीयगैः सुनफा । 
उभयस्थितैदुरुधरा केमद्रुमसंज्कोऽतोऽन्यः ॥ १ ॥ 
रवि को छोड़कर दूसरा कोई भी ग्रह यदि चन्द्रमा से १२ वें स्थान में 
हो तो अनफा, द्वितीय स्थान में हो तो सुनफा और दोनों ( १२, २ ) में 
हो तो दुरुधरा नाम का ( शुभप्रद ) योग होता है। यदि १२, २ इनमें सूर्य 
को छोड़कर दूसरा कोई भी ग्रह नहीं हो अर्थात्‌ दोनों स्थल खाली हों तो 
केमद्रुम नामक ( अशुभ ) योग होता है ॥ १॥ 
भौमादीनां फलं यत्स्याज्ह्ञात्वा त्वविकलं बुधः । 
प्राज्ञाय प्रवदेत्सम्यक सुनफादिकृतं फलम्‌ ॥.२ ॥ 
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जे 
२१२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ क्ुबों: 
आगे के इलोकों में भौमादि ग्रहों के गुण-स्वरूप कहे गये हैं, उन ग्रहों 
से सुनफा योग होता हो तो जातक ततद्‌ ग्रह स्वरूपानुसार गुणों से यक्त 
समझना चाहिए ॥ २॥ 
विक्रमवित्तप्रायो. निष्ठुरवचनश्र भूपतिश्रन्द्र । 
हिंखो नित्यविरोधी सुनफायां भौमसंयोने || ३॥ 
चन्द्रमा में यदि मङ्गल से सुनफा योग हो तो पराक्रमी, धनवानू, 
कड़क मिजाज, भूपति (राजा) के सदुश, हिंसक और अन्य जनों से 
विरोध करने वाला होता है ॥ ३॥ 
श्रुतिशास्नगेयकुशलो. धर्मरतः काव्यक्रन्मनस्त्री च । 
सवहितो रुचिरतनुः सुनफायां सोमजो भवति ॥ ४॥ 
बुध से सुनफा योग हो तो वेद, शास्त्र और सङ्गीत में कुशल, धर्मात्मा, 
काव्य करनेवाला, मनस्वी, सबका प्रिय, सुन्दर शरीर वाला होता है ॥४॥ 
नानाविद्याचायं ख्यातिं नृपतिं जृषप्रियं चापि । 
सङुड्स्बथनसमृद्धं सुनफायां सुरशुरुः कुरुते ॥ ५॥ 
बृहस्पति से सुनका योग हो तो अनेक विद्याओं का आचार्य, विख्यात्त, 
राजा, वृष ( धर्म ) का स्नेही, परिवार सहित धन से सम्पन्न होता है ॥५॥ 
खीक्षेत्रभूमिगृहपश्रतुष्पदाढ्यः सुविक्रमो . भवति । 
नृपसत्कृतः सुवेषो दक्षः शुक्रेण ` सुनफायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
शुक्र से यदि सुनफा योग हो तो स्त्री, खेती, भूमि, गृह, पशुओं को 
रखने वाला, पराक्रमी, राजमान्य, सुन्दर वेष एवं चतुर होता है ॥ ६॥ 
निपुणमतिर्ग्रामपुरैनित्यै सम्पूजितो धनसमृद्धः । 
सुनफायां रवितनये क्रियासु गुप्तो भवेन्मलिनः || ७ ॥ 
यदि शनि से सुनफा योग हो तो बुद्धिमान्‌, शहर-देहात में पूज्य, धती, 
कार्य को गुप्त रखने वाला, मन होता है ॥ ७॥ 
अनफायोग ज 
चौरस्वामी, र्तः स्ववशो मानी रणोत्कण्ठः । 
क्रोधात्सम्पत्साध्यः उुजेऽनफायां प्रगल्मश्च || १ ॥ 
मङ्गल से यदि अनफायोग हो तो चोरों का ,सरदार, तेजस्वी, अपने. 
को सीमित रखने वाला एवं मानी, लड़ाई का सदा इच्छुक, क्रोध द्वारां 


शत्रु को साध्य करने वाला, परन्तु ढीठ होता है ॥ १॥ 
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गन्धर्वो लेखपडुः कविः प्रवक्ता नृपाप्तसत्कारः | 
रुचिरः सुभगश्च बुधे ग्रसिद्धकर्माउनफायां स्यात्‌ || २ ॥ 
बुध से अनफा हो तो गन्धर्वं समान गायक, चतुर लेखक, कवि, वक्ता, 
राजमान्य, सुन्दर, सुभग और प्रसिद्ध कार्यकर्ता हो ॥ २॥ 
गम्भीरः सम्भेधासंयुक्तो बुंद्धिमान्नृपाप्तयशाः | 
अनफ़ायां त्रिदशगुरौ सञ्जातः सत्कप्िभत्रति । ३ ॥ 
गुरु से अनफा योग हो तो गम्भीर, मेधावी, बुद्धिमान्‌, राजकीय सम्मान 
प्राप्त और प्रसिद्ध कवि होता है ॥ ३॥ 
युत्रतीनासतिसुमगः प्रणयी क्षितिपस्य गोपतिः कान्तः । 
कनकसमृद्र्च पुमाननफायां भार्गवे भवति ॥४॥ 
शुक्र से अनफा योग हो तो स्त्रियों में मान्य, राजस्नेही, पशु पालक, 
सुन्दर, सुवर्णं से परिपूर्ण रहता है ॥ ४॥ 
विस्तीणयुजः सुभगो शृहीतवाक्यश्चतुष्पदसमद्धः । 
दुवनितागणभोक्ता गुणसहितः पुत्रवान्‌ रत्रिजे ॥ ५ ॥ 
यदि शनि से अनफा योग हो तो लम्बी बाहु, भाग्यवान्‌, वावयग्रही, 
पशुओं से युत, दुष्ट स्त्रियों का भोक्ता, गुणी, पुत्रवान्‌ होता है ॥ ५॥ 
दुरुधरायोगफलम्‌- 
अनृतत्रचा बहुवित्तो निपुणोऽतिशठो शुणाधिको लुब्धः 
वृद्धल्लीषु प्रसक्तः कुलाग्रणीः शशिनि भौमबुधमध्ये ।।१॥। 
मङ्गल-बुध से दुरुधरा योग हो तो असत्यवादी, पूर्ण धनी, चतुर, शठ, 
गुणवान्‌, लोभी, वद्ध स्त्री में आसक्त, परन्तु कुल में श्रेष्ठ होता है ॥ १॥ 
ख्यातः कमसु कितवो बहुधनवैरस्त्वमषेणो घृष्टः 
आरक्षः कुजगुर्वोमेष्यगते .शञशिनि सङ्ग्राही ॥ २ ॥ 
मङ्गल-गुरु से दुरुधरा योग हो तो अपने कार्य से विख्यात, कपटी, 
धन के कारण दात्रता, क्रोधी, ढीठ, रक्षक और संग्रही होता है ॥ २॥ 
उत्तमरामा सुभगो विवादशीलोऽस्त्रबिद्कवेच्छ्रः । 
व्यायामी  रणशीलः सीतास्योमध्यगे चन्द्र ॥ ३ ॥ 
मङ्गल-शुक्र से दुरुधरा योग हो तो सुन्दरी स्त्री वाला, सुन्दर, विवादी, 
अस्त्रज्ञ, शूर, कसरत करनेवाला, लडाई में उत्साही होता है ॥ ३॥ _ 
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२१४ सटीक मानसागरीपद्धति- [चतुर्थो, 
उत्तमसुरतो बहुधनसञ्चयकारी व्यसनसङ्तश्च । 
क्रोधी पिशुनो रिपुमान्‌ यमारयोः स्याद्‌ दुरुधरायाम्‌ ॥ ४ ॥ 
मङ्गल-शनि से दुरुधरा योग हो तो कामी, धन इकट्ठा करनेवाला 
व्यसनी, क्रोधी, चुगुरखो र, शत्रुवाला होता है ॥ ४॥ 
धर्मरतः शास्त्रज्ञो बाचि पटुः सर्वेवर्द्नसमृद्ध । 
त्यागयुतो विख्यातो गुरुबुधमध्यस्थिते चन्द्रे ॥ ५ | 
बुध-गुरु से दुर्धरा योग हो तो वह्‌ मनुष्य धार्मिक, शास्त्रज्ञ, वक्ता, 
सब वस्तु से सुखी, त्यागी और विख्यात होगा ॥ ५॥ 
देशे देशे गच्छति वित्तवशे नास्ति विद्या सहितः । 
चन्द्रे ऽन्येषां पूज्यः स्त्रजनविरोधी ज्ञशुक्र योम ध्ये ॥ ६ ॥ 
बुध-शुक्र से दुर्धरा योग हो तो देश-विदेश घूमने वाला, निलोंभी, 
विद्वान्‌, दूसरों से पुज्य परन्तु स्वजन विरोधी होता है ॥ ६॥ 
प्रियवाक्‌ सुभगः कान्तः ग्रवृत्तगों यदि सुक्ृतवान्नृपतिः । 
सौख्यं शूरो मन्त्री ज्ञमन्दयोर्मध्यगे च हिमकिरणे ॥ ७॥ 
यदि बुध-शनि से दुरुधरा योग हो तो प्रियवक्ता,. सुन्दर, तेजस्वी, 
Sr एमी] पुण्यवान, राजा, सुखी, शूर अथवा वीर राजमन्त्री 
॥॥७॥ 
घृतिमेथः स्थेययुतो नीतिज्ञः कनकरत्नपरिपूर्णः । 
ख्यातो नृपकृत्यकरो गुरुसितयोदुरुधरायोगे ॥ ८ ॥ 
गुरु और शुक्र से दुर्धरा योग हो तो वह जातक धैर्यवान, मेधावी, 
स्थर स्वभाव, नीति जानने वाला, सुवर्ण-रत्नादि से पूर्ण, देश में विख्यात, 
राजा का कर्मचारी होता है ॥ ८॥ 
सुखनयविज्ञानयुतः प्रियवाग्‌ विद्वान्‌ घुरन्धरो त्यः । 
ससुतो धनी सुसुपश्चेन्द्री गुरुमन्दयोर्मध्ये ॥ ९ ॥ 
चन्द्रमा यदि गुरु और शनि के बीच में हो तो जातक सुखी, नीतिज्ञ, 
विज्ञानी, प्रिय वक्ता, विद्वान्‌, कार्यों को करने में समर्थ, पुत्रवान्‌, धनवान 
ओर रूपवान्‌ होता है॥ ९ ॥। 
बुद्धापति कुलाढयं निपुणं खीवल्लभं घनसमृद्धम्‌ । 
नुपसस्कृतं बहुज्ञं कुरुते झनिशुक्रयोअन्द्रः ॥१०॥। 
चन्द्रमा यदि शुक्र और शनि के बीच में हो तो वह मनुष्य वृद्ध स्त्री 
( वयस में अपने से बड़ी ) का पति, कुलीन, सब कार्यो में. निपुण, 
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का प्रिय, अति धनवान्‌, राजा से सत्कार पानेवाला और बहुत विषयों का 
ज्ञाता होता है ॥ १० ॥ 
केमद्रुमयोगफलम्‌- 
केमद्रुमे भवति पुत्रकलत्रहीनो देशान्तरे व्रजति दुःखसमाभितपतः । 
: ज्ञातिप्रमोदनिरतो झुखरःकुचैलो नीचः सदा भवति भीतियुत थिरायु!।१। 
. जिसके जन्म समय में केमद्रुम योग हो वह पुत्र और स्त्री के सुख से 
हीन, देशान्तर में रहने वाला, दुःख से चिन्तित, गोतियों ( परिजनों ) को 
सुख देने में तत्पर, व्यर्थ बात करने वाला, मलिन वस्त्रधारी, नीच स्वभाव, 
डरपोक और दीर्घ जीवी होता है.॥ १॥ 
बरृहज्जातकोक्तं दुरुधराकेमद्ुमयोः फलस्‌- 
उत्पन्नमोगसुखञ्चुग्‌ घनवाहनाठ्य- ` 
स्त्यागान्पितो दुरुधराप्रभवः सुभृत्यः । 
केमद्र मे मलिनदुःखितनीचनिःस्वः 
प्रेयः खलश्च नृपतेरपि वंशजातः || २ ॥ 
दुरुधरा योग में जन्म लेने वाला प्राप्त सुख को भोगने वाला, धन- 
सम्पत्ति और सवारी से युक्त, दाता और सुन्दर नौकरों से युक्त होता है। 
तथा केमद्रुम में उत्पन्न मनुष्य मलिन, दुःखी, नीच, निधन, दूसरों का 
दास और दुष्ट होता है चाहे वह राजवंश का ही क्यों न हो ॥ २॥ 
पुनः-बृहज्जातकोक्तं सुनफादिलक्षणं केमदुमभ ञजश्च- 
हित्वाऽई सुनफाऽनफा दुरुधरा स्वान्त्योभयस्थेग्रेहेः « 
शीतांशोः कथितोऽन्यथा तु बहुमिः केमद्रुमो5न्येस्त्वसी । 
केन्द्र शीतकरेऽथवा ग्रहयुते केमद्रुमो नेष्यते 
केचित्केन्द्रनवांशकेष्विति वदन्त्युक्ति प्रसिद्धा न ते ॥३॥ 
सूर्ये को छोड़कर कोई अन्य ग्रह चन्द्रमा से द्वितीय में हो तो सुनफ, 
द्वादश में हो तो अनफा और दोनों स्थानमें ग्रह हो तो दुरुधरा बामक 
योग होता है । यदि चन्द्रमा से द्वितीय और द्वादश में कोई ग्रह नहीं हो 
तो केमद्रुम योग कहलाता है । यदि चन्द्रमा केन्द्र में हो या ग्रह से युक्त 
हो तो केमद्रुम योग का भङ्ग हो जाता है। कोई आचार्य कहते हैं कि- 
यदि चन्द्रमा के आगे-पीछे केन्द्र और तवांश में भी इस प्रकार प्रहस्थिति 
हो तब भी सुनफा, अतका, दुरुधरा और केमद्रुम होते हैं । परः उनका 
यह्‌ कथन बहुसम्मत नहीं है ॥ रे ॥ : 
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२१६ सटीक मानसागरीपद्धति-- [ 


पुनः केमद्रुमभङ्ग:- 
३्दगदनबन्धुवीक्यमाणः समस्त- 
गगनगृहनिवासेदीघजीवी मनुष्य; | 
कठमद्युमसयुत्य॑ नेव . फेमद्रुमोक्त॑ 
स भवति नरनाथः सार्वभौमो जितारिः || ४ ॥ 
यदि चन्द्रमा पर सब ग्रहों ( उपलक्षण से अधिक ग्रहों ) की दृष्टि हो 
तो वह मनुष्य दीर्घायु होता है । तथा केमद्रुम आदि अशुभ योगों के फल नहीं 
होते हैं और वह शत्रुओं को जीतने वाला सार्वभौम राजा होता है ॥ ४ ॥ 
5 अन्य केमद्रुमभङ्गयोग:- 
पूण; शशी यदि भवेच्छुभसंस्थितो वा 
र सोम्यामरेज्यभूयुनन्दनसंयुतश्र | 
पुत्राथसोख्यजनकः कथितो गुनीन्द्रै 
केमद्रुसे भवति मङ्गलसुग्रसिद्विः ॥ ५ || 
केमडुम योग होने पर भी यदि चन्द्रमा शुभग्रह के राश्यादि में हो तथा 
बुध, बृहस्पति या शुक्र से युक्त हो तो वह मनुष्य पुत्र-धनः और सुखों से युक्त 


इ वोशि-चेशि-उभयचरीयोगाञ्च-- 
- खर्याद्व्ययगे वोश्चिद्वितयशेअन्दरव जितत ज्ञः । 
उभयस्थिैग्रगणेरुभयचरीनामतः प्रोक्तः || १ ॥ 
यदि चन्द्रमा को छोड़कर अन्य कोई भी ग्रह सूर्य से १२ में हो तो वोशि 
नामक, २ में हो तो वेशि और दोनों ( १२, २ ) में हो तो उभयचरी नामक 


[| [| ल प 
के रा वोशियोगफलमू- _ 
मन्द्डशं स्थिरवचनं परिभूरिश्रमं नतोद्धतबुम्‌ । 
कथयति, गणिताधिपतिर्वोशिसमुत्थं त्वधोदष्टिम्‌ ॥ २ ॥ 
_ वोशि योग में उत्पन्न स्वल्प दृष्टि, स्थिर वाक्य वाला, बड़ा परिश्रमी, 
झुका शरीर और गणित शास्त्रका वेत्ता, नीचे दृष्टि वाला होता है ॥ २॥ 
- षरतर्कितो दरिद्रो मदुविनीतो बुधो विगतलज्जः | . 
मातृध्नः क्षितिपुत्रः परोपकारी नरो. वोझ ॥ ३ ॥ 
बुध से वोशि योग हो तो दूसरों की नजर में खटकने वाला, दरिद्र, 
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चबुरयो- 


| 
| 


उध्यायः | योगायोगफळ निरूपण । २१७ 


कोमल, विनयी, माता को मारने वाला तथा मंगल से वोशि योग हो तो 
परोपकारी होता है ॥ ३॥ : 
बहु सञ्चयी दिनसदृग्‌ वोशो पुरुषो भवेद्‌ गुरोर्जातः । 
भीरः कामगिलग्नो लघुचेष्टी भृूगुसुते पराधीनः ॥ ४ ॥ 
गुरु से वोशि योग हो तो बहुत बड़ा संचयी, अनेक वस्तु संचित करने ' 
वाला, दिन समान भासमान्‌, शुक्रसे वोशि योग हो तो डरपोक, कामी, 
आलसी; दूसरे के वश होता हे ॥ ४।। । 
परदाररतस्तन्द्री बृद्धाकारों धृणी भवेन्मबुजः । 
जातः पुमानिह स्याद्‌ वोशौ योगे शनेश्ररे संयुक्ते ॥ ५ ॥ 
शनि से वोशि योग हो तो परस्त्रीगामी, देखने में बूढ़ा, घृणा करने 
चाला होता है ॥ ५॥ 


१” 0, 


वेशियोगफलमु- न 
उच्चेश्वचाः स्मृतिमान्‌ भोगयुतो निरीक्षते तिर्यक्‌ । 
पूर्वशरीरे प्रथुलस्तुच्छगतिः सास्तिको वेशो ॥ १ ॥ 
वेशि योग में उत्पन्न होने वाला, हितवाकय कहने वाला, किसी वस्तु या 
वाक्य को न भूलने वाला, भोगी, टेढ़ा देखने वाला, शरीर का पहला भाग 
सोटा, मन्दगति, सात्त्विक होता है ॥ १॥ ; 
प्रियमाषी रुचिरतुर्वेशो स्याद्वा बुधे पराज्ञकृत्‌ पुरुषः 
संग्रामे विख्यातो भूमिसुते सतणुणवानपि ख्यातः | २ ॥ 
बुध से वेशि योग हो तो प्रियभाषी, सुन्दर शरीर, दूसरे को मूर्ख 
बनाने वाला, मंगळ से वेशियोग हो तो लड़ाई में प्रधान, यान-सवारी आदि 
के उपकरण चालन में निपुण हो ॥ २॥ र 
घृतिसत्यबुद्धियुक्तो भवति गुरुवॅशिगो रणे शूरः । 
ख्यातो शुणवानार्यः शूरो वै भार्गवे पुरुषः ॥ २ ॥ 
गुरु से वेशियोग हो तो धैर्यवान्‌, सत्यवादी, बुद्धिमान्‌, रण में शूर-वीर 
हो । शुक्र से वेशियोग हो तो गुणवान्‌, विख्यात, सभ्य एवं शूर हो ॥ ३॥ 
वणिक़्लास्वभावः स्यात्‌ परद्रव्यापहारकः | 
रुद्री भवेन्मरत्यो वेशिस्थाने शनेश्ररे ॥ ४ ॥ 
शनि से वेशियोग हो तो व्यापार-कलामें बुद्धि रखे, दूसरे का धन हरण. 
र ह गुरुद्धेषी ( अपने से आदरणीय ब्यक्ति से द्वेष करने बाला.) 
५ 500 5 
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२१८ सटीक मानसागरीपद्धति- 


[ चतुर्थो- 
उभयचरीयोगफलम्‌- 
सर्वसहःसुसमटक्‍समकाय: सुस्थितो निपुणसर्वः | 
नात्युच्चः परिषूणग्रीवादेशो भवेदुभयचर्याम्‌ ॥ १ || 
- उभयचरीयोग में जन्म लेने वाला मनुष्य सहनशील ( सबका अपराध 


क्षमा करने वाला ), सम दृष्टि, स्थिर, पूर्ण बली, बहुत ऊँचा नहीं, पुष्ट 
ग्रीवावाला होता है ।। १॥ 
सुभगो बहुभृत्यजनो बन्धृनामाश्रयो नुपतितुल्य; । 
नित्योत्साही हृष्टो अनक्ति भोगाचुभयचर्यास्‌ । २ ॥ 
सुन्दर रूपवान्‌, बहुत नौकर वाला, बन्धुजनों का आश्रय, राजा के 
तुल्य, सदा उत्साह रखने वाला, प्रसन्न और सब सुखों का भोग करने 
वाला होता है॥ २॥ 
सिहासनयोगः- 
पष्ठाश्रमे द्वादशे च द्वितीये च यदा ग्रहाः । 
सिहासनाख्ययोगोऽयं राजसिंहासनं त्रिशेत्‌ ॥ १ ॥ 
लग्न से छठे, ८वें, १२वें, ररे में सब ग्रह हों तो सिंहासनयोग होता है, 
इस योग में उत्पन्न जातक राजसिंहासन पर बैठता है ॥ १॥ 
9 ध्वजयोग:- 
अष्टमस्था यदा क्रूराः सौम्या लग्ने स्थिता ग्रहाः । 
ध्वजयोगोउत्र जातेस्तु स पुमान्नायको भवेत्‌ || २॥ 
आठवें स्थान में सब क्रूरग्रह हों तथा लग्न में सब सौम्यग्रह हों तो 
ध्वज योग होता है, इसमें उत्पन्न मनुष्य नायक होता है ॥ २॥ 
हंसयोगः- 
` त्रिकोणे सप्षमे लग्ने भवन्ति च यदा ग्रहाः । 
हंसयोगं बिजानीयात्स्ववंशस्येव पालकः ।। १ || 
लग्न, पंचम, नवम, सप्तम में सब ग्रह हों तो हंसयोग होता है। 
जन्म लेने वाला अपने ही कुछ का पालक होता है ॥ १॥ 
ee कारिकायोग:- 
` - एकादशे यदा सर्वे ग्रहाः स्युदेशमेऽपि च । 
'लग्नस्य सम्भुखे वाऽपि कारिका परिकीतिता ।। १॥ 
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ऽध्यायः | योगायोगफल निरूपण । २१९ 


ग्यारहवें अथवा दशम में अथवा लग्न के सम्मुख सब ग्रह हों तो 
कारिका योग कहते हैं ।। १॥ 
उत्पन्नः कारिकायोगे नीचोऽपि नृपतिर्भवेत्‌ । 
राजवंशसञ्चुत्पन्नो राजा तत्र न संशयः ॥ २॥ 
कारिका योग में उत्पन्न यदि नीच भी हो तो राजा होता है और 
यदि राजवंश में जन्म हो तो कोई सन्देह ही नहीं अर्थात्‌ वह अवश्य राजा 


है २ 
होता है ॥ २॥ ह 
लग्नतश्चान्यतो वाऽपि क्रमेण पतिता ग्रहाः । 
एकावली समाख्याता महाराजो भवेन्नरः ॥ ३ ॥ 
लग्न से या किसी भी घर से क्रमसे सब ग्रह पड़े हों तो एकावली योग 
होता है, इसमें उत्पन्न मनुष्य महाराजा होता है ॥ २ ॥ 
ह . चतुःसागरयोगः- 
चतुषु केन्द्रसंज्ञेषु सोम्यपापग्रहाः स्थिताः । 
चतुःसागरयोगोऽयं राज्यदो धनदो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
केन्द्र में (अर्थात्‌ १।४।७।१० में) सब ग्रह पड़ जायें तो चतुःसागर योग 
होता है, इससे धन और राज्य प्राप्त होता है ॥ १॥ 
कर्कटे सकरे मेषे तुलायान्च ग्रहाः स्थिताः । 
चतुःसागरयोगः स्यारससर्वारिष्टनिषूदनः ।। २ ॥ 
कर्के, मकर, मेष, तुला इन चारों राशियों में सब ग्रह हों तो चतुः 


सागर योग होता है, यह योग सब अशुभों का नाश करने वाला 
होता है ॥ २॥ 


चतुःसिन्धौ नरो जातो बहुरत्नसमन्वितः । 
गजवाजिधनेः पूर्णो धरणीशो भवेन्नरः | ३ ॥ 
चतुःसागर में जन्म लेने वाला विविध प्रकार के रत्न से युत, हाथी, 
घोड़ा, धनादि से परिपूर्ण राजा होता है ॥ ३॥ 
रि न्रे अमरयोगः- 
चतुष्वेपि च केन्द्रेषु क्राः सौम्या यदा ग्रहाः । . 
ररः  एश्‍्वीपतिविद्यात्सौम्येलेक्ष्मीपतिभवेत्‌ ॥ १ ॥ 
लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम में सब शुभग्रह वा पापग्रह हों तो अमर 
योग होता है। क्र्रग्रहसे राजा और सोम्यग्रह से लक्मीवान्‌ होता है ॥ १॥ 
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२२० सटीक मानसागरीपद्धति- 


अजमृगपतिलग्ने भाजुकेन्द्रे त्रिकोणे 
व्ययनिधनसुसंस्थे चन्द्रकर्के बृषे वा । 
यदि तदुभयमेनं पञ्यतौ जीवशुक्रौ 
रवरयोगे 0५. 
तद्म सवर्स्य नाशः ॥ २॥ 
मेष, सिंह तथा जन्मलग्न इन तीनों में-से करिसी में स्थित सूर्य यदि 
केन्द्र ( १ ।४।७॥१० ) या म ( ९।५ ) में पड़े तथा कर्क या वृषका 
चन्द्रमा बारहवे, आठवें में हो और दोनों को गुरु, शुक्र देखता हो तो अमर 
योग कहलाता है, यह योग सब अशुभों का नाश करनेवाला होता है ॥ २॥ 
चापयोग:- र 
शुक्र घटे कुजे मेषे स्वस्थो देवपुरोहितः । 
तदा ल भवेन्नूनं चापः सोख्यातिदिड्युखः । १ ॥ 
कुम्भ में शुक्र, मेष में मङ्गल और गुरु अपनी राशिका हो तो चापयोग 
(होता है, इसमें उत्पन्न मनुष्य राजा होता है ॥ १॥. 


_ दण्डयोग:- 
ककटे मिथुने मीने कन्यायां चापगे ग्रहे । 
दण्डयोगः समाख्यातो राज्ञामास्पदकारकः । १ ॥ 


[ चतुर्थो- 


ककं, मीन, मिथुन, कन्या, धनु इन राशियों में सब ग्रह हों तो दण्ड योग ` 


होता है, इस योग में उत्पन्न हुए को राज्यपद प्राप्त होता है ॥ १॥ 
` दण्डे च जातः एथुपुण्यभागी एकातपत्री भवति क्षितीशः |. ... 
तेजोमयः सिंहपराक्रमश्च संसेव्यमानो गुरुपात्रबृन्दैः ॥ २ ॥ ` 
दण्डयोग में उत्पन्न बहुत पुण्य का भागीं, एक छत्र राज्य करने वाला 
` पृथ्वीपति, तेजस्वी, सिंह समान पराक्रमी, बड़े-बड़े धनी-मात्तियों से पुज्य 
होता है॥ २॥ 
3 3 पुनहँसयोग:- 
मेषे घटे चापतुलामुगालौ सर्वग्रहे हंस इति ्रसिद्धः। | 
सर्वश पूर्णो नृपते पूज्यो हंसोद्धवो राजसमो मनुष्यः ।। 3 । 2. 
_ मेष, कुम्भ, धनु, तुला, वृश्चिक इन स्थानों में ही सब ग्रह हों तो हक, 
नामक योग होता है, इसमें उत्पन्न सब वस्तु से परिपूर्ण, राजमान्य 
"राजा के बराबर होता हेत क 5 ठे 
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र... 


छूयायः ] योगायोगफल निरूपण । २२१ 


वापीयोग: फलच्च- 
धनलग्नव्ययांस्त्यक्त्वा शेषस्थानेषु संस्थिताः 
वापीयोगो भवेदेवमुदितः  पूर्वखरिमिः ॥ १ ॥ 
द्वितीयभाव, लग्न तथा बारहवें स्थान को छोड़कर यदि सब ग्रह शेष 
स्थान में हों तो वापी योग कहलाता है ॥ १ ॥. 
दीर्घायुः स्यादात्मवंशप्रथानः सौर्योपेतोऽत्यन्तधीरो नरो हि । 
चञ्चद्वाक्यस्तन्मनाः पुण्यवापी वापीयोगे यः प्रद्धतः प्रतापी ॥२॥ 
वापीयोग में उत्पन्न होने वाला मनुष्य दीर्घायु, अपने कुल में श्रेष्ठ; 
सुख सम्पन्न, अतिधैर्यवान्‌, बोलने में चतुर, पुण्यवान्‌, प्रतापी होता है ॥२॥ 
यूपशरशक्तिदण्डयोगाः- 
लग्नाच्चतुर्थात्स्मरतः खमध्याच्चतुशृ हस्थेगगनेचरेन्द्र ; । 
कमेण यपश्च शरश्च शक्तिदेण्डः प्रांदष्टः खलु जातकज्ञः ।। १ ।! 
लग्न से आरम्भ कर ४ स्थानों में सब (रवि से शनि तक) ग्रह हों तो 
यूप नामक योग, चतुर्थं से लेकर सप्तम तक ४ गृह में सातौं ग्रह हों तो 
शर, सप्तम से दशम भाव तक ४ स्थान में सब ग्रह हों तो शक्ति और 
दशस से लग्न तक ४ स्थान में सब ग्रह हों तो दण्डयोग होता है ॥ १॥ 
यूपयोगफलस्‌- 
धीरोदारो यज्ञकर्मानुसारो नानाविद्यासद्विचारो नरोच्चः 
यस्योत्पत्तो वतेते यूपयोगे योगो लक्ष्म्या जायते तस्य नित्यम्‌ ।।२॥ 
जिसके जन्म, समय में यूप योग होता है वह मनुष्य धीर, उदार, 
यज्ञादि सत्कर्म करने वाला, अनेक विद्या का ज्ञाता, विवेकी, मनुष्यों में 
श्रेष्ठ होता है तथा सर्वदा उसके घर में लक्ष्मी का वास रहता है ॥ २॥ 
शरयोगफलम्‌- 
हिंसोऽत्यन्तं तुस्यदुःखैः प्रतप्तः 
प्राप्तानन्द काननान्ते शरज्ञः । 
मर्त्यो योगे यः शरे जातजन्मा | 
स्त्री रम्भाख्या तस्य न क्कापि सौख्यम्‌ । ३ ॥ 
शरयोग में जिसका जन्म होता है वह हिंसा करने वाला, दुःख से परि- 
तप्त, वन में जाकर आनन्द पाने वाला, बाण चलाने में निपुण, उसकी स्त्री 
रम्भा अप्सरा के समान सुन्दरी हो तथापि वह सुखी नहीं होता ॥ ३॥ 
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२२२ सटीक मानसागरीपद्धति- 


शक्तियोगफल स्‌~ 
नीचैरुच्चेः ` परीतिकृत्सालसथ 
_ सोख्यैरथैवजितो  दुर्बलथ। 
वाढे युद्धे तस्य बुद्धिबिशाला 
शालासाख्यस्याऽल्पता शक्तियोगे || ४ || 
जन्म समय में शक्ति योग हो तो वह मनुष्य छोटे और बड़े सबसे प्रेम 
करनेवाला, आलसी, धन और सुख से वर्जित, दुर्बल देह किन्तु विवाद 
और युद्ध में बहुत चतुर तथा उसे घर का सुख अति अल्प होता है॥ ४॥ 
_ दण्डयोगफलस्‌- 
दीनो हीनोन्मत्तसंयातसौख्यो देष्योद्ेगी गोत्रजैर्जातवैरः । 
कान्तापुत्रैरथेमित्रैविहीनो हीनो बुद्धचा दण्डयोगापजन्मा | ५ || 
जन्म समय में दण्ड योग हो तो दरिद्र, नीच, सुखहीन, द्वेषी, उद्वेगी, 
कुटुस्बियों का वैरी, स्त्री-पत्र-धन से वर्जित और बुद्धिहीन होता है ॥ ५॥ 
नौका-कूट-छत्र-चामर-अर्धचन्द्रयोगाः- | 
ठग्नाच्चतुर्थात्‌ स्मरतः खमध्यातसपर्षेगैनौरथ कूटसंज्ञः । 
छत्रं थनुशान्यशृहप्रवत्ेनौपूवको योग इहाद्वचन्द्रः ॥ ६ ॥ 
लग्त से आरम्भ कर क्रम से सप्तम तक सातों घर में सातों ग्रह हों तो 
चौका, चतुर्थ से आरम्भ कर ७ राशि में सातौँ ग्रह हों तो कूट, सप्तम से 
लेकंर. ७ स्थान में सब ग्रह हों तो छत्र और दशम से लेकर चतुर्थं तक ७ 
स्थान में सब ग्रह हों तो चाप ( धनुष ) योग होता है । एवं केन्द्र से भिन्न 
स्थान ( २।५।८।११ आदि ) से आरम्भ कर '५ स्थान में ग्रह हों तो अधंचनद्र 
योग होता है ॥ ६॥ 
नौकायोगफलम्‌- 
ख्यातो लुब्धो भोगसौख्यैविंहीनः स्यान्नौयोगे लब्धजन्मा मनुष्यः । 
कलेशी शब्वच्चञ्चलस्वान्तवृत्तिस्तोयोद्भूतेनाथेधान्येन तस्य ।। ७ ॥ 
नौका योग में जन्म हो तो विख्यात, लोभी, भोग और सुख से वर्जित 


सडा चञ्चल हृदय, परन्तु जल सम्बन्धी धन-धान्य से युक्त 
ता है ॥ ७॥ न्य 


न कूटयोगफलमु- 
दुर्गारण्यावासशीलश्च मरो मिल्लग्नीतिनि्धनो निन्द्यकर्मा । 
धर्माऽधमज्ञानह्दीनश्च दुष्टः कटम्रासा्पत्तिरेवं मनुष्यः || ८ ॥ 
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[ चतुर्थो- 


ऽध्यायः | योगायोगफल निरूपण । २२३ 


कूटयोग में जन्म हो तो वह मनुष्य दुर्गम वन में विहार करने वाला, 
योद्धा, मित्रों से प्रेम करने वाला, निर्धन, निन्द्य कार्य करने वाला; धर्म- 
अधमं के ज्ञान से हीन और दुष्ट होता हे ॥ ८ ॥ 

व्यक खा ०  । 

राज्ञो राज्ञां कायकर्ता दयालुः पूर्वे पश्नात्सवसोख्येरुपेतः 
यस्योत्पत्तो छत्रयोगोपलब्धिलेब्धिः स्या।च्चेच्छत्रसञचमराष्यैः ॥ ९ ॥ 

छत्र योग में जन्म लेने वाला पण्डित, राजकार्याधिकारी, दयावान्‌ 
आदि और अन्त समय में सब सुखों से युक्त, चामर-छत्र आदि राज चिह्न 
से युक्त होता है ॥ ९॥ ५ 


चापयोगफलम्‌- 
आद्ये भागे चान्तिमे जीवितस्य सोख्येपेतः काननाद्रिप्रचार; । 
योगे जातः काग्नुके सोऽतिदुष्टो गर्वोन्मत्तोत्पत्तिकृत्कागुंकाख्र; ॥१०।। 
ँ चाप योग में जन्म होने से पूर्व और अन्तिम वयसू में सुखी, [वन-पर्वत 
में विहार करने वाला, दुष्ट, गौरवी और धनुष बनाने वाला होता है ॥१०॥ 
अर्धचन्द्रयोगफलम्‌- 

भूम्ेपाल्यास वश्वत्मतिष्ठ: श्रेष्ठो युक्तो भूषणार्थाम्वराषद्यैः । 
चेहुत्पत्तो यस्य योगोञ्द्धचन्द्रशन्द्रः स स्यादुत्सवार्थ जनानाम्‌ ॥११॥ 

जिसके जन्म समय में अर्धचन्द्र योग हो वह मनुष्य राजा से आदर पाने 
वाला, श्रेष्ठ पुरुष, भूषण, धन, वस्त्रादि से युक्त और लोगों को प्रसन्न 
करने वाला होता है ॥ ११॥ 

तन चक्रसमुद्रयोगयोलेक्षणम्‌- ` 

च्चैकशृह्दन्तरेण स्युः स्थानषटके गगनेचरेन्द्राः । 
चक्राभिधानश्व समुद्रनामा योगावितीहाकृतिजाश्र विंशत्‌ ॥१२॥ 

लग्न से आरम्भ करके एक-एक स्थान के अन्तर से ( अर्थात्‌ २,४,६ 
आदि ) सब स्थान में सब ग्रह हों तो समुद्र योग कहलाता है, ये २० योग 
आकृति थोग कहलाते हैं ॥ १२ ॥ 

्रष्टव्य-ग्रहों की स्थितिवश जैसी आकृति होती है वैसा ही नाम 
रखने के कारण ये आकृति योग कहलाते हैं । इन योगों में राहु और केतु 
का ग्रहण नहीं है ॥ १२॥ 

चक्रयोगफलम्‌- 


श्रीमद्रपोञ्त्यन्तजातप्रतापो भूपो भूपोपायनेरचिंतः स्यात्‌ । 
जातः पूरुषो यस्तु चक्रे पथ्व्याः शालिनी तस्य कीतिः।।१३।। 
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२२४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुरयो- 
चक्र योग में जन्म लेनेवाला धनवान्‌, सुन्दर, प्रतापी, स्वयं राजा 
अथवा राजा से आदर पानेवाला तथा समस्त पृथिवी में विख्यात, अपने 
कुल को उन्नत करने वाला होता है ॥ १३ ॥ 
: समुद्रयोगफलम्‌- 
दाता धीरशारुशीलो दयालुः पृथ्त्रीपालप्राष्तसाग्यः प्रकासम्‌ | 
योगे जातो यः समुद्र स धन्यो धन्यो वंशस्तेन नूनं नरेण ॥१४॥ 
समुद्र योग में जन्म होने से दाता, धीर, सुशील, दयावान्‌, सब विषयों 
में राजा के समान, लोक में विख्यात, अपने कुल को उन्नत करने वाढा 


होता है !। १४ ॥ 
गोलादि-सप्तसंख्यायोगानां लक्षणस्‌- 
ये योगाः कथिताः पुरा बहुतरास्तेषामभावे भवेद- 
सु तेय SN वव टु 
_ गोलश्रेकगतेयुंग॑ द्विशृहगेः शूल्निगेहोपमैः । 
केदारश्च चतुर्ष सर्वखचरैः पाशस्तु पश्चस्थितैः 
षट्स्यैदामनिका च सत्तग्ृहगेबीणेति सङ्कथा इमे ॥१५॥ 
पूर्व में जो २० आकृति योग कहे गये हैं, उनके लक्षणों से भिन्न लक्षण 
यदि एक स्थान में सब ग्रह हों तो गोलयोग, २ स्थान में सब ग्रह हों तो 
युगयोग, ३ स्थान में सातों ग्रह हों तो शूलयोग, ४ स्थान में सब ग्रह हों तो 
. केदारयोग, ५ स्थान में सब ग्रह हों तो पाशयोग, ६ स्थान में सब ग्रह हों 
सो दामनिक :योग और ७ स्थान में सातौं ग्रह हों तो बीणायोग होता 
है । ये योग संख्या से बनने के कारण संख्या योग कहलाते हैं ॥ १५ ॥ 
~ ५ ७... गोलयोगफलम्‌- _ - 
५ विद्यासच्वोदायसामथ्यहीना नानाथासा नित्यजातप्रयासा* | 
` येषां योगः सम्भवेद गोलनामा नामासत्यश्रीतयोडनीतयस्ते ॥9१६।! 
` जन्म समय में गोलयोग हो तो विद्या, बल, उदारता तथा सामर्थ्य ड्न 
सबों से हीन, अनेक प्रकार के यत्न में व्यग्र, असत्यभाषी तथा अनीति 
करने वाला होता है! १६॥ . 
र युगयोगफलम्‌- 


. पाखण्डेनाखण्डितप्रीतिमाजो निर्लज्जः स्युर्घमकर्म्रस॒क्ताः । १ 
पुत्रेरयेः सवथा ते वियुक्ता युक्षता ञ्युक्तज्ञानशुन्या युगाख्ये ।। १9 
_ युगयोग में जन्म हो तो पाखण्डी, कपट प्रेम करने वाला, a 
धर्म कर्म से हीन, धन-सन्तान से रहित और उचित-अनुचित विचार 

- बर्जित होता है ॥ १७॥ a नी 
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शूलयोगफलम्‌- र 
युद्धे वादे तत्परः क्ररचेष्टाः क्रूराः स्त्रान्ते निष्ठुर निधनाश्र । 
योगी येपां सूतिकाले हि शूलः शूलप्रायास्ते जनानां भवन्ति ॥१८॥ 
जन्म समय में झूलयोग हो तो वह युद्ध और वाद-विवाद में तत्पर, 
हृदय का कुटिल, क्रूर, निष्ठुर, निर्धन और सब लोगों के लिए वह शू 
समान होता हे ॥ १८॥ 
केदा रयोगफळम्‌- 
सत्योपेताश्चार्थवन्तो विनीताः कृष्यौत्सुक्यःथोपकारादराश्च । 
योगे केदारे नर।स्तेऽपि धीरा धीराचारश्चापि तेषां विशेषात्‌ ।।३९॥ 
केदार योग में जन्म हो तो सत्यवान्‌, धनवान्‌, विनयी, खेती करने- 
वाला, परोपकारी, विशेष कर धैर्यवान्‌ मनुष्य होता है ॥ १९॥ 
पाशयोगफळलम्‌- 
दीनाकारास्तत्पराश्चापकारे वन्धेनार्ता भूरिजर्पाः सदम्भाः । 
नानानर्थाः पाशयोगग्रजाता जातारण्यप्रीतयः स्पुमनुष्याः ॥२०॥| 
पाश योग में जन्म लेनेवाला दरिद्र के समान आकृति वाला, लोगों का 
अपकार करने वाला, बन्धन से दुःख पाने वाला, व्यर्थ बात करने वाला, 
दम्भी, अनर्थं करने वाला और वन का प्रेमी होता है ॥ २०॥ 
दामयोगफलम्‌- 25 
जातानन्दी नन्दनाठ्यः सुधीरो विद्वान्भूपः कोपसञ्जाततोषः ! 
चञ्चच्छीलोदायबुदि; प्रशस्त; शस्तः सरतो दामिनी यस्य योगः ॥२१॥ 
दाम योग में जिसका जन्म हो वह मनुष्य सदा आनन्दी, पुत्रवान्‌, धीर, 
बिद्वान्‌, राजा, कोप से सन्तोषी, सुशील, उदार, बुद्धिमान्‌ और प्रशस्त 
हृदय वाला मनुष्य होता है ॥ २१॥ 
- वीणायोगफलस्‌- 
अर्थोपेताः शास्रपारङ्गताश्च सङ्गीतज्ञाः पोषकाः स्थुबहनाम्‌ । 
नानासौख्यैरन्त्ितास्तु प्रवीणा वीणायोगे प्राणिनां जन्म येषास्‌ ॥२२॥ 
वीणायोग में जन्म हो तो वह मनुष्य धनवान, शास्त्र में पारङ्गत, 
सङ्गीत जानने वाला, बहुतों का पालन करने वाला, सब प्रकार के सुखों से 
संयुत एवं प्रवीण होता है ॥ २२॥ र 
्रोक्तैरेतैर्नाभसाख्येश्च योगैः स्यात्सर्वेषां सवकाले फलानि । . 
तस्मादेतेऽत्यन्तयत्नादपूर्वाः पूर्वाचायैर्जातके सम्प्रदिष्टाः ॥२३॥ 
मा: प.-१५ सद, 
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[ चतुर्थो- 
कहे हुए इन नाभसयोगों से मनुष्य को सर्वदा ( सब ग्रहों की दशा में 
फल प्राप्त होते हैं। इसलिए प्राचीनाचार्यों ने यत्न पर्व हत. 
कहा है ॥ २३॥ १ 0000 योगों कञो 
अथ कारकयोगाः- 
मुलत्रिकोणस्त्रगृहोचसंस्था नभश्रराः केन्द्रगता मिथः स्युः । 
ते कारकार्याः कथिता मुनीन्द्रविज्ञाय चाज्ञामवने विशेषज्ञ ॥ १॥ 
जन्म समय में यदि अपने मूलत्रिकोण, उच्च-स्वगृह में होकर ग्रह केन्द्र 
में हों तो परस्पर वे कारक कहलाते हैं। इनमें दसवें स्थान स्थित ग्रह 
विशेष कारक होते हैं ॥ १॥ 
यी हारणा 
्रालेयरर्मियदि सूतिवती स्त्रमन्दिरिस्थो निजतुङ्गयाताः । 
कुजाकजाकामरराजपूज्याः केन्त्रस्थिताः कारकसंज्ञिताश्च || २ ॥ 
कारकयोगः 
यदि अपने गृह (कर्क) का 
चन्द्रमा लग्न में हो और अपने-अपने, 
उच्च में होकर मङ्गल, शनि, रवि 
और गुरु केन्द्र में हों तो ये परस्पर 
कारक होते हैं । यंह योग अत्यन्त 
श्रेष्ठ होता है ॥ २॥ 
अन्ययोगाश्च 
शुभग्रहे रग्नगतेऽम्बराम्बुस्थितो ग्रहः कारकसंज्ञकः स्यात्‌ । 
तुङ्गत्रिकोणस्वशृहांशयातास्तेऽपीह माने तपनो विशेषात्‌ || ३ ॥ 
शुभग्रह यदि लग्न में होतो कोई भी ग्रह ४, १० स्थान में परस्पर 
कारक होते हैं। यदि अपने उच्च-त्रिकोण या स्वराझि के नवमांश में होकर 
१० वें स्थान में हो तो भी कारक होते हैं। यदि सूर्य इस प्रकार नवांश में 
होकर १० वें स्थान में हो तो विशेष कारक होता है ।। ३॥ 
गर कारकयोगानां फलानि- 
नीचान्त्रये यद्यपि जातजन्मा मन्त्री भवेत्कारकखेचराचे: । 
राजान्त्रये तस्य यदि प्रसतिरचलापतित्वं स कथं न याति ।। ४ ॥ 
जन्म समय में इस प्रकार के कारक ग्रह हों तो नीच कुल में उत्पन्न 
रुष भी राजमन्त्री होता है, फिर जो राजकुल में उत्पन्न होगा वह भूपति 
क्यों नहीं हो सकता है, अर्थात्‌ वह अवरैये ही राजा होता है ॥ ४ ॥ 
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वेशिस्थितो यस्य शुभो नभोगो जन्माख्यलग्ने च लवे स्वकीये | 

केन्द्राणि सर्वाणि च सद्ग्रहाणि तस्यालये श्रीः कुरुते विलासम्‌ ।।५॥ 
जिसके जन्म समय में वेशि ( सूर्य से द्वितीय ) स्थान में शुभग्रह हों 

और सब ग्रह केन्द्र में हों तो उस मनुष्य के घर में सर्वदा लक्ष्मी नित्रास 


करती हे ॥ ५॥ 
£ पुनरविंशेषयोगः- 

केन्द्रस्थिता गुरुवरिलग्नपचन्द्रभंशा 

` मध्ये च यस्य नितरां वितरन्ति भाग्यम्‌ । 

शापादयाद्युदयभेषु गता भवेयु- 

रारम्भमध्यमविरामफलम्रदास्ते ॥ ६॥ 

जन्म समय में यदि गुरु, लग्नेश और चन्द्र राशीश केन्द्र में विशेष कर 
मध्य ( ५ से १० अंश तक ) में हो तो वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली होता 
है द । यदि गुरु, लग्नेश, चन्द्रराशीश ये शीर्षोदयादि राशि के होकर लग्न में 
हों तो वयस के आदि भाग में, उभयोदय में हों तो वयस के मध्य में 
और पृष्ठोदय राशि में होकर केन्द्र में हों तो वयस के अन्त में फलप्रद 


होते हैं ॥ ६ ॥ 
शकटयोग: फलच्च- 
सस्था बिलण्नेऽप्यथ सप्तमे च मतङ्गमुख्यास्तु ग्रहा नितान्तम्‌ । 
दन्ति योगं शकटाभिधं तं जातो नरः स्याच्छकटोपजीवी ।।७॥। 
यदि सूर्य आदि सातों ग्रह लग्न और सप्तम ( दो ही ) स्थान में हों तो 
शकटयोग होता है, इसमें जन्म लेनेवाला शकट ( गाडी ) से आजीविका 
करनेवाला होता है ॥ ७॥ 
नन्दायोगः फलञ्च- 
युग्मयुग्मग्रहास्रिष्टा द्योकेक च त्रिषु स्थितम्‌। 
नन्दायोगः स॒ विज्ञेयश्रिरायुः सुखभाग्‌ भवेत्‌ ॥८॥ 
सूर्य आदि ९ ग्रहों में से दो-दो ग्रह तीन स्थान में और एक-एक ग्रह 
तीन स्थानों में हों तो नन्दा योग कहलाता है, इसमें जन्म लेने वाळा 
दीर्घायु और सुखी होता है ॥ ८॥ 
छै दातायोग: फलव- 
लग्ने च जीवो युगगो भ्रगुश्व चूने च सोम्यो दशमे महीजः 
केन्द्रे समी चारुफलप्रदाः स्युः सर्वार्थदातार इति प्रसिद्धाः ॥९॥ 
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ह ता रम में लग्न में गुरु, चतुर्थ में शुक्र, सप्तम में बुध और दशम 
भें मङ्गल हो तो वह सब सम्पत्ति को देनेवाला दाता नामक योग हो 
तथा वह मनुष्य बड़ा ही दानी होता है॥ ९॥ 
राजहंसयोगः- 
घटे मेषे नरे चापे तुलायां सिंहभे ग्रहे । 
राजहंसो भवेद्योगो राज्यास्पदसुखप्रदः || १० || 
कुम्भ, मेष, मिथुन, धनु, तुळा और सिंह में सब ग्रह हों तो राजहंस 
नामक योग होता है, यह राज्य और सुख देनेवाला होता है ॥ १०॥ 
न सिहासनादियोगेषु वैशिष्टचम्‌- 
सिंहासन च हंसे च दण्ड योगे मरुध्वजे । 
चतुःसागरयोगे च चिह्णापृच्छो महाफलः || ११ ॥ 
सिहासन, हंस, दण्ड, मरुध्वज या चतुःसागर योग में यदि चिह्लीपुच्छ 
योग हो तो विशेष फल होता है ॥ ११॥ 
चिह्णीपुच्छलक्षणानि- 
तुलामकरमेषाद्यरुग्ने वे ह्यथवा क्रचित्‌ । 
सिंहासने च डमरो चिल्ूपुच्छः स शस्यते || १२ ॥ 
तला, मकर या मेष लग्न में सिंहासन या डमरु योग हो तो चिह्ली 
पुच्छ नामक योग हो जाता है, इसमें जन्म होने से विशेष फल कहा 
गया है ॥ १२॥ 
सगे कके च पुच्छः स्याद्राजहंसः सुखग्रदः । 
कुम्भे च मन्मथे चेत चिह्णीपुच्छोऽभिधीयते || १३ ॥ 
मकर, कर्के, कुम्भ या मिथुन लग्न से राजहंस योग हो तो भी चिल्ली 
पुच्छ योग कहलाता हे और वह विशेष सुखप्रद होता है ॥ १३॥ 
मृगे कर्के घजे पुच्छः कन्यालो वृषभे झषे । 
चिह्नी पुच्छो भवेद्योगश्वतुःसागरगोचरे ॥ १४ ।। 
मकर या ककं लग्न में ध्वज योग अथवा कन्या, वृङ्चिक, वृष यां मीब 
लग्न में चतुस्सागर योग हो तो ये दोनों चिह्णीपुच्छ कहलाते हैं, इनमें भी 
'विद्वेष शुभफळ होता है ॥ १४॥ 
योगोदितफल पुच्छः करोति द्विगुणं फलम्‌ । 
_ तेन योगाधियोगोऽयं ऊग्नेऽपि कस्यचिन्मते || १५ || 
इस प्रकार पूर्व कथित योगों में चिह्लीवृच्छ का लक्षण हो तो उक्त के 


ताहे 
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फल को द्विगुणित कर देता हे । इस प्रकार के योग को किसी ने योगा- 
धियोग भी कहा है ॥ १५॥ 
घटशून्ये नृपसचिवो गोमहिषीहयगजेयुक्तः 
नीतिज्ञो बहुपुत्रो लग्नेऽपि च सम्मता केचित्‌ || १६ || 
कुम्भ से इतर लग्न में उक्त योग हो तो जातक राजमन्त्री होकर गायें, 


भेस, घोड़े, हाथी आदि सवारी से युक्त, नीतिज्ञ और पृत्रवान्‌ होता है 
ऐसा भी बहुत लोग कहते हैं ॥ १६॥ 
लालाटिकयोग:- 


चन्द्रोज्टमे बिधोगें हेउर्काकिशुक्रग्रहाः स्थिताः ! 
केमद्रुमे च सम्पूर्ण योगो लालाटिको मतः ॥ १ ॥ 
लग्न से अष्टमस्थान में चन्द्रमा हो और कर्कराशि में सूर्य, शनि, शक्र 
हों तथा पूर्ण केमद्रुम योग हो तो लालाटिक योग कहलाता है ॥ १॥ 
आजन्मतो भवति कारकगेः प्रसिद्धः 
शिल्पादिकमंकुशलो मुशलाक्ृतिश्च । 
भूर्यात्मजोऽपि लभते विविधामलक्ष्मीं 
जन्भान्तरेऽपि न जहाति ललाटयोगे || २॥ 
जन्म समय में कारक ग्रह रहते हुए भी यदि लालाटिक योग हो जाये 
तो वह्‌ मनुष्य मुसल समान आकृति वाला, शिल्प कला में निपुण और 
बहुत पुत्रवान्‌ होता हुआ भी अनेक प्रकार से दरिद्रता को प्राप्त करता है । 
अग्रिम जन्म तक दरिद्रता उसे नहीं छोड़ती है ॥ २॥ 
महापातकयोग:- 
राहुणा साहतथन्द्रः स-पापशुरुवाक्षतः | 
महापातकयोगोऽयं यदि शक्रसमो भवेत्‌ ।। ३ ॥ 
राहु से युक्त चन्द्रमा यदि पापयुत गुरु से देखा जाता हो तो इन्द्र समान 
होने पर भी महापातक करनेवाला होता है, इसलिए इस योग का नाम 


महापातक होता है ॥ ३॥ 
वृषभहन्तायोगः- 


भौमो न वीक्षते. लग्नं लग्ने पश्यति मास्करः । 
गुरुशुक्रो न वीक्षेते बलीवर्देन हन्यते ।। ४ ॥ 
जन्म लग्न को यदि मङ्गल और सूर्य देखते हों तथा गुरु और शुक्र नहीं 
देखते हों तो उस मनुष्य को बैल से आघात टोता है ॥ ४ ॥ 
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२३० सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो- 


र हि हठहन्तायोग:- 
अकस्थानगते चन्द्रे चन्द्रस्थानगते रवो । 
हठेन नाशो विज्ञेयः पापे लग्ने विशेषतः | ५॥ 
रवि के स्थान में चन्द्रमा और चन्द्रमा की राशि में रवि हो तो बह 
मनुष्य अपने हठ से नष्ट होता है। पापग्रह लग्न में हो तो विशेष कर हठी 
होता ५ 
gS वृक्षात्‌ पतनयोगः- 
पतनो नाम योगश्चेरलग्नं स्याद्राहुतीक्षितस्‌ । 
वृक्षतः पतनं तस्य यदि शक्रससी भवेत्‌ || ६॥ 
यदि लग्न पर राहु को पूर्ण (दृष्टि हो तो पतन योग होता है। इस 
योग में इन्द्र के समान होने पर भी वृक्षादि से पतन होता है॥ ६॥ 
नासिकाच्छेदयोग:- 
पष्ठटस्थानगते शुक्र तनुस्थानगते कुजे । 
नासाच्छेदकरो योगो बदन्ति शुनिसत्तमाः || ७ || 
लग्न से ६ठें शुक्र और लग्न में मङ्गल हो तो जातक की नासिका 
छदित हो जाती है, ऐसा मुनियों ने कहा है ॥ ७॥ 
कर्णच्छेदयोग:- ७ 
मन्देन इश्यते चन्द्रो लग्ने च रबिभागत्रो । 
शभग्रहाः न पञ्यन्ति कणच्छेदो न संशयः || ८ ॥ 
चन्द्रमा पर शनि की दृष्टि हो और लग्न में रवि शुक्र हों, उस पर 
शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो जातक का कणंच्छेद होता है, इसमें सन्देह 
नहीं है ॥ ८ ॥ 
खञ्जयोग:- 
कविना सहितो मन्दो शुरुणा सहितो रविः । 
शुभग्रहा न पश्यन्ति पादखञ्जी भवेन्नरः || ९ || 
शुक्र से युत शनि और गुई से युत रवि हो और उस पर अन्य शुभग्रह 
दृष्टि नहीं हो तो लंगडा होता है॥ ९॥ 
सर्पेदंशयोगः= 
लग्नाच्च सप्चमस्थाने शन्यकों राहुसंयुतौ । 
सर्पेण बाधा तस्योक्ता शय्यायां स्त्रपितोऽपि च || १० ॥ 
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बध्यायः ] योगायोगफल निहूपण । २३१ 


लग्न से सप्तमभाव में शनि, रवि और राहु तीनों हों तो पछज् पर 
सोने पर भी उसे सर्पदंश का भय होता है ॥ १० ॥ 
_ व्याप्राघातयोगः- 
गुरुस्थानगते सौम्ये शनिस्थानगते कुजे । 
पश्चविशतिवर्षे च वने व्याघ्रेण हन्यते ॥ ११ ॥ 
जन्म समय में गुरू की राशि में बुध और शनि के घर ( १०११ ) में 
मङ्गल हो तो २५ वर्ष के वयस में बाघ का आघात होता हे ॥ ११॥ 
खड्गघातयोगः- _ 
शुक्रस्थानगते चन्द्रे चन्द्रस्थानगते शनो ॥ 
अष्टाविशतिवर्षे च द्यसिवातेन मृत्युदः ॥ १२ || 
शुक्र की राशि में चन्द्रमा और चन्द्रमा की राशि में शनि हो तो ३८वें 
वर्ष की अवस्था में तलवार आदि शस्त्र का आघात होता है ॥ १२ ॥ 
शरघातयोग:- ६ 
धर्मस्थानगते भौमे गन्यर्को राहुसंयुती । 
शुभग्रहा न पश्यन्ति शरक्षेपेण हन्यते ॥ १३ ॥ 
नवमभाव में मङ्गल हो, शनि-रवि ये दोनों राह से युक्त हों, उनपर 
शुभग्रह की दृष्टि नहीं हो तो वह शरसे आहत होता है ॥ १३॥ 
ब्रह्महत्यायोगः- 
रविणा सहितो भौमः शनिर्वा जीबसंयुतः 
अष्टाविशतिवर्षे च ब्रह्ममाती न संशयः || १४॥ 
रवि से युक्त मङ्गल और शनि से युक्त बृहस्पति, हो तो वह मनुष्य 


ब्रह्मघाती होता है ॥ १४॥ र 
स्थानविच्छेदयोगः- 


रुग्नस्थानगतो भौमो राहुशन्यकंवीक्षितः । 
योगः पदकविच्छेदो यदि शक्रसमो भवेत्‌ || १५॥ ` 
लग्न में मङ्गल हो तो उस पर शनि, राहु और सूर्य की दृष्टि हो तो 
पदक विच्छेद नामक योग होता है । इसमें जन्म होने से स्थान पाकर भी 
छूट जाता है ॥ १५॥ 


इच्छामृत्युयोगः- 
केन्द्रस्थानगते भौमे सैंहिकेये च सप्तमे । 
तदा नित्यं विजानीयादिच्छामृत्युस्तद। भवेत्‌ ।। १६ ॥ 
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२३२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो- 


जन्म य लग्न से किसी केन्द्र न मङ्गल हो और सप्तम स्थान में 
राहु हो तो इच्छा मरण योग होता है। इसमें जन्म लेनेवाला अपनी 
इच्छा से मर जाता है अर्थात्‌ इसी योग में आत्मघात भी करता है ॥ १६॥ 
दोलायोग:- , 
मीने मेषे च चापे च स्थिताः स्थानत्रये ग्रहाः । 
दोलासंज्ञकयोगः स्याद्राज्यदोऽयसुदाहतः || १७ || 
जिसके जन्म समय में मीन, मेष और धनु इन्हीं ३ स्थान में सब ( रवि 
आदि ७ ) ग्रह हों तो दोलानामक योग होता है, वह राज्य आदि शभ फल 
देता है॥ १७॥ 
न्द्रगतगुरुफलस्‌- 
सम्मानदानणुणपात्रपरीक्षितो वा कलानिधिः कोशलर्गीतनृत्यः । 
मन्त्रीधरो राजसभाविवेकी केन्द्रस्थिते पावव्रियजिते गुरौ ।।१८॥ 
यदि पापग्रह से रहित बृहस्पति केन्द्र स्थान में हो तो जातक आदर, 
उदारता और सब गुणों का पात्र, सब कला को जानने वाला, सङ्गीत, नृत्य 
जानने वाला, मन्त्रियो में श्रेष्ठ, राजसभा में विचारकर्ता होता है ॥ १८ ॥ 
ड राजयोगाः- ट 
लग्ने रु्नपतिबलान्त्रितवपुः केन्द्रे त्रिकोणे शिवे 
एच्छाजन्मविवाहयानतिलके कुर्यान्नृपं तं ध्रवम्‌ । 
सच्छील विभवान्तरितं गजयुतं शुक्तातपत्रान्तितम्‌ 
जातं निम्नङुले विभूतिपुरुषं शंसन्ति गर्गादयः ॥ १ ॥ 
जन्म समय में लग्नेश बली होकर लग्न अथवा केन्द्र ( १।४।७।१० ) 
अथवा त्रिकोण ( ९।५ ) वा ११वें स्थान में स्थित हो तो जातक राजा 
होता है और सुशील, ऐश्वयं से युत, हाथी, मोती, छत्र से युत होता है । 
` अगर नीचकुळ में इस योग में उत्पन्न हो तो ऐद्वर्यवान्‌ राजा के बराबर 
` होता है । यह राजयोग, जन्मलग्न, प्रश्नलग्न, विवाह, यात्रा, राज्याभिषेक 
'इन सबों में विचार करे ॥ १॥ 
एकः शुक्रो जननसमये लाभसंस्थे च केन्द्रे 
जातो वे अन्मराशो यदि सहजगते प्राप्तये वा त्रिकोणे । 
विद्याविज्ञानयुक्तो भवति नरपतिबिञ्वविख्यातकीतिं- 
` दोनी मानी च शूरो इयगणसहितः सद्गजैः सेव्यमानः ।।२॥ 
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ऽध्यायः ] योगायोगफल निरूपण । २३३ 


जन्म काल में अकेला शुक्र यदि ११ वें स्थान अथवा केन्द्र ( १।४।७।१० ) 
या जन्मराशि में अथवा तृतीयभाव में अथवा त्रिकोण ( ९५) में हो तो 
मनुष्य विद्या, विज्ञान से युत, विश्वविख्यात, राजा, कीतिमान्‌, दानी, 
मानी, शूर-वीर, हाथी, घोड़ों के समूह रखने वाला होता है ॥ २॥ 
दशमभत्रननाथे केन्द्रकोणे धनस्थे- 
ऽवनिपतिविलयाने शस्तसिहासनेषु । 
स भवति नरनाथो विश्वविख्यातकीति- 
मंदगलितकपोरैः सद्गजेः सेव्यमानः ।।३॥। 
दशमेश यदि केन्द्र-त्रिकोण ( १।४।७।१०।५।९ ) में हो अथवा द्वितीय 
स्थान में हो तो जातक राजसिंहासन पर बैठने वाला, संसार में कीतिमान्‌ 
और जिनके मस्तक से मद गिरता हो ऐसे हाथियों से युत राजा 
होता है ॥ ३॥ ड ड 
एकोऽपि केन्द्रभवने नवपश्चमे वा 
भास्वन्मयूख विमलीक्ृतदिख्विभागः । 
निःशेषदोषमपहृत्य शुभः प्रस्त 
दीर्घायुषं विगतरोगभयं करोति ॥ ४ ॥ 
जन्म समय में कोई भी एक शुभग्रह अपने तेज से प्रकाशमान होकर 
दिशाओं को प्रकाश करता हुआ, केन्द्र-त्रिकोण ( १।४।७।१०।९।५ ) में हो 
तो सब दोष को हटाकर शुभ, दीर्घायु और नीरोग करता है॥ ४॥ 
चन्द्रः पञ्येद्यदाऽऽदित्यं बुधः पञ्येन्निशापतिम्‌ । 
अस्मिन्योगे तु यो जातः स मवेद्वसुघाधिपः ॥ ५ ॥ 
जन्मकाल में चन्द्रमा सूर्यं को देखता हो और बुध चन्द्रमा को देखता 
हो तो इस योग में उत्पन्न राजा होता है ॥५॥ 
यदि भवति च केन्द्रे यामिनीनाथ एवं 
प्रवितरति सुभार्या पुत्रिणीं वा सुरूपाम्‌ । 
धनकनकसमृद्धि माणिक हीररत्ने 
रचयति  मूगनाभिद्रव्यवर्येः शरीरम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि चन्द्रमा केन्द्र में हो तो जातक सुन्दरी स्त्री वाला, धन, सुवर्णे, ` 
माणिक, हीरा से परिपूर्णं और शरीर में कस्तुरी लगाने वाला होता है ॥६॥ 
शुक्रो यस्य बुधो यस्य यस्य केन्द्रे बृहस्पतिः । 
द्शमोऽङ्गारको यस्य स जातः ङुलदीपकः ॥७॥ ` 
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२३४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुरथों- 
जिसके शुक्र, बुध, गुरु केन्द्र ( १।४।७।१० ) में हों और मङ्गल दबे 
स्थान में हो तो वह अपने कुल में श्रेष्ठ होता है ॥ ७॥ 
हयरथनरनागोद्यानरत्नेः प्रपूर्णो 
जलावतटानवासा रत्नतुछ्य च थान्यम्‌ । 
बहुजनकुलामत्र सत्यवादी प्रसूतः 
भवति यदि च केन्द्री दैत्यपूज्यो बुधश्च ॥ ८॥ 
जन्म समय में केन्द्र ( १।४।७।१० ) में शुक्र, बुध हो तो जातक घोड़ा 
रथ, हाथी, बगीचा, रत्न से परिपूर्ण, समुद्र तट का वासी, अन्न भी रत्न 
के बराबर रखने वाला, अच्छे आदमियों से मैत्री वाला तथा सत्यवक्ता 
होता है ॥ ८ ॥ 
कि कुवन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केन्द्रे बृहस्पतिः । 
मत्तमातङ्गयूथानां  भिनस्येकोऽपि केसरी ॥ ९ ॥ 
जिसके जन्म समय में केन्द्र ( १।४।७।१० ) इन स्थानों में से किसी भी 
स्थान में गुरु हो तो सब कुयोग को नाश करता है, अर्थात्‌ राजा बनाता 
है । जिस तरह हाथियों के झुण्ड को सिह अकेले नाश करता है, उसी तरह 
गुरु भी सब दोष को नाश करता है ॥ ९॥ 
एक एव सुरराजपुरोधाः केन्द्रगोऽथ नत्रपञ्चमगो बा । 
लाभगो भवति यत्र विलग्ने तत्र शेषख चरेरबले किस्‌ ॥१० | 
यदि अकेले गुरु केन्द्र ( १।४।७।१० ), त्रिकोण ( ९।५ ) वा लग्न अथवा 


११ वें स्थान में हो तो अनेकों निबेल ग्रह क्या करेंगे ? अर्थात्‌ वह अवश्य 
राजतुल्य होगा ॥ १० ॥ 


भवति  सदनमूतिवश्लभः कामिनीनां 
सकलजनसमर्थो दीर्घजन्मा विधेयः । 
गजविषयगुणज्ञो द्रव्यमुख्यः प्रधानः 
सधनकनकपूर्णो देत्यपो यस्य केन्द्रे । ११ ॥ 
जिसके जन्म समय में केन्द्र ( १।४।७।१० ) इन स्थानों में से किसी 
एक में शुक्र हो तो कामदेव स्वरूप स्त्रियों का प्रिय, सब मनुष्यों में प्रधान, 
` दीर्घायु, हाथी के गुण जानने वाला ( अर्थात्‌ अपने यहाँ हाथी रखने वाला ), 
द्रव्य की प्रधानता प्रधान, धन, सोना से पूर्ण होता है ॥ ११ ॥ 
` धनवान्‌ प्रायः शूरो मन्त्री वा दण्डनायकः पुरुषः 
दशमस्थे रत्रितनथे बृन्दुरग्रामनेता वा ॥ १२ ॥ 
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ऽध्यायः | योगायोगफल निरूपण । २३५ 


जिसके जन्मकाल में लग्न से दशम स्थान में शनि हो तो धनवान्‌, 
विद्वान्‌, शूर-वीर, मन्त्री, दण्ड देनेवाला ( अर्थात्‌ जज वगैरह ), एक गाँव 
या गावों के समूह का नेता होता है ॥ १२ ॥ 
तुलाकोदण्डमीनस्थो लग्नस्थोऽपि शनेश्चर; । 
करोति भूपतेजन्म ्रंशे च नृपतिभवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
जन्म काल में तुला, धनु वा मीन लग्न में शनि बैठा हो तो राजकुल 
में जन्म और राजा होता है ॥ १३॥ 
दिव्यस्त्रीवरकाश्वनाम्बरयुतः साधारलक्ष्मीसयः 
शाखं कौतुकगीतनृत्यरसिकव्यापारदीक्षागुरुः । 
त्र ्रातृजनान्तितः स्थिरमतिः कर्ताऽतिग्रीत्यन्तरितो 
जीत्रः केन्द्रगतो भवेज्निजपुखों सत्कर्मकारी नरः ॥१४॥ 
जन्म समय में केन्द्र ( १।४।७।१० ) में गुरु हो तो सुन्दरी स्त्री, सुवर्ण, 
वस्त्र तथा स्थिर लक्ष्मी से युत, शास्त्र, खेल, गीत, नृत्य का रसिक, 
व्यापार कार्य में चतुर, पुत्र, भाई से युत, स्थिर बुद्धि, अत्यन्त प्रीति पूर्वक 
काम करने वाला, सुखी, अच्छे कर्म करने वाला होता है ॥ १४॥। 
आकाशमन्दिरगतस्तनुपः स्वगेहे 
कुर्यान्नरं नृपतिचक्रवरैः सुसेव्यः 
सैन्यप्रतापदहनाहतञत्रुपक्षं 
शक्रो यथा सुरगणेश्च विराजमानः ।। १५ ॥ 
जन्म काळ में शनि अपने घर का होकर १० वें स्थान में हो तो जातक 
राजाओं से सेवित, शत्रु को दुःख देने वाला, सेना से युत होता है। जिस 
प्रकार देवताओं के समूह से इन्द्र विराजमान रहते हैं, उसी प्रकार जातक 
भी विराजमान रहता है | १५॥ न 
उपचयगृहसंस्थो जन्मिनो यस्य चन्द्रः 
स्वगृहमथ नवांशे केन्द्रजाताईच सौम्याः । 
सकलबलयुतारचेव पापामिधानाः 
स भवति नरनाथः शक्रतुल्यो बलेन || १६ ॥ 
जिसके जन्म काल में उपचय ( ३।६।१०।११ ) में चन्द्रमा हो, शुभग्रह 
अपने घर में वा अपने नवांश में होकर केन्द्र ( १।४।७।१० ) में हो और पाप-. 
ग्रह निर्बल होकर कहीं भी हो तो इन्द्र तुल्य राजा होता है ॥ १६ ॥ 
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२३६ सटीक मानसागरीपद्धति- [तुषो 
विद्याकलागुणविराजितकामधेनु- 
. भोग! सुरुपयुवतीजितकामराजः | 
देशाधिपत्यपुरदर्शनतः श्रमान्तो 
मीने सिते यदि च केन्द्रगते क्षितीशः ।। १७ || 
मीन का शुक्र यदि केन्द्र ( १।४।७।१० ) में बैठा हो तो विद्या, कला 
बहुगुणों से शोभित, कामधेनु के बराबर भोग मे पूर्ण, सुन्दरी स्त्रियों के 
साथ विलास करने वाला, देश, नगर देखने में व्यस्त राजा होता है ॥ १७॥ 
कामाजकन्यारिपुरन्ध्रसंस्थे केन्द्रे त्रिकोणे व्ययगे च राहो । 
कामी च शूरो बलवान्‌ स भोगी छत्रं गजाइवा बहुपुत्रता च ॥१८॥ 
जन्म समय में सप्तम में मेष अथवा कन्या और छठे, आठवे, केन्र 
(१।४।७।१० ), त्रिकोण ( ९।५), बारहवें इनमें से किसी भी घर में राहु हो 
तो जातक कामी, झुर, बलवान्‌, भोगी, हाथी-घोड़ा, छत्र और बहुत पुत्रः 
वाला राजतुल्य होता है ॥ १८॥ 
मृगपतिशषकन्याकर्कटस्थे च राहो 
भंबाति विपुललक्ष्मी राजराजाधिपो वा । 
हयगजनरनोकामेदिनीपणिडितश्च 
स भवति कुलदीपो राहुतुङ्गो नराणाम्‌ ।। १९ ॥ 
जन्म समय में सिंह, वृष, कन्या, कर्क इन चारों राशियों में-से किसी 
में भी राहु हो तो जातक महाराजाधिराज और लक्ष्मी से सम्पन्न होता 
है । राहु उच्च में हो तो हाथी, घोड़ा, मनुष्य तथा नाव की सवारी वाला, 
जमीन वाळा, पण्डित और अपने कुल का श्रेष्ठ होता है ॥ १९ ht 
` केन्द्रत्रिकोणे बुधजीवशुक्रा: स्थितो नर'णां यदि जन्मकाले । 
धर्माथविद्यायुतकीतिलाभः शान्तः सुशोलः स नराधिपः स्यात्‌ ॥२०॥ 
जिसके जन्म काल में केन्द्र ( १।४।७।१० ), त्रिकोण ( ९५ ) में बुध! 
गुरु, शुक्र हों तो वह धर्म, अथं, विद्या, कीति, आय से युत तथा शान्त एव 
सुशील राजा होता है ॥ २० ॥ 
भरगुसुतसुरपूज्यञ्चन्द्रमाः केन्द्रवती - 
` बहुसुखधनवृद्धिः कर्म साध्यं नराणाम्‌ । 
_ रचिसुतशशिपुत्रे भानुजीवे त्रिकोणे 
क्षितिसुतदशमे वै राजयोगा भवन्ति ॥ २१ || 
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कयाय: ] योगायोगफल निरूपण । २२७ 


जिसके केन्द्र में शुक्र, गुरु, चन्द्रमा हों, उसको बहुत सुख, धन एवं कोई 
भी काम कठिन नहीं होता है। और यदि शनि, बुध, सूर्य, गुरु, त्रिकोण 
(९५) में हों और मङ्गल दशम स्थान में हो तो वह राजा होता है ॥२१॥ 
केन्द्रत्रिकोणेपु भवन्ति सोम्या दुश्चिक्यलाभारिगताश्र पापाः | 
यस्य प्रयाणेउप्पेथ जन्मकाले ध्रुवं भवेत्तस्य महीपतित्वम्‌ |।२२।। 
जिसके केन्द्र ( १।४।७।१० ), त्रिकोण ( ९५) में सौम्यग्रह हों और 
३ रे, ११ वें, छठे स्थान में पापग्रह हों तो जातक राजा होता है। यह 
जन्मलग्न से और यात्रा समय से भी विचार करना चाहिये, क्योंकि यदि 
कोई राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करे और यात्रा में समय ऐसा योग पड़े 
तभी उसक्रो राज्यलाभ होगा ॥ २२॥ 
लाभे त्रिकोणे यदि शीतरहिंमिः करोत्यवश्यं क्षितिपालतुल्यम्‌ | 
कुलद्वयानन्दकरं नरेन्द्र ज्योत्स्नेव दीपस्य तमोऽपहत्री ।।२३।। 
ग्यारहवें अथवा त्रिकोण में यदि चन्द्रमा हो तो अवश्य राजा के समान 
बनाता है और पितृ मातृकुल को आनन्द देनेवाला होता है । जिस तरह दीप 
से अन्धकार दूर होता है, उसी तरह यह भी शोभायमान होता है ॥ २३॥ 
शत्रुस्थाने यदा जीवो लाभस्थाने शशी भवेत्‌ । 
शृहमध्ये स जातश्च विख्यातः कुलदीपक; ।। २४ ॥ 
छठे स्थान में गुरु और ग्यारहवें स्थान में चन्द्रमा हो तो जातक अपने 
कुल में श्रेष्ठ होता है ॥ २४॥ 
लग्नाथिपो वा जीवो वा शुक्रो वा यत्र केन्द्रगः । 
तस्य पुंसदश्च दीर्घायुः स॒ भवेद्राजवर्लभः ॥ २५ ॥ 
लग्नेश अथवा गुरु या शुक्र इनमें से एक भी केन्द्र में हो तो अपने 
कुल का श्रेष्ठ होता है और राजा का प्रिय होता है ॥ २५ ॥ 
दशमे बुध-सर्यो च भौम-राहू च पषठगो। 
राजयोणोऽत्र यो जातः स पुमान्नायको भवेत्‌ || २६ ॥ 
दशवें में बुध-सूर्यं हो और मङ्गल-राहु छठे में हो तो इस राजयोग 
में उत्पन्न जातक मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है ॥ २६॥ 
आदौ जीवः शनित्रान्ते ग्रहा मध्ये निरन्तरम्‌ | 
राजयोगं विजानीयात  कुड॒म्बबलगुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
लग्न में गुरु और बारहवें भाव में शनि हो तथा गुरु शनि के बीच 
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२२५ सटीक मानसागरीपद्धति- [चु 


सब ग्रह पड़ जायें तो राजयोग होता है, इस योग में 
मिलता है ॥ २७॥ ता है इस योग मं इ बह ब 
सहजस्थो यदा जीवो मृत्युस्थाने यदा सितः । 
निरन्तर ग्रहा मध्ये राजा भवति निश्चितम्‌ ॥ २८ ॥ 
तृतीय स्थान में गुरु हो, अष्टम में शुक्र हो और सब ग्रह्‌ इन दोनों के 
बीच स्थित हों तो यह राजयोग होता है, इसमें उत्पन्न मनुष्य अवश्य ही 
राजा होता है ॥ २८ ॥ 
जीवो बृषे सुधारश्मिमिथुने मकरे कुजः । 
सिंहे भवति सौरिश्च कन्यायां बुध-भास्करौ ॥ २९ ॥ 
तुलायामसुराचायों राजयोगो भवेदयम्‌ । 
अत्र योगे सम्रुत्पज्ञो महाराजो भवेन्नरः || ३० ॥ 
वृष में गुरु, मिथुन में चन्द्रमा, मकर में मङ्गल, सिह में शनि, कन्या में 
बुध-सूयं, तुला में शुक्र हो तो यह राजयोग होता है। इस योग में उत्पन्न 
महाराजा होता है ॥ २९-३० ॥ 
Sa द्वादशे वर्षे यदि जीवति मानवः । 
साव राजा जायते विश्वपालकः ।। ३१ ॥ 
उपरोक्त योग में उत्पन्न मनुष्य यदि ८ और बारहवें इन दोनों वर्ष 
बच जाये अर्थात्‌ मृत्यु नहीं हो तो संसार का पालन करने वाला सार्वः 
भौम सम्राट्‌ होता है ॥ ३१॥ 
एको जीवो यद लग्ने सर्वे योगास्तद। शुभाः । 
दीघेजीवी महाप्राज्ञो जातको नायको भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यदि एक ही गुरु लग्न में स्थित हो तो सब अशुभयोग शुभ हो जाते 
हैं।और जातक दीघंजीवी, विद्वान्‌ और नेता होता है ॥ ३२॥ 
घने शुक्रोऽथ भौमश्च मीने जीवस्तुले बुधः । 
नीचस्थो शनि-चन्द्रौ च राजयोगस्तदा भ्रुवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
- शुक्र, मङ्गल द्वितीय भाव में, मीन में गुरु, तुला में बुध और शतिः 
चन्द्रमा नीच राशि में हों तो राजयोग होता है ॥ ३३॥ 
अस्मिन्‌ योगे च जातः स राजा धनवर्जितः । 
दाता भोक्ता च विख्यातो मान्यो मण्डलनायकः ।। ३४ ॥ 
. ३३वें श्लोक में कहे हुए राजयोग में जो उत्पन्न होता है, वह राजा 
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ब्व्यायः ] योगायोगफल निरूपण । २३९ 


अवश्य होता है लेकिन उसके पास धन नहीं रहता । वह दानी, भोगी, 
मानी, माण्डलीक एवं विख्यात होता है ॥ ३४ ॥ 
मीने शुक्रो बुभ्रश्नान्ते धने राहुस्तनो रविः । 
सहजे च भवेद्धोमी राजयोगोऽभिधीयते || ३५ ॥ 
मीन में शुक्र, बारहवें भाव में बुध, धन भाव में राहु, लग्न में रवि, 
तीसरे भाव में मङ्गल हो तो राजयोग होता है ।। ३५॥ 
सहजे च यदा जीवो लाभस्थाने च चन्द्रमाः 
स राजा शृहमध्यस्थो विख्पातः कुलदीपकः ॥ ३६ ॥ 
तृतीय भाव में गुरु, ११वें भाव में चन्द्रमा हो तो वह घर में ही राजा 
होकर अपने कुल में श्रेष्ठ होता है ॥ ३६॥ 
शुभग्रहाः शुभक्षेत्रे भवन्ति यदि केन्द्रगाः । 
तदा शुभानि कर्माणि स करोति हि जातकः ॥ ३७॥ 
शुभग्रह शुभ घर में होकर यदि केन्द्र में हों तो जातक शुभकमे करने 
वाला होता है ॥ ३७॥ 
उच्चस्वानगताः सौम्याः केन्द्रस्थाने भरन्ति चेत्‌ । 
रवं राज्यं भवेत्तस्य यादे नाचसुतो भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
शुभग्रह अपने-अपने उच्च के होकर केन्द्र ( १।४।७।१० ) में हो तो नीच 
कुल में उत्पन्न भी अवश्य राजा होता है ॥ ३८॥ 
स्वक्षेत्रस्थो यदा जीवो बुधः सौरिश्च चेद्भवेत्‌ । 
तस्य जातस्य दीर्घायुः सम्पत्तिश्च पदें पदे ॥ ३९ ॥ 
बुध, गुरु, शति अपने घर के हों तो जातक दीर्घायु और पद-पद में 
सम्पत्ति पानेवाला होता है ।। ३९॥ 
मीने बृहस्पतिः शुक्रशचन्द्राश्च यदा भवेत्‌ । 
तस्य जातस्य राज्यं स्यात्‌ पत्नी च बहुपुत्रिणी || ४० ॥ 
गुरु, शुक्र, चन्द्रमा मीन के हों तो जातक राजा होता है और उसकी 
पत्नी बहुत पुत्र उत्पन्न करने वाली होती है । ४० ॥ 
पञ्चमस्थो यदा जीवो दशमस्थश्च चन्द्रमाः । 
स राज्यवान्‌ महाबुद्विस्तपस्त्री च जितेन्द्रियः ॥ ४१ ॥ 
पाचवे स्थान में गुरु, १० वें में चन्द्रमा हो तो जातक, जितेन्द्रिय, महा- 
बुद्धिमान्‌ तपस्वी, राजा होता है ॥ ४१ ॥ 
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सिंहे जीवस्तुलाकीटचापेषु मकरेऽपि च । 
ग्रहा यदा तदा जातो देशभोगी भवेन्नरः || ४२ || 
सिह में गुरु, तुला, कर्क, धनु, मकर में सब शेष ग्रह हों तो जातक 
प्रान्तपति होता है ॥ ४२ ॥ 
तुला-कोदण्ड-मीनस्थो लग्नसंस्थोऽपि चेच्छनिः । 
करोति भूपतेजन्म महापुण्यानुभावतः । ४३ ॥ 
तुला, धनु, मीन अथवा लग्न इनमें से किसी में भी शनि हो तो महा- 
पुण्य फल के द्वारा राजा के घर में जन्म होता है ॥ ४३॥ 
वद्यास्थान यदा साम्या; कमस्यान च चन्द्रमा 
धसस्थान यदा साम्या राजयांगस्तदा भवत्‌ | ४४ || 
पाचवें घर में बुध, दशाम स्थान में चन्द्रमा, नवम में शुभग्रह हों तो 
राजयोग होता है ॥ ४४॥ 
सकरे च घटे मीने बृषे मिथुन-मेषयोः 
ग्रहास्तदा च विख्यातो राजा भवति मानवः ।। ४५ || 
मकर, कुम्भ, मीन, वृष, मिथून, मेष इन राशियों में सब ग्रह हों तो 
जातक प्रसिद्ध राजा होता है ॥ ४५ ॥ 
बुघ॒भागेवजीवार्कियुक्तो राहुइचतुष्टये । 
कुरुते कमलारोग्यपत्रमानादिक फलम्‌ || ४६ ॥ 
` बुध, शुक्र, गुरु, शनि इनमें से किसी से युत राहु यदि केन्द्र (१।४।७।१०) 
- में हो तो जातक को लक्ष्मी, आरोग्यता, पुत्र, मान देता है ॥ ४६ || 
चतुथभवने शुक्रो शुरूचन्द्रधरासुताः 
रविसौरियुता सन्ति राजा भवति निश्चितम्‌ ।। ४७॥ 
चौथे स्थान में शुक्र, गुरु, चन्द्र, मंगल, रवि, शनि से युत हों तो जातक 
. निश्चय राजा होता है॥ ४७॥ | 
अष्टमे च व्यये क्ररो मध्ये च क्ररसौम्यको । 
राजयोगास्रयो जाता महाभूपो भविष्यति ॥ ४८ ॥ 
जन्म लग्न से आठवे और बारहवें दुष्ट ग्रह हों और इन दोनों स्थानों 
के बीच में शेष क्ररग्रह और शुभग्रह हों तो जातक राजा होता है ॥ ४८ ।। 
लग्ने सौरिस्तिथा चन्द्र त्रिकोणे जीव-भास्करो । 
कमस्थाने भवेङ्गोमो राजयोगोऽभिधीयते || ४९ || 
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लग्न में शनि, चन्द्र हो और त्रिकोण ( ९५) में गुरु-सूर्यं हों तथा 
१० वें स्थान में मङ्गल हो तो इसको राजयोग कहते हैं ॥ ४९ ॥ 
- नवमेच यदा खयः स्त्रग्ृहस्थो भवेत्तदा । 
तस्य जीवति नो श्राता यदि कोडयि नृपः समः || ५० || 
अपने घर का होकर सूर्य यदि नवम स्थान में हो तो उसका भाई नहीं 
जीता है । यदि कोई भाई जीवे तो राजा होता है ॥ ५० ॥ 
ह्वित्रितुर्ये सुते पष्ठे कर्मण्यपि यदा ग्रहाः । 
राजयोगं विजानीयाज्जातस्तुच्छङुलेञपि चेत्‌ || ५१ || 
२।३।४।५।६।१० इन स्थानों में सब ग्रह हों तो नीच कुल में उत्पन्न हुआ 
मनुष्य भी राजा होता है !। ५१॥ 
लग्ने क्ररे व्यये सोम्यो धने क्ररश्च जायते । 
राजयोगेन राजा च भूपतिभवति स्फुटम्‌ || ५२ ॥ 
लग्न में दुष्टग्रह, बारहवें में शुभग्रह तथा द्वितीय स्थान में भी क्रूरग्रह 
हों तो इस योग से राजा पृथ्वी-पालक होता है।॥ ५२॥ 
लग्ने क्रूरो व्यये क्रो धने सोम्यो यदा भवेत्‌ । 
सप्रमे भवति क्रः परिवारक्षयङ्करः ॥ ५३ ॥ 
लग्न में, बारहवें में क्र ग्रह हों, द्वितीय स्थान में सौम्यग्रह हों और 
सातवे में क्रर ग्रह हों तो परिवार का नाश करने वाला होता है ॥ ५३ ॥ 
थने चन्द्रश्च सौम्यश्च मेषे जीवो यदा भवेत्‌ । 
दशमे राहु-शुक्रो च राजयोगोऽभिधीयते | ५४ ॥ 
द्वितीय स्थान में चन्द्रमा-बुध, मेष में गुरु, दशम स्थान में राहुःशुक्र 
तो राजयोग होता है ॥ ५४ ह र 
सिहे जीवोऽथ कन्यायां भार्यवो मिथुने शनिः 
स्वक्षेत्रे हिबुके भोमः स पुमान्रायको भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
सिह में गुरु, कन्या में शुक्र, मिथुन में शनि, अपने घर का मङ्गल चौथे 
वान में हो तो जातक नेता होता है ॥५५॥ / 
शनि-चन्द्रौ च कन्यायां सिंहे जीवो घटे तमः न 
मकरे च कुजस्तत्र जातः स्याद्वश्वपालकः ।। ५६ || 


_ केन्या में शनि-चन्द्रमा, सिह में गुरु, कुम्भ में राहु, मकर में मंगल हो 


तो जातक संसार का पालक होता है ॥ ५६ ॥ _ 
मा. प.-१६ 
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शुक्रो जीवो रविभोमिश्वापे मकर-कुम्भयोः 
मीम च वत्सरे त्रिंशे समर्थः सरवकर्मसु ॥ ५७॥ 
शुक्र, गुरु, सूर्य, मंगल क्रम से धनु, मकर, कुम्भ, मीन राशि में हों तो 
३० वर्ष की अवस्था में सब कार्य सँभालने छायक हो जाता है ॥ ५७॥ 
कर्केलम्ने जीवयुक्ते ठामे चन्द्रज-भागंवी । 
सेपे भानुश्च जातो यो योगेडस्सिन्नृपतिभवेत्‌ ।। ५८ ॥ 
कर्क लग्न में गुरु हो, ११ वें स्थान में बुध-शुक्र हो, मेष में सूर्य हो तो 
इस योग में उत्पन्न राजा होता है ॥ ५८ ॥ 
कर्मस्थाने यदा जीवो बुधः शुक्रस्तथा शशी । 
सर्वकर्माणि सिद्धचन्ति राजमान्यो भवेन्नरः || ५९ || 
दशम स्थान में गुरु, बुध, शुक्र, चन्द्रमा हों तो जातक का सब कार्य सिद्ध 
होता है और वह राजमान्य होता है ॥ ५९ ॥। 
षष्ठेऽष्टमे पञ्चमे वा नवसे द्वादशे तथा । 
सौम्यक्र्रग्रहेयोंगे राजमान्यो न संशयः || ६० ॥ 
६।८।५।९।१२ इन घरों में शुभग्रह एवं दुष्टग्रह हों तो जातक राजमान्य 
होता हे ॥ ६० ॥ 
पश्चमे bs पष्ठे चाउष्टमे नवमे क्रमात्‌ । 
भोमराहुसितार्काः स्युर्जातकः झुलपालकः ।। ६१ ॥ 
` पाँचवें, छठे, आठवें, नवें इन घरों में क्रम से मंगल, राहु, शुक्र, सूर्ये हो 
तो जातक अपने कुळ का पालन करने वाला होता है ॥ ६१॥ 
लग्ने सौरिस्तथा चन्द्रशवाऽष्टमे भार्गवो यदा । 
जायतेऽत्र नृपो योगे मानी भूरिप्रियः सदा ।। ६२ ॥ 
लग्न में शनि, चन्द्रमा हो और आठवें स्थान में शुक्रं हो तो इस योग में 
उत्पन्न मनुष्य मानी और सबका प्रिय राजा होता है ॥ ६२॥ 
मिथुनस्थो यदा राहुः सिंहस्थो भूमिनन्दनः । 
अत्र योगे नरो जातो. नपोऽइगजनायकः ।। ६३ ॥ 
मिथुन में राहु, सिंह में मङ्गल हो तो इस योग में जातक घोड़ा, हाथी 
रखने वाला राजा होता है ॥ ६३ ॥। 
चापार्डे अशिना युक्तो यदि. परयः प्रजायते । 
लग्ने च सत्रलो मन्दो मकरे च कुजो भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
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अत्र योगे ममुत्पन्नो महाराजो भवेन्नरः 
दूरादेव नमन्त्यस्य प्रतापेश्ररणी नृपाः || ६५ ॥ 
धनु के पुर्वाध में चन्द्रमा से युत सूर्य हो और बली शनि लग्न में हो 
तथा मकर में मंगल हो तो इस योग में उत्पन्न मनुष्य महाराज होता है और 
राजा लोग दूर ही से उसकी चरण-वन्दना करते हैं ॥ ६४-६५ ॥ 
उद्यामिलापुकः सर्यद्धिकोणस्थो यदा भवेत । 
अपि नीचकुळे जातो राजा स्वाद्रनपूरितः || ६६ ॥ 
अपने उच्च के समीप रहकर सूर्य यदि त्रिकोण में हो तो नीच कुलोत्पन्न 
भी राजा होता है ॥ ६६ ॥ 
धनस्थाने यदा शुक्रो दशमे च बृहस्पतिः । 
पष्ठे च सिंहिकाएृत्रो रःजा भवति विक्रमी ॥ ६७ | 
द्वितीयस्थान्‌ में शुक्र, १० वें में गुरु और छठें में राहुहो तो राजा 
पराक्रमी होता है॥ ६७॥ 
चतुग्रहा युदैकत्र स्थाने मौम्या भवन्ति हि। 
Q ०० 
अआतृधीधमलग्नें वा राजयोगो भवेदयम्‌ || ६८ ॥ 
किसी भी घर में चार शुभग्रह हों अथवा ३।५।९।१ इन स्थानों में अलग- 
अलग रहें तो भी राजयोग होता है ॥ ६८ ॥ 
सर्वैग्रहेयंदा चन्द्रो विना हेलि निरीक्ष्यते । 
पष्ठाउष्टमे च यामित्रे स दीर्घायुनराधिपः ॥ ६९ ॥ 
छठे, आठवें अथवा सातवें स्थान स्थित चन्द्रमा को सूर्य के विना यदि 
सब ग्रह देखते हों तो जातक दीर्घायु राजा होता है ॥ ६९॥ . 
नवमे पञ्चमे स्थाने चतुर्थे च यदा ग्रहाः । 
आदौ जातश्च नश्यन्ति पश्चाञ्जातश्च जीवति || ७० ॥ 
बिवाहितायामन्यस्यामेकपुत्रो भवेत्तदा । 
विख्यातो शुजने त्यागी स दीर्घायु मंहीपतिः ।। ७१ ॥ 
९।५।४ इन स्थानों में यदि सब ग्रह हों तो पहला पुत्र मर जाता है 
पिछला जीता है । फिर दूसरी शादी में एक पुत्र होता है, यह जगद्विख्यात, 
त्यागी, दीर्घायु, राजा के तुल्य होता है ॥ ५०-७१ ॥ 
कन्यायां च यदा राहुः शुक्रो भौमः शनिस्तथा । 
तत्र जातस्य जायेत कुवेरादघिक धनम्‌ ।। ७२ ॥ 
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कन्या में राहु, शुक्र, मंगल, शनि हों तो जातक कुबेर से भी अधिक 
घनवान्‌ होता है ॥ ७२ ॥ 
लग्ने मीने जीव-शुक्रो मेपेऽकों मकरे कुजः । ' 
दासवंशे$पि जातोऽसौ राजा छत्रधरो भवेत्‌ ।। ७३ ॥ 
मीन लग्न में गुरु-शुक्र, मेष में सूर्य, मकर में मंगल हो तो दास कुल 
में उत्पन्न होने पर भी छत्रधारी राजा होता हे ॥ ७३ ॥ 
भ्रातृस्थाने यदा जीवो लाभस्थाने यदा शशी । 
स॒ लोके गृहमध्यस्थो जायते कुलदीपकः || ७४ ॥ 
तीसरे स्थान में गुरु, ११ वें में चन्द्रमा हो तो वह अपने घर में रहकर 
भी लोक में श्रेष्ठ होता है ॥। ७४ ॥ 
दशमस्थौ वुधाऽऽदित्यौ पष्ठे राहु-बरासुतो । 
राजयोगोऽत्र यो जातः स पुमान्नायक्रो भवेत्‌ । ७५ ॥ 
दशम में बुध-सूये, छठे में राहु-मंगल हो तो इस राजयोग में उत्पन्न 
मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है ॥ ७५ ॥ 
ततुग्रहैरेक्रगृहे. च संस्यैधीधमदु थिक्यतनुस्थितैरता । 
दासीषु जात्रः क्षितिपालतुल्यो भवेन्नरेन्द्रोऽस्बु धिपारयायी ।।७६॥ 
कोई भचार ग्रह एक घर में हों वा क्रम से ५।९।३। १ इन स्थानों में हों 
तो दासी से उत्पन्न होने पर भी राजा होता है या उसके तुल्य होकर समुद्र 
पार जाता है ॥ ७६॥ ; 
सुरशुरुशशियुक्ते कक्रटे लग्नसंस्थे 
भृशुतनयत्रलिष्ठः केन्ट्रजातोऽथ शेषाः । 
शित्रसहजरिपुस्था यस्य चेज्जन्मकाले 
नियतमिति तद।ऽयं चक्रवर्ती नरेशः ॥ ७७ ॥ 
गुरु से युत चन्द्रमा कर्क लग्न में हो तथा शुक्र बली होकर केन्द्र में 


हो और बाकी ग्रह ११।३।६ इन स्थानों में हो तो जातक चक्रवर्ती राजा 
होता है॥ ७७॥ ` 


तुळे मीन-मेपे दपे दैत्यपूज्यो भवेद्राजमानी कलाकोतुकी च । | 
त्रयं पुत्रवयं चिरं जीवित च- भवेद्वत्सरे वहियुग्मे च तस्य.।।७८॥ 
तुला, मीन, मेष, वृष इस किसी राशि में शुक्र हो तो राजमान्य, कला” 
कौतुक में प्रवीण, तीन पुत्र चिरजीवी हों और जातक २३ वर्ष तक 
जीताहै॥७८१ . >> ho 
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लग्नाथिपतिः केन्द्रे वलपरिपूर्णः करोति नृपतुस्यम्‌ । 
शोपालकुलेऽपि जातं किं पुनरिह नृपतिसम्भूतम्‌ || ७९ ।! 
लग्नेश बलवान्‌ होकर केन्द्र ( १।४।७।१० ) में हो तो गोप कुल में जन्म 
लेने पर भी राजा सदुश बनाता है। यदि राजकुल में उत्पन्न हो तो कहना 
ही क्या ? ॥ ७९ ॥ 
रविस्तृतीये भूगुनन्दनः सुखे बुधो द्वितीये यदि पञ्चमे स्थितः । 
न नीचराशो न च खान्तवेशमगो भवेन्नरेन्द्र ख्रिसबुद्रपालकः ।८०॥ 
सूर्य ३ रे में, चौथे में शुक्र, बुध पाँचवें या द्वितीय में हो और कोई 
ग्रह नीच में नहीं हो तथा १० वें, बारहवें घर में कोई ग्रह न हो तो जातक 
तीन समुद्र का राजा होता है ॥ ८० ॥ 
यदि भवति च केन्द्रे धर्मभे स्त्रोच्चसंस्थः 
सुतभवनगतो वा वाक्पतिजेन्मक्ाले । 
स॒ भवति नरनाथः चा 
शशि-बुध-कृुपुत्रैरन्तरितो वीक्षितो चा || ८१ ॥ 
जन्म समय में गुरु केन्द्र ( १।४।७।१० ) इन स्थानों में अथवा ९ वें में 
था अपने उच्च में अथवा पाँचवें में हो तो जातक राजा होता है। वही 
गुरु यदि चन्द्रमा, बुध और शुक्र से युत दृष्ट हो तो शत्रु को हराने वाला 
सार्वभौम राजा होता है ॥ ८१ ॥ - 
विलग्ननाथः सहज5स्तसंस्यः सुहृद हे मित्रयुतो यदि स्थित; । 
करोति स॒वं पृथित्रीतलस्य दुर्वारबैरिघ्नमहोदयं शुभम्‌ ।।८२॥ 
लग्नेश तृतीय अथवा सप्तम स्थान में अपने मित्र से युत, मित्र के 
घर में हो तो शत्रु रहित पृथ्वीपति होता है ॥ ८२॥ 
लग्नं विहाय केन्द्रे सकलकलापू रिती निशानाथः । 
बिद्घाति महीपालं विक्रमबलवाहनोपेतम्‌ || ८३ ॥ ` 
_ पूर्ण बली चन्द्रमा लग्नातिरिक्त केन्द्र ( ४७।१० ) में हो तो -उसको 
विक्रम, सेना तथा वाहन युक्त राजा बनाता है ॥ ८३॥ 
स्योच्चे स्तकीयभवने क्षितिपालतुल्यो ._ 
लग्नेऽकजे भवति देशपुराधिनांथः । | 
दारिद्रचदुःखपरपीडित र एव. लोक 5. 
- . शोषेषु = [ रीरचेष्टः ।। ८४ ॥ 
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शनि अपने उच्च का केन्द्र या अपने घर ( १०-११ ) में हो तो वह 
राजा के तुल्य होता है। और वही शनि लग्न में हो तो वह देश तथा पुर 
का स्वामी होता है। उक्त लक्षण हीन शनि होने से दारिद्रय, दःख और 
श्र से पीड़ित, सर्वत्र निन्दा युक्त होता है ॥ ८४ ॥ 
लग्ने चोच्चपदं गते दिनपतो चन्द्र धनस्थे भृगो 
दश्षक्य तमसां युत सुखथत जवि व्ययंस्थ बध | 
लाभ सूयसुत ।ह शत्रशवने जात; फुल भूंपत- 
जात[ञ्य मजुजः सदा नृषगण सम्रादपढ गच्छाते ॥ ८५ || 
यदि उच्च का सूर्य होता हुआ जन्म लग्न में पड़े और चन्द्रमा दूसरे 
में हो, तृतीप्र में राहु युक्त शुक्र हो, चौथे में बृहस्पति, बारहवें में बध 
ओर शनि, ग्यारहवें या छठें घर में हो तो इस योग में जन्म लेने वाला 
चक्रवर्ती राजा होता हे ।॥ ८५ ॥ 
उच्चाभिलापी सविता त्रिकोणे शशी तथा जन्मनि यस्य जन्तोः । 
भुनाक्त पृथ्वों स हि रत्नपूणां बृहस्पतिः केन्द्रगतो यदि स्यात्‌ ।।८६॥ 
उच्चाभिलाषी मीन राशि का होता हुआ सूर्य यदि जन्म लग्न से 
त्रिकोण में हो तथा चन्द्रमा लग्न में और बृहस्पति केन्द्रगत हो तो वह 
बहु रत्न पूर्ण पृथ्वी का पालन करता है ।। ८६ ॥ 
समेऽप्याकाशवासाः स्फटिकविमलताकाशकार्पादवेपा 
लगन संवीक्ष्यमाणा नरपतितिरक त मधुत्पादयन्ति । 
नीयन्तेऽस्योपदार्थं जलनिधिस लिलोद्भूतरत्नानि भूपैः 
चिश्राणो नातिभीतिं बहुतिधविभतरो मद्रमालापितश्रीः || ८७॥ 
सकष प्रकार से शुद्ध सब ग्रह लग्न को देखते हों तो उसको बड़े-बड़े 
अन्य सजा रत्नों की भेंट करते हैं और वह निर्भय रहता है। प्रशस्ति 
युक्त जयमाल, लक्ष्मी से युक्त, राजाओं में श्रेष्ठ होता है ।! ८७ ॥ 
सर्वेगगनभ्रमणदष्टे लग्ने भवेन्महीपालः । 
बलिभिः सौख्यार्थयुतो विगतभयो दीघेजीबी च || ८८ ॥ 
. सब ग्रह बली होकर लग्न को देखते हों तो वह भयरहित, दीर्घायु, 
सुख तथा धन से युक्त राजा होता है ॥ ८८॥ 
चतुर्थे भक्ने शुक्रो दशमे च धरासुतः । 
रवि यस्य राजा भवति निश्चितम्‌ ॥ ८९ ॥ 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अध्यायः | योबायोग $ निरूपण । २५३ 
लग्न से चतुर्थ में शुक्र और दशम में मङ्गल सूर्ये-शनेश्रर के साथ हों 
तो वह निश्चित राजा होता हे ॥ ८९ ॥ है 
मिधुनेञ्जे वप मोने कुम्भे च मकर ग्रहाः । 
यो योशेऽस्मिन्नरो जातो रक्षक्रो गजवाजिनाम्‌ ॥ ९० ॥ 
मिथन, मेष, वृष, मीन, कुम्भ और मकर इन्हीं राशियों में सब ग्रह 
हों तो इस योग में जन्म लेनेवाला पुरुष हाथी-घोड़ों का पालन करनेवाला 
होता है॥ ९० ॥ ही 
जीवनिशाकरसूर्या: पश्चमनवसे तृतीयगा यश्य । 
लग्नाद्यदि भवति तदा कुवेरतुल्यो धनप्रसवें: || ९१ ॥ 
लग्न से पश्चम, तवम, तृतीय घर में बृहस्पति, चन्द्रमा और सूय हा तो 
वह मनुष्य धन में कुबेर के समान होता है ॥४९ 
सिहे जीदस्तुलाकीटधनुमेकरकेषु च। 
ग्रहाश्चाऽन्ये यदा जातो देशभोगी भवेन्नरः ॥ ९२ ॥ 
सिंह राशि में गुरु हो, शेष सब ग्रह तुला, वृश्चिक, धनु, मकर में हे 
तो इस योग में जन्म लेनेवाला देश को भोगने वाला होता है ॥ ९२॥ 
स्वगृहे च भवेत्ययस्तुलायां च भवेत्सितः | 
सौरिमिथुनसंस्थः स्याद्‌ राजयोगः प्रजायते ॥ ९३ | 
अपने घर में सूय, तुला में शुक्र और मिथुन में शनि हो तो भी राज- 
योग होता है ॥ ९३॥ - 
व्य च "पे -चैब ˆ नवमे द्वादशे तथा । 
सौम्यक्ररग्रहा योगा राजमान्यः सकण्टक; ॥ ९४ || 
छठे, पाँचवें, नवें तथा बारहवें घर में शुभाशुभ ग्रह हों तो वह 
राजाओं में मान्य होता है, लेकिन साथ ही उसे झगड़े भी बहुत लगे 
रहते हैं ॥ ९४ ॥ क 
त्रिकोणसंस्था बुधजीवशुक्राखिषडगते सोमसुतेञकपुत्र | 
जायास्थिते चेत्परिपुणचन्द्रो नूनं स जातो नृपतेः समान: || ९५ ॥। 
त्रिकोण में बुध, बृहस्पति, शुक्र हों और बुध शनि क्रम से तीसरे, छठे 
हों और सप्तम में पूर्ण बली चन्द्रमा-हो तो इस योग में जन्म लेने वाला 
राजा के सम it 
लग्ने वह ` चन्‍्द्रआाउश्में भवने सिताः। ` 
राजमान्यो महाकामो भोग्यपत्नो जनस्तथा ॥ ९६ ॥ ` 
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लग्न में शनि और चन्द्रमा हों, अष्टम में शुक्र हो तो वह राजमान्य 
तथा कामुक-भोग्यपत्नी जनों से युक्त होता है ॥ ९६ ॥ 
धने शुक्रश्च भेमुश्च मीने जीवो घटे बुधः 
नीचे चन्द्रः सूययुकतो राजयोगोऽभ्निधीयते ॥ ९७ || 
अस्मिन्‌ योगे नरो जातो राजा विभववर्जित: 
दानभोगातिविख्यातः सामान्यः स भवेन्नरः || ९८ | 
लग्न से धनभाव में शुक्र और मङ्ग हों, मीन में गुरु, कुम्भ में बुध 
अथवा सूर्य के संग नीच का चन्द्रमा हो तो इसे राजयोग कहते हैं। इस 
योग में जन्म लेने वाला विभव रहित, राजा और/दान, भोग में सामान्य 
विख्यात होता है ॥ ९३-९८ ॥ 
मीने शुक्रो वुधश्राउन्ते लग्ने सूर्यः शश्ञी घने । 
सहजे च भवेद्राहु राजयोगः प्रवक्ष्यते || ९९ || 
मीन में शुक्र, बारहवें भाव में बुध, सूर्य लग्न में और द्वितीय भाव में 
चन्द्रमा तथा तीसरे घर में राहु हो तो इसे राजयोग कहते हैं ॥ ९९ ॥ 
मीने जीवस्तथा शुक्रश्नन्द्रमाथ् यहा ` भवेत्‌ । 
तस्य जातस्य राज्यं स्यात्‌ पत्नी च बहुपुत्रिका || १०० || 
बृहस्पति, शुक्र और चन्द्रमा ये तीनों मीन राशि के हों तो इस योग 
में जन्म लेनेवाले को राज्य प्राप्ति होती है. और उसकी पत्नी अनेक पुत्र- 
वाली होती है ॥ १०० ॥ 
आवस्थाने यदा सौम्यः क्र्रस्थानीयचन्द्रमा; । 
कमंस्थानं पुनः सोम्यस्तदा राज्यं विधीयते || १०१ ॥ 
लग्न से ग्यारहवें स्थान में कोई शुभग्रह हो और क्रूर ग्रह की राशि 
का चन्द्रमा हो और लग्न से दशम घर में भी सौम्य ग्रह. हो तो उसको 
राज्य प्राप्त होता हे ॥ १०१॥ 
आदौ जीवः पश्चमे च दशमे चन्द्रमा भवेत्‌ । 
राजमान्यो महाबुद्विस्तेजस्वी चाऽतिविक्रमः || १०२ ॥ 
लग्न में बृहस्पति और दशम या पञ्चम में चन्द्रमा हो तो वह राज- 
“मान्य, महाबुद्धिमाच्‌ और बड़ा तेजस्वी होता है ॥ १०२॥ 
८4 र प अस्त यम २. ३ ` 
सर्यात्ष नवमे तातश्चन्द्रान्माता चतुथतः 
ठतीये भौमतो आता बुधात्‌ तुयें च मातुलः ॥ १ ॥ 
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सूर्य से नवम स्थान में क्रूर ग्रह हों तो पिता को, चन्द्रमा से चौथे घर 
में कर ग्रह हों तो माता को, मङ्गल से तीसरे घर में क्रूर ग्रह हों तो 
उसके भाई को, . बुध से चौथे घर में क्रूर ग्रह हों तो उसके मामा को कष्ट 
होता हे ॥ १॥ 
गुरोः पश्चमतः पुत्रो मृगोः सप्तमतः खियः । 
शनेरष्टमतो मृत्यु; क्ररः कष्टं लभेत चेत्‌ ॥ २ ॥ 
गुरु से पश्चम घर में क्रूर ग्रह हों तो पुत्र को और शुक्र से सप्तम घर 
में क्र ग्रह हों तो स्त्री को और शनि से अष्टम घर में क्रूर ग्रह हों तो उसी 
की मृत्यु होती है॥ २॥ 2 5 
द्वादशभवना5रिष्टविचार:- 
सर्यों भौमस्तथा राहु; शनिमूर्तो यदा गत; । 
सन्तापो रक्तपीडा च सोम्यः सर्वनिरोगता ।। १ ॥ 
सुर्य, मङ्गल, राहु और शनि लग्न में हों तो सन्ताप और रक्त-विकार 
से पीड़ा होती है और सौम्य ग्रहों से शरीर सदा निरोग रहता है ॥ १॥ 
भौमक्षेत्रे यदा जीवो जीवक्षेत्रे च भूसुतः । 
द्वादशे वत्सरे मृत्युर्बालकस्य न संशयः | २ ॥ 
मङ्गल के घर में बृहस्पति और बृहस्पति के घर में मङ्गल हो तो उस 
बालक की बारहवें वर्ष में निःसन्देह मृत्यु होती है ॥ २॥ 
धनस्थाने यदा भौमः शनेश्ररसमन्तितः । 
सहजे च भवेद्राहुर्वषमेकं स जीवति॥ ३॥ 
शनि-मंगल लग्न से दूसरे घर में हों और तीसरे घर'में राहु हो तो 
चह एक वर्ष जीता है॥ ३॥ क क्र - 
चतुर्थे च यदा राहुः षष्ठे चन्द्रोऽष्टमेऽपि वा । 
सद्यश्चैव भवेन्म्रृत्युः शङ्करो यदि - रक्षति ॥ ४॥ 
लग्न से चतुर्थे राहु हो और छठें या आठवें चन्द्रमा होतो बालक की _ 
यदि महादेव भी रक्षा करें तब भी तत्काल मृत्यु होती है॥ ४॥ 
_ अष्टमस्थो निशानाथः केन्द्रः पापेन संयुतः । 
चतुथे च यदा राहुवर्षमेक स जीत्रति॥ ५॥ 
लग्न से अष्टम चन्द्रमा और केन्द्र में पापग्रह हों और चतुर्थे घर में 
राहु हो तो वह एक वषे जीता है ॥ ५॥ | क अल 
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२५० “ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो- 
लग्ने व्यये धने क्ररा यदा मृत्यो च संस्थिताः 
बिष्टावरोधतो दुःखं द्वादशाउश्रमवर्षयों! || ६ ॥ 

लग्न, धन और अष्टम तथा व्यय में क्रूर ग्रह हों तो उसको वारहवें 
या आठवें वर्ष में दस्त बन्द होने से पीड़ा होती है ॥ ६॥ 
सप्तमे भवने भमश्चाञ्टमे भागी यदा । 
नवस भवन खयश्चांट्पायुस्तस्य कथ्यते || ७ || 
लग्न से सप्तम घर में मङ्गल, अष्टम में श॒क्र और नवम में सूर्यं हो तो 
उसकी अल्पायु होती है ॥ ७॥ ड 
घने क्रः स्वभवने ऋरः पातालगो यदा । 
दशमे भवन क्ररः कष्टं जीवति जातकः ॥ ८ ॥ 
छ्न से दूसरे घर में स्वराशि का होकर कोई क्रूरग्रह हो और चौथे 
घर में और दशम घर में भी क्रूर ग्रह्‌ हों तो वह बहुत कष्ट से जीता है ॥८॥ 
स्मरे व्यये च सहजे मध्ये क्ररा यदा ग्रहाः । 
तदा जातस्य वास्य शरीरे कष्टता दिशेत्‌ || ९ ॥ 
सातवेंबारहवें-तीसरे तथा दशवें घर में क्रूर ग्रह हों तो इस योग में 
जन्म छेनेवाले के शरीर में कष्ट कहना चाहिए॥ ९॥ 
ग्नस्थाने यदा भौमो द्वादशे च यदा गुरुः । 
शुक्रः शत्रुगहे यस्य मासमेकं स जीवति ॥ १० || 
लगन में मङ्गल, बारहवें घर में बृहस्पति और छठे घर में शुक्र हों तो 
ह बालक एक महीना जीता है ॥ १०॥ 
क्षीणचन्द्रे गते लग्ने क्ररग्रहनिरी क्षिते । 
द्वितीये द्वादशे भौमे मासमेकं स॒ जीवति ॥ ११ ॥ 
लग्न में क्षीण चन्द्रमा को क्र र ग्रह देखता हो और द्वितीय या द्वादश 
घर में मंगल हो तो वह बालक भी एक महीना जीता है॥ ११॥ 
-मूतिसप्तमयोः क्रा द्वितीयव्ययगामिनः । 
' चतुथ च यदा राहुः स्षाहान्म्रियते तथा ।॥ १२ ॥ 
लग्न, सप्तम, द्वादश तथा द्वितीय घर में भी क्रूर ग्रह हों और चतुर्थ घर 
में राहु हो तो बालक सात दिन में ही मर जाता है ॥ १२॥ 

` षष्ठाऽमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पापसंदष्टः । . 

अष्टाभिः शुभरुष्टो  बर्षेमिश्रेस्तदद्ठेन ॥१३॥। व. मि. 
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लग्न से छठे, आठवें में पापग्रह से दृष्ट चन्द्रमा हो तो बालक की 
तत्काळ मृत्यु करता है । यदि शुभग्रहों से दुष्ट चन्द्रमा षष्ठाष्टम घर में 
स्थित हो तो उस बालक की अष्टम वर्षं में मृत्यु करता है। यदि शुभाशुभ 
ग्रहों से दुष्ट चन्द्रमा छठें, आठवें घर में हो तब उस बाळक की मृत्यु चार 
वर्षमेंहोतीहै॥१३॥ | #«& 
द्ादशस्थों यदा सोरिलग्नसंस्थश्व भूसुतः । 
चतुर्थः सेंहिकेयश्च द्यष्टमासान्‌ स जीवति ॥ १४ || 
लग्न से बारहवें भाव में शनि, लग्न में मंगल और चतुर्थ घर में राहु हो 
तो वह बालक आठ महीना जीता है ॥ १४ ॥ 
शुभलश्ने यदा जीवो द्यष्टसे च शनैश्चरः | 
रन्ध्रसंस्थे च पापे च सद्यो मत्युप्रदो भवेत्‌ ।। १५ ॥ 
शुभग्रह के लग्न में बृहस्पति हो, अष्टम घर में शनि हो और उसी घर 
में अन्य पापग्रह भी हों तो जल्दी मृत्यु देनेवाले होते हैं ॥ १५॥ 
चतुर्थे नव्रमे खये त्वष्टमे च बृहस्पतौ । 
द्वादशे च शशाङ्के च सद्यो मृत्युकरो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
लग्न से चौथे या नवें घर में सूर्य, अष्टम बृहस्पति और बारहवें में 
चन्द्रमा हो तो उस मनुष्य की तत्काळ मृत्यु होती है ॥ १६॥ 
शशिसर्यसिते केन्द्रे संयुक्तः सोम आर्किणा । 
हन्ति वषह्वयेनेव जातकं शिष्टभावितः ॥ १७ ॥ 
चन्द्रमा-सूर्य-शुक्र केन्द्र में हों और चन्द्रमा शनि से युक्त हो तो वह बालक 
शुभग्रहों से भी भावित क्यों न हो तथापि दो वर्ष में मृत्यु को प्राप्त 
होता है ॥ १७॥ 
गुरुमन्दगृहे वक्री मन्दगौ बुधमास्करौ । 
ईप्सितं कुरुते मृत्युँ मन्दे चैकादशे ध्रुवम्‌ || १८ ॥ 
बृहस्पति वक्री होकर शनि के घर में हों और बुध-सूर्ये सप्तम भाव में हो 
तो जातक वांछित मृत्यु को पाता है और एकादश में शनि हो तो शीघ्र ही 
शत पाता है ॥ १८॥ । ६ 
सयमन्दशहे शुक्रो गुरुणा च विलोकितः । 
नवभिर्मारयत्येने व्षेर्जातं न संशयः ॥ १९ ॥ 
बृहस्पति से दृष्ट शक्र, सूर्यं या शनि के घर में हो तो इस योग में जन्म 


८ ७ 


वाला नवें वर्ष में मर जाता है ॥ १९ ॥ 
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प्‌ ५ मानसागरीपद्धति र. 
२५२ सटीक द्वति- [ चतुर्थो- 
बये सहितश्रन्द्रो बुधवेश्मगतः सदा | 
[oS च च 
न वीक्षितश्च सौम्येन नववर्षेण मृत्युदः || २० || 
सूर्य-चन्द्रमा बुध के घर में हों और किसी सौम्यग्रह से नहीं देखे जाते हों 
तो वह्‌ नवें वर्ष मे मृत्यु पाता है ॥ २० ॥ 2 
A ७ पु NE ट्र भो. ON 
बुधः सूयन्दुसयुक्ती वीक्षितोऽ प शुभग्रहः । 
वर्परेकादशैस्तेन मारयस्येच्र नि श्चितम्‌ ॥ २१ || 
सूर्य चन्द्रमा से युक्त बुध शुभग्रह से देखा जाता हो तो ग्यारहवे वर्ष की 
अवस्था में मृत्यु करता है ।। २१॥ 
लग्नादष्टमगो राहुर शनि-पर्पाचलोकितः । 
निरीक्षितः शुभेः कुर्यादष्टद्वादशमिः क्षयम्‌ || २२ || 
लग्न अष्टम घर में स्थित राहु यदि शनि सूर्य से देखा जाता होतो 
अष्टम में और शुअग्रह दृष्ट हो तो बारहवे वर्ष मृत्यु होती है ॥ २२ ॥ 
धने राह्रुबुधः शुक्रः सौरिः सर्यो यदा स्थितः । 
तत्र जातस्य मृत्यु; स्यान्मते पितरि जायते || २३ || 
लग्न से दूसरे घर में राहु, शुक्र, शनि, सूर्य हो तो वह पिता के मरने के 
पश्चात्‌ जन्म लेता है और खुद भी थोड़े दिनों में मर जाता है ॥ २३॥ 
व्यथे राहु: सौरिसौम्यो जीयो लग्ने च पञ्चमे । 
अत्र योगे च यो जातो जातमात्रः स नश्यति ॥ २४ ॥ 
लग्न से बारहवे में राहु शनि बुध हों, गुरु लग्न या पञ्चम में हो तो जन्म 
'लेते ही मर जाता है ॥ २४॥ 
जीवाकराहुभोमाः स्युश्चत्वारः क्र रवेश्‍मगाः । 
सप्तमे च शह शुक्रो देहकष्टकराः सदा। २५॥ 
बृहस्पति, सूर्य, राहु तथा मंगल ये चारों ग्रह क्रूरग्रह के घर में बैठे हों 


ओर लग्न से सप्तम घर में शुक्र हो तो ये सदा देह में कष्ट करने वाले 
- होते हैं ॥ २५॥ स 
गुद्यस्थाने यदा भौमो राहुसौरिसमन्त्रितः । 
नृपपीडा भवेत्तस्य स्वासने नेव तिष्ठति || २६ ॥ 
छठे स्थान में राहु शनि से युक्त मंगल हो तो उसको राजपीडा होती 
हे, इसी कारण मारा-मारा फिरता है, अपने स्थान पर कभी नहीं 
on 0 oa NE त 
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जतुर्थे राहुसोराकाः षष्ठे चन्द्रो बुध; कुज; । 
भार्मवश्राऽत्र यो जातः स गृहस्य क्षयङ्करः ॥ २७ ॥ 
चतर्थ घर में राहु-सूर्य तथा शनि हो और चन्द्र, बुध, मंगल, शुक्र छठे 
घर में स्थित हों तो जन्म लेने वाला अपने घर का नाश करता है ॥ २७॥ 
एकः पापोऽष्टमस्थोऽपि चन्ुक्षेत्रे यदा भवेत्‌ । 
पापेन वीक्षितो वर्षान्मार्यत्येव बालकम्‌ ॥ २८ ॥ 
एक भी पापग्रह शत्रुक्षेत्री होकर लग्न से अष्टम घर में बैठा हो तथा 
उसे पापग्रह देखते हों तो उसको एक वर्ष में मारता है ॥ २८॥ 
भौपमास्क्ररमन्दाइच ञनरक्षेत्रेऽष्टमे यदा । 
यमेन रक्षितोऽप्येप वर्षमात्रं स॒ जीबति। २९ ॥ 
मङ्गल, सूर्यं तथा शनि झतल्रक्षेत्री होकर अष्टम घर में हों तो वह 
बालक यदि यमराज से भी रक्षित हो तो भी एक वर्ष जीता है ॥ २९ ॥ 
वक्री शनिर्मोमगेहे केन्द्र षष्ठेऽष्ट्मेऽपि बा। | 
कुजेन बलिना दष्टो हन्ति वषद्रये शिशुम्‌ || ३० ॥ 
वक्री शनि मङ्गल के घर का होकर केन्द्र में या छठे, आठवें घर में हो 
और बली मङ्गल उसे देखता हो तो वह दो वर्ष में मरता है॥ ३० ॥ 
लग्नस्थश्च यदा भानुः पञ्चमस्थो निशाकरः । 
अष्टमस्था यदा पापास्तदा जातो न जीवति ॥ ३१ ॥ 
लग्न में सूर्य, पञ्चम घर में चन्द्रमा हो और पापीग्रह सब अष्टम घर 
में हों तो जन्म लेने वाला नहीं जीता है ॥ ३१ ॥ 
शनिराहुकुजेयुक्तः सप्तमे नवमे शशी । 
सप्तमे दिवसे हन्ति मासे वा सप्तमे शिशुम्‌ ॥ २२ ॥ 
शनि-राहु तथा मंगल से युक्त चन्द्रमा सप्तम या नवम पर में हो तो 
वह्‌ सातवें दिन या सातवें मास में मर जाता है ॥ २९॥ | 
लग्नपः पापसंयुक्तो लग्ने वा पापमध्यगे | 
रुग्नात्सप्तमगः पापस्तदा चात्महतिभेवेत्‌ ॥ २२॥ 
लग्नेश पापग्रह युक्त हो. अथवा लग्न पापग्रहों के मध्य में हो और लग्न 
से सप्तम घर में पापग्रह हों तो वह कद क ॥ ३३॥ 
क्ररक्षेत्रे यदा जीवो लग्नेशोऽस्तं गतो भवत्‌ । 
च तदा जातः सप्तवर्षाणि जीवति ॥ २४ ॥ 
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पापग्रह की राशि का बृहस्पति हो और लग्नेश अस्तगत हो तो वह 
कुकर्मी होता है और सात वर्ष जीता है ॥। ३४ ॥ प 
अष्टमे च यदा सौरिजन्मस्थाने च चन्द्रमाः । 
मन्दागन्युद्रोगी च गात्रहीनश्च जायते | ३५ || 
अष्टम घर में शनि हो और लग्न में चन्द्रमा हो तो वह मन्दाग्नि 
( उदर का ) रोगी तथा किसी अंग से हीन होता है ॥ ३५॥ 
शनिक्षेत्रे यदा भानुर्भाचुक्षेत्रे यदा जनिः । 
द्वादशे वत्सरे मृत्युनिश्चितं तस्य जायते || ३६ ॥ 
शनि के घर में सूर्य और सूर्य के घर में शनि हो तो इस योग में जन्म 
लेनेवाले की बारहवें वर्ष में मृत्यु होती हे ॥ ३६ ॥ 
बुधभोमो यदा लग्ने पषठस्थानेऽथवा स्थितौ । 
तस्फरशयकर्मा स्याद्भस्तयादौ च नश्यतः || ३७ ॥ 
लग्न में या छठे घर में बुध और मंगल हो तब वह मनुष्य चोरी के 
काम करनेवाला होता है और उसके हाथ-पाँव नष्ट होते हैं ॥ ३७॥ 
पृष्ठ >ष्टसे वा मूतौं च झजुक्षेत्रे यदा बुधः । 
चतु भवेन्मृत्युबलिकस्प न संशयः || ३८ || 
छठे घर में या लग्न में शत्रुक्षेत्री होकर बुध हो तो उस बालक की 
चौथे वर्ष में मृत्यु होती है ॥ ३८ ॥ 
'अष्टमस्थो यदा राहुः केन्द्रस्थाने च चन्द्रमा । 
सद्य एव भवेन्मृत्युर्बालकस्य न संशयः || ३९ ॥ 
लग्न से अष्टम घर में राहु और केन्द्र में चन्द्रमा हो तो उस बालक की 
तत्काल मृत्यु होती है ॥ ३९ ॥ 
0 
चतुथस्थो यदा चढ राहु! पष्ठाऽष्टमशृहे शशी । 
विंशत्या दिवसैमृत्यु्बालकस्य न संशयः ।। ४० ॥ 
चतुर्थं घर में राहु और छठे-आठवें घर में चन्द्रमा हो तो उसकी बीस 
दिन में मृत्यु हो जाती है ॥ ४० ॥ यु 
सप्तमे नवमे राहुः शत्रुक्षेत्रे यदा भवेत्‌ । 
षोडशे वत्सरे मुत्युर्बालकस्य न संशयः ॥ ४१ ॥ 
___ लग्न से सप्तम या नवम घर में शनुक्षेत्री होकर राहु बैठा हो तो उसकी 
` सोलह वर्ष में मृत्यु होती हे ४१॥ 
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द्वादशस्थो सदा चन्द्र, पाप; स्यादष्टस गृह । 
एकभासे भवेन्म्त्युस्तस्थ त्रालव्य निश्रितप्रू !! ४२ ॥ 
लग्न सें वारहवें घर में चन्द्रमा हो और अष्टम घर में पापग्रह हों तो 
उस बालक की एक मास के भीतर मृत्यु होती है ॥ ४२ ॥ 
जम्मस्थाने यदा शा! पछुस्थाने च नन्दा | 
अवस्मारस्तद! रोगी बालकस्य हि जायते || ४३ ॥ 
लग्न में राह और छठ घर में चन्द्रमा हो तो उस बाळक को अपस्मार 
( मृगी ) रोग होता है ॥ ४३ ॥ 
भागवेण युतश्चन्द्रः पष्ठाएटनगतों भवेग ¦ 
मन्दन्युदररोगी च हीनाङ्गोऽदि त बालक! | ४४ ॥ 
शुक्र युत चन्द्रमाः छठे-आठवें घर में बैठा हो तो वह बालक मन्दाग्नि 
रोग से युक्त और हीनांग होता है ॥ ४४ ॥ 
पष्ठाऽष्टमे-यदा चम्द्रों बुधयुक्तश तिष्ठति । 
विषदोषेण वालस्य तदा मरणप्रच्दते || ४५ || 
बुध युक्त चन्द्रमा छठे या आठवें घर में हो तो उस बालक की विष- 
दोष से मृत्यु होती है ॥ ४५ ॥ 
भानुना संयुतश्चन्द्रः- पष्ठाउष्टमयुतो भवेत्‌ । 
गजदोषेण मृत्यु सिंहदोषेण वा भवेत्‌ || ४६ ॥ 
सूर्य युक्त चन्द्रमा छठे, आठवें घर में हो तो वह बालक हाथी के दोष 


. से या सिह के निमित्त से मृत्यु पाता है ॥ ४६॥ 


एकोऽपि यदि भरतो स्याज्जन्मकाळे यदा खलः । 
स्थानहीनो भेदू बालो व्ृप्तदुष्टा सदा पुनः ॥ ४७॥ 
लग्न में . एक भी दुष्टग्रह स्थित हो तो वह स्थान से हीन होकर दुष्ट 
जीविका करनेवाला होता है ॥ ४७॥ 
लग्नेऽष्टमे यदा राहश्रन्द्रेण यदि इश्यते । 
दशाहेर्जायते तस्य बालस्य मरणं ध्रुवम्‌ ॥ ४८ ॥ 
राहु लग्न या अष्टम में हो और चन्द्रमा से दुष्ट हो तो उस बालक का 
दश दिन के भीतर मरण हो जाता है ॥ ४८॥ 
रुग्नाच नवमे स्यः सयपुत्रे तथाऽष्टमे । 
एकादशे भार्गवे च मासमेकं स जीवति ॥ ४९ ॥ 
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जिसकी कुण्डली में लग्न से नवम में सूर्य हो और अष्टम में शनि हो 
और ११ में गुक्र हो तो वह बालक एक मास जीता है ॥ ४९ ॥ 
नवम दशमं चन्द्रः सप्तम च यदा सत 
पापे पातालसंस्थे च वंशच्छेइकरो नरः || ५० ॥ 
लग्न से नवम या दशम में चन्द्रमा और सप्तम घर में शुक्र और 
चतुर्थ घर में कोई पापग्रह हो तो वह बालक अपने वंश का नाश करने 
वाला होता है ॥ ५० ॥ 
शत्रुक्षेत्रे 5४ से पृष्ठ १इतायं इादशं रावः । 
स जाबद्रसत्रपोण बाळका नाञत्र सशयः || ५१ ॥ 
लग्न से छठे या आठवें अथवा द्वितीय, द्वादश घर में जत्रृक्षेत्री होकर 
सूर्य हो तो वह बालक निःसन्देह छः वर्ष जीता है ॥ ५१ ॥ 
शङु्षत्रऽ्म मूता बुधः पष्ठ प्रजायत | 
चाला जॉवात वषाण चत्वायत्र न सशय || ५२ ॥ 
लग्न से छठे या आठवें घर में शन्रक्षेत्री होकर बुध हो तो वह बालक 
निःसन्देह चार ही वर्ष जीता है ॥ ५२ ॥ 
एकादश तृतीय च नवम पञ्चम शुरो | 
शत्रुक्ष्त्रऽष्ट पञ्चाशदायुनवात एनाश्चतस्‌ || ५३ || 
लग्न से ग्यारहवें, तीसरे, नवें, पाँचवें घर में शत्रक्षेत्री होकर वृहस्पति 
हो तो उसकी अट्ठावन वर्ष की आयु होती है ॥ ५३ ॥ 
नवस पञ्चस चाउ ।रपुक्षत्र बहस्पात!, । 
तदा नरस्य षटात्रश्पाण्यायुन सशयः || ५४ || 
नवम या पञ्चम घर में शत्रुक्षेत्री होकर बृहस्पति हो तो वह निःसन्देह 
छत्तीस वषं जीता है ॥ ५४ ॥ 
शत्रुक्षेत्रे यदा शुक्रो द्वितीये ठादशे भवेत्‌ । 
एकर्विशतिवर्षायुर्जायते बालको श्रवस्‌ || ५५ || 
शत्रक्षेत्री होकर द्वितीय या द्वादश घर में शुक्र हो तो उस बालक की 
- इक्कीस वर्ष की आयु होती है ।। ५५॥ 
चतरक्षेत्रेऽष्टमे षष्ठे द्वितीये द्वादशे शनिः 
अष्टौ दिनान्यष्टमासानष्टवर्षाणि जीवति || ५६ ॥ 
शत्रुक्षेत्री होकर छठे, आठवें था द्वितीय, द्वादश घर में शनि हो तो 
उसकी आठ दिन, आठ मास या आठ वर्ष की आयु होती है ॥ ५६॥ 


(९-0: JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3-Foundation USA. 


कयाय: | योगायोगफल निरूपण । २५७ 


चन्द्रक्षेत्र यदा भोमो जायते मनुजः सदा । 
- रक्तपित्तेन हीनाङ्गो नानाव्याधिसमन्पितः || ५७ || 
चन्द्र क्षेत्र में मंगल बैठा हो तो वह मनुष्य रक्त-पित्त के विकार से हीन 
अंग और नाना प्रकार की व्याधियों से युक्त होता है॥ ५७ ॥ 
चन्द्रक्षेत्रे यदा चान्द्रि्जायते यस्य जन्मनि । 
स जातः क्षयरोगी स्यात्‌ कुष्टादिभिरुपद्रतः || ५८ ॥ 
चन्द्रमा के घर में यदि बुध हो तो वह क्षयरोग से और कुष्ठ के उप 
से युक्त होता है । ५८ ॥ 
राहो च केन्द्रगे मत्यु: पायानां दष्टिसंयुते । 
संत्रतसरे तु दशमे पोडशे तु व्रिशेषतः।। ५९ || 
पापग्रह से दुष्ट-युक्त राहु केन्द्र ( १।४।७।१० ) में हो तो उसकी दशम 
वर्ष या षोडश वर्ष में तो अवश्य ही मृत्यु हो जाती है ॥ ५९॥ 
चन्द्रः सप्पपमप्रन शनिमपाहुयुता भत्रत । 
सण्वसादवस मृत्यु: सब्तममास न सन्दुह; || ६० || 
लग्न से सप्तम घर में शनि-मंगल और राहु से संयुक्त चन्द्रमा हो तो 
सप्तम दिन या सप्तम मास में अवश्य मृत्यु होती है ॥ ६० ॥ 
भौमे क्षेत्रे यदा जीवो षष्ठे वाऽप्पष्टमे विधुः । 
षष्ठेऽष्टमे भवेन्मत्यू रक्षको यदि शङ्करः ॥ ६१ ॥ 
मंगल के क्षेत्र का वृहस्पति हो और छठे, आठवें घर में चन्द्रमा हो तो 
उसकी शिव जी भी रक्षा करें तो भी छठे-आठवें वषं में मृत्यु हो 
जाती हे ॥ ६१ ॥ 
जन्मसप्तमभे सोरिरष्टमे यदि चन्द्रमः । 
ब्रह्मपुत्रो यदा, जातः सोऽपि वालो न जीत्रति ॥ ६२ ॥ 
लग्न या सप्तम घर में शनि हो और अष्टम घर में चन्द्रमा हो तो 
रह्मा का पुत्र भी होवे तो भी नहीं जीता है ॥ ६२॥ 
पष्ठाऽष्टमे यदा चन्द्रो रविभेवति सप्तमः । 
पितृमातृथनं हन्ति मासमेकं स जीवति ॥ ६३ ॥ 
लग्न से छठे, आठवें घर में चन्द्रमा और सप्तम घर में सूर्य हो तो वह 
माता-पिता के धन का नाश कर केवल एक मास भर जीता है ॥ ६३॥ 
. मा. प.-१७ न 
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द्वादशे जीवशुक्रो च जन्मतो राहुरेव च । 
मप्तमे च यदा सोरिवषमेक स जीवति ॥ ६४॥ 
लग्न से बारहवें में गुरु-शुक्र और राहु हो तथा लग्न से सप्तम में शनि 
हो तो वह एक वर्ष जीता है ॥ ६४ ॥ 
भामे दिवाकरे छिद्रे जातः शत्रुशुहे यदि । 
स नरो म्रियतेऽब्रव्यं यमो मासेन रक्षकः || ६५ ॥ 
शत्रुघर के होकर मंगल या सूर्य अष्टम में बैठे हों तो यदि यभ भी 
रक्षा करें तो भी एक मास में मर जाता है ॥ ६ 
यदा ग्न ग्रह; क्ररा षष्ठ वाऽप्यष्ट्स थुः । 
तदा सद्यो भवेन्मृत्युजातकस्य न संशयः || ६६॥ 
लग्न मे क्रूरग्रह हों और छठे या आठवें में चन्द्रमा हो तो इस योग में 
जन्मे लेनेवाले की तत्काल मृत्यु होती है ॥ ६६॥ 
चतुर्थेऽयि यद राहुः केन्द्रे भवति चन्द्रमाः । 
बिंशद्वषें भवेन्सृत्युजातकस्थ न संशयः || ६७ ॥ 
चतुर्थं घर में राहु और केन्द्र में चन्द्रमा हो तो इस योग में जन्म लेने 
वाला बीस वर्ष जीता है ॥ ६७॥ 
सप्तमस्थो यदा राहुजन्मकाल यदा तदा | 
दशव्ेमेवेन्मृत्यरमृतं यदि पीयते ।। ६८ ॥ 
जन्म समय में सप्तम में राहु हो तो यदि अमृत भी पिये तो भी दश 
वर्ष में मृत्यु पाता है ॥ ६८॥ 
लग्नेऽष्टमे यदा राहुश्चन्द्रो वा यदि पश्यति | 
जातकस्य तदा म॒त्युयदि शक्रेण रक्षितः ॥ ६९ ॥ 


लग्न में या अष्टम में. चन्द्रमा से दुष्ट राहु हो तो उसकी यदि इन्द्र भी 
रक्षा करे तो भी नहीं जीता है ॥ ६९॥ 


द्शमेऽपि यदा भौम उदच्चचत्रुगुहे स्थित; 
जातकस्य भवेन्मत्यमातुश्चेव न संशयः || ७० ॥ 
जन्म लग्न से _दशम में उच्च का या शत्नुक्षेत्री मंगल हो तो उसकी 
और उसकी माता की अवश्य मृत्यु होती है ॥॥ ७० ॥ 
लग्नस्थितो यदा भानु; पञ्चमस्थो निशापतिः 
लग्नेऽष्टमे स्थिताः पापास्तदा जातो न जीवति ।। ७१ ॥ 
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लग्न में सूर्य और पञ्चम में चन्द्रमा हो तथा पापग्रह लग्न या अष्टम | 
में हों तो वह बालक नहीं जीता है ॥ ७१॥ 
लग्नात्सप्तमशीतांशुः पापोञ्टमगतो ग्रहः । 
लग्नस्थितों यदा भानुर्मासेन ग्रियते शिशुः || ७२ ॥ 
लग्न से सप्तम में चन्द्रमा और लग्न में सूर्य, अष्टम में पापग्रह हों 
तो इस योग में जन्म लेनेवाला एक मास में मृत्यु पाता है ॥ ७२ ॥ 
थने गुरुः सेंहिकेयों भोमः शुक्रश्च सप्तमे । 
अष्टमे रविचन्द्रौ च म्लेच्छः स्याद्यवने स्थितः || ७३ ॥ 
लग्न से द्वितीय घर में राहु तथा बृहस्पति और सप्तम में मङ्गल और 
शुक्र हो तथा अष्टम में सूर्यं और चन्द्रमा हो तो वह यवन हो जाता है ॥७३॥ 
लग्नस्थाने यदा भोमो अष्टमे च दिवाकरः । 
` सौरिश्चतुर्थभवने तदा ङुष्ठी भवेन्नरः ॥ ७४॥ 
लग्न में मङ्गल, अष्टम में सूर्यं तथा चौथे में शनि हो तो वह कुष्ठी 
होता-है+। ७४ ॥ ३ 
धमस्थाने यदा पापो लग्नात्पापश्चतुथगः । 
कर्मस्थातगतो राहुस्तदा म्लेच्छो भवेद्‌ ध्रुवस्‌ ॥ ७५॥। 
लग्न से नवम तथा चतुर्थं में पापग्रह हो और दशम में राहु हो तो वह 
अवश्य ही म्लेच्छ जाति का होता है ॥ ७५॥ . 
व्ययस्थानस्थिते चन्द्रे वामचक्षुविनञ्यति । 
यदा पर्यो द्वितीयस्थस्तदा ह्यन्धं समादिशेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
लग्न से व्यय ( १२ ) में चन्द्रमा हो तब वह मनुष्य वाम नेत्र से काना 
होता है और द्वितीय में सूर्य हो तो वह मनुष्य अन्धा होता है ॥ ७६ ॥। 
सिहरुग्ने यदा जन्म शनिर्मूतो यदा भवेत्‌ । 
चञ्नुहीनो भवेद्‌ बालः शुक्रे जन्मान्धको भवेत्‌ || ७७ ॥ 
सिह लग्न में जन्म हो और उसमें शनि हो तो वह नेत्रहीन होता है ।- 
यदि शुक्र हो तो वह मनुष्य जन्मान्ध होता है ॥ ७७॥ 
होरायां द्वादशे राशौ स्थिरो यदि दिवाकरः | . 
करोति दक्षिणे काणं वामनेत्रे च चन्द्रमाः ॥ ७८ ॥ 
लग्न से १२ वें स्थान में सूर्य स्थित हो तो वह मनुष्य दाहिने नेत्र से 
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काना होता है। और जो चन्द्रमा १२ में हो तो वाम नेत्र से काना 
होता है ॥ ७८ ॥ 
स्वस्थाने लग्नतः क्र; क्ररः पाताढग, पुन; 
दशमे भवने क्ररः कष्टं जीवति जातकः ।। ७९ || 


अस्मिन्‌ योगे हि यो जातो मातुदःखकरो भवेत्‌ 
यदि जीवेदसो जातो मातपक्षक्षयङ्करः ।। ८० || 
लग्न में क्रूरग्रह अपने घर के हों और चौथे तथा दशवे में भी क्रूरग्रह 
हों तो इस योग में कठिनता से जीता है। यदि जीता भी है तो माताको 
दुःख देनेवाला और माता के पक्ष का क्षत्र करने वाळा होता है ।।७९-८०॥ 
क्ररे क्षेत्रे भवेत्सर्यः कन्यायां क्ररसंस्थितः । 
क्ररक्षेत्रे भवेद्राहुः कष्टं जीवति जातकः | ८१ || 
क्ररग्रह के घर में सूर्य हो और क्रूरग्रह कन्या राशि में भी हो तथा क्रूरः 
क्षेत्र मे राहु हो तो इस योग में जन्मा मनुष्य कठिनता से जीता है ॥८१॥ 
शुक्रे च वाक्यतो सोम्ये नीचे राहुसमन्तिते । 
न दृश्यते च चन्द्रेण सोऽपि बालो न जीवति || ८२ || 
वृहस्पति-शुक्र-बुध इन तीनों में-से कोई ग्रह राहु युक्त नीच के हों और 
उन्हें चन्द्रमा न देखता हो तो वह भी नहीं जीता है ॥ ८२॥ 
पष्ठाञष्टमे यदा चन्द्रो द्वादश रविमड्गली । 
सोऽपि जातो न जीवेत श्क्षते यदि ॥ ८३॥ 
छठ-आठवें घर में चन्द्रमा और बारहवें घर में सूर्य-मंगल हों तो इस 
रोग में जन्म लेनेवाले की शिवजी भी रक्षा करें तो भी मृत्यु का भागी 
होता है ॥ ८३ ॥ 
पष्ठाउष्टमे यदा केतुः केन्द्री भवति चन्द्रमाः ।. 
सद्यो बालकमृत्युः स्याद्रक्षिता यदि शङ्करः || ८४ ॥ 
छठे-आठवेँ में केतु और केन्द्र ( १।४।७।१० ) में चन्द्रमा हो तो शंकर 
_ के रक्षा करने पर भी बालक मर जाता हे ॥ ८४ ॥ 
[ बुधस्तथ सूय; शनिश्‍चान्ते यदा भवेत्‌ । 
मध्यश्थान यदा भॉमो होनद ष्टस्तदा भवत्‌ ।। ८५ ॥ 
चन्द्रमा-बुध-सूर्य-शनि द्वादश भाव में हो और मंगल मध्य अर्थात्‌ केन्द्र 
क कम देखता है ॥ ८५॥ | 
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अर्दः सौरिस्तथा भौमः स्तर्भानुः केतुसंयुतः । 
नीचस्थानस्थितो यस्य स जातो मातृघातकः || ८६ ॥ 
सूर्य, शनि, मंगल इनमें-से कोई ग्रह यदि राहु-केतु से युत होकर नीच 
में हो तो जातक माठृघातक होता है ॥ ८६ ॥ 
रवि-राहू सौरि-भोमौ जीवो लग्ने च पञ्चमे । 
योगेऽस्मिन्नपि यो जातो जातमात्रो विनश्यति || ८७ || 
रवि, राहु, शनि, मंगल, गुरु लग्न अथवा पाँचवें स्थान में हो तो 
जातक तुरन्त मर जाता है ॥ ८७॥ 
करे क्षेत्रे गतो जीवो रवि राहु-धेरासुतः ` 
मप्तमे भवने शुक्रो देही कष्टं प्रयाति च || ८८ ॥ 
गुरु, सूर्य, राहु, मंगल पापग्रह के घर में हों और सातवें स्थान में शुक्र 
हो तो जातक को कष्ट होता है ॥ ८८॥ 
क्र्रे लग्ने भवेज्जातः स्वामी क्ररराशिगः । 
आत्मघाती भवेत्तस्य शरीरे कष्टमादिशेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
लग्न में क्रूरग्रह हो और लग्नेश क्रूरग्रह की राशि में हो तो कप्ट से 
ऊबकर जातक आत्महत्या कर लेता है ॥ ८९ ॥ 
सप्तमे भवने भौमः पश्चमे च दिवाकरः । 
- अरण्ये च भवेज्जन्म वृक्षवृन्दे न संशयः ॥ ९० ॥ 
सातवें घर में मंगल, पाँचवें में सूर्य हो तो जंगल अथवा किसी वृक्ष के 
नीचे मनुष्य का जन्म होता है ॥ ९० ॥ 
एकः पापो यदा लग्ने लग्नेशो वा न पश्यति । 
सूर्यः पश्यति नो ठग्नमन्यजातस्तदा भवेत्‌ || ९१ ॥ ` 
लग्न में एक पापग्रह हो और लग्नेश लग्न को नहीं देखता हो तथा 
सूर्यं भी लग्न को नहीं देखता हो तो दूसरे का जन्मा हुआ होता है ॥ ९१ ॥ 
तिथिप्नान्ते दिनान्ते च लग्नस्याऽम्ते तथैत्र च । 
चरान्तांशे च यो जातः सोऽत्यजातः शिशुभवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
तिथि के अन्त, दिन के अन्त, लग्न के अन्त और चरराशि के अन्तिम. 
नवांश-ये सब योग जिसकी कुण्डली में हों उसको दूसरे से जन्मा हुआ 
समझना चाहिए ॥ ९२॥ ४ ॐ = लक, a 
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न पश्यति शशीलग्नं मध्यस्थः सोम्य-शुक्रयोः 
पितुः परोक्षे जन्म स्याद्गोमेऽस्ते वा तनौ यमे ।। ९३ || 
बुध, शुक्र के बीच में रहकर चन्द्रमा यदि लग्न को नहीं देखता हो 
तथा सप्तम में मंगल और लग्न में शनि हो तो पिता के परोक्ष में जन्म 
समझना चाहिए ॥ ९३ ॥ 
जीवक्षेत्रे गते चन्द्रे शुक्रे वेतरराशिगे । 
द्रेष्काणे च तदंशे वा न परेजात इष्यते || ९४ ॥ 
चन्द्रमा गुरु के घर में हो और शुक्र अपना घर छोड़कर कहीं भी हो 
अथवा द्रेष्काण वा गुरु के नवांश में हो तो अपने पिता से जन्म समझना 
चाहिये ॥ ९४॥ 
न लग्नमिन्दु न गुरुनिरीक्षते न वा शशाङ्कं रविणा समागतम्‌ । 
सपापकोऽकेण युतश्च वा शशी परेण जातं प्रत्रदन्ति खूरयः ।|९५। 
गुरु चन्द्रमा ओर लग्न को नहीं देखता हो अथवा सूर्य से चन्द्रमा युत 
न हो अथवा सूर्य और चन्द्रमा पापग्रह से युत हो तो उसको दूसरे से जन्मा 
हुआ समझना चाहिये, ऐसा विद्वानों ने कहा है॥ ९५॥ 
लग्नं पश्यति नो गुरुने च भूगुर्जारेण जातः शिशु: 
क्षोणीजः समवेक्षते शशधरं सूर्यश्च वा जारजः । 
चन्द्रः पापयुतो दिनेशस हितः स्यादेवमप्यन्यजः 
प्रोक्त प्राडमुनिपुद्धवेः स्फुटमिदं योगत्रयं जायते ॥ ९६ ॥ 
यदि लग्न को गुरु-शुक्र नहीं देखता हो और मंगल-चन्द्रमा को सूर्य 
नहीं देखता हो तथा चन्द्रमा सूर्यं सहित पापग्रह से“ युत हो. तो इन तीनों 
योग में उत्पन्न मनुष्य दूसरे का जन्मा हुआ होता है, ऐसा मुनियों ने 
कहा है॥ ९६॥ ` ट | 
, यादि चाऽपि भवेचन्द्रोज म्माऽष्टमद्वितीयगः । 
द्वादशकादशस्थो त्रा. पश्चाञ्जातस्तदा शिः || ९७ || 
यदि चन्द्रमा लग्न, अष्टम, दूसरे, बारहवें, ग्यारहवें इनमें-से किसी 
एक में स्थित हो तो पिता के परोक्ष में जन्म समझना चाहिए ॥ ९७॥ 
. क्षपाकर: पर्यति नेत्र लग्नं विदेशसंस्थे जनके प्रवत: ।. 
कुजाकिसंसगंगते विलग्ने कवीज्यकेन्द्रांशविहीनके वा ॥९८॥ 
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ऽध्यायः ] योगायोगफल निरूपण । २६३ 


चन्द्रमा यदि लग्न को न देखता हो यो मंगल-शनि लग्न में हो, गुरु 
शुक्र केन्द्र ( १।४।७।१० ) इन स्थानों से रहित हों तो पिता के परदेश जाने 
पर बालक का जन्म समझना चाहिए ॥.९८ ॥ 
रविशशियुते सिंह लग्ने कुजार्किनिरीक्षिते 
नयनरहितः सौम्याऽसोम्येः स वृदवुदलोचनः । 
व्ययगृहगतश्चन्द्री वामं. हिनस्त्यपरं रतिः 
ने झुभा गदिता योया याप्या भवन्ति शुभेक्षिताः ।।९९।। 
सूर्य-चन्द्रमा सिह लगन में हों और मंगळ, शनि से देखा जाता हो तो 
जातक अन्धा हो तथा सब शुभ और अशुभ ग्रह लग्न को देखें तो आँख की 
दृष्टि कमजोर हो, बारहवें स्थान में चन्द्रमा हो तो आये आँख से काना होता 
है और सूर्य यदि बारहवें भाव में हो तो दाहिने आँख का काना होता है। 
शुभ ग्रह की दृष्टि से इस फल में कुछ परिवर्तन हो जाता है॥ ९९ ॥ 
धनभावविचारः- 
पांपाः सर्व धनस्थाने धनहानिकरा मताः । 
अन्यैः सोस्येः शुभं सम द्वि द्विधनादिकम्‌ ॥ १ ॥ 
द्वितीय भाव में सब पापग्रह हों तो दरिद्र बनाता है और यदि द्वितीय 
भाव में सब झुभग्रह हों तो धन-धान्य की वृद्धि करते हैं ॥ १॥ 
क्र्राशतुपु केन्द्रेषु तथा क्रूरा धनेऽपि च । 
दरिद्रयोगं जानीयात्स्वपक्षस्य भयङ्करः || २ ॥ 
ग्रह केन्द्र में हों और दूसरे भाव में भी क्रूरग्रह हों तो दरिद्र बना 
देता है ॥ २॥ ' 
अष्टमस्थो यदा भौमखिकोणनीचगो रविः | 
स शीघ्रमेव॒ जातस्या द्विक्षाजीवी च दुःखितः || ३ ॥ 
लग्न से आठवें भाव में मंगल हो, त्रिकोण ( ९५ ) स्थित सूर्य नीच का 
हो तो जन्म लेते ही भिक्षाटन करने वाला होता है ॥३॥ - 
` कन्यायां च यंदा राहुः शुक्रो भाम; शनिस्तथा । = = 
यत्र जातस्य जायेत कुबेरादधिकं धनम्‌ ।! ४.॥ . 
कन्या राशि में राहु, शुक्र, मंगल, शति चारों ग्रह हों तो जातक कुबेर से 
भी अधिक धनी होता है ॥ (४ ॥। क A 


(८-0. JK Sanskriy Academy, Jarnmrmu. Digitized by $3 Foundation USA. _ | 


२६४ सटीकः मोनसागरीपृद्धति- [ चतुर्थो- 
अकः केन्द्रे यदा चन्द्रो मित्रांशै गुरुणेक्षितः | 
वित्तवान्‌ ज्ञानसम्पन्नो जायते च तदा नरः || ५ || 
केन्द्र में सूर्य अपने मित्र के नवमांश का चन्द्रमा-गुरु से देखा जाता हो 
तो धनवान्‌, ज्ञान से सम्पन्न होता है ॥ ५॥ 
स्वक्षेत्रस्थो यदा जीवो वृधः सोरिस्तभेव च । 
तदा जातः स दीर्धायुः सम्पत्तिश्च पदे पढे || ६ ॥ 
गुरु अपने घर का हो तथा बुध, शनि भी अपने घर का हो तो जातक 
दीर्घायु और उसको पद-पद पर धन मिलता है ॥ ६॥ 
लग्नं लग्नेशसंयुक्ते यस्य जन्मनि जायते | 
न मुश्वन्ति गृहं तस्य कुलख्चिय इत श्रियः || ७ || 
लग्नेश लग्न में हो तो लक्ष्मी स्त्री की तरह जातक के घर में रहती हैं ॥७॥ 
चन्द्रेण मङ्गलो युक्तो जन्मकाळे यदा भवेत्‌ । 
तस्य जातस्य गेहं तु लक्ष्मी नैव विम्युश्वति ॥ ८ ॥ 
जन्म काल में चन्द्रमा से युत मंगल हो तो उस जातक के घर से लक्ष्मी 
कहीं नहीं जाती हैं ॥ ८॥ 
मासमध्ये तु यत्सङ्कथदिवसैर्जायते पुमान्‌ । 
ततसङ्कथतरश्चक्तो तु सक्ष्मीर्भवति निश्चितम्‌ ॥ ९ || 
उपरोक्त योग में महीने के जितने दिनपर जन्म हो उतने ही वर्ष 
व्यतीत होनेपर उसको धन मिलता है ॥ ९॥ 


सहजभावविचार:- 
पापेस्तृतीयगंः सर्नैरचन्धवै रहितो भवेत्‌ । 
सौम्यैश्च भ्रातृसंयुक्तः कीतियुक्तो धनग्रियः || १ ॥ 
सब पापग्रह तृतीयस्थान में हों तो वह सोदर से रहित होता है। और 


यदि शुभग्रह तृतीयभाव में हों तो भाई तथा कीर्ति से युत और धनप्रिय 
_ होता है॥१॥ , 


लग्नात्ततीयभवने शिखिना सह चन्द्रमाः । 
लक्ष्मीवाञ्जायते बालो भ्रातृहीनो न संशयः || २ ॥ 


लग्न से तृतीयभाव में केतु सहित चन्द्रमा हो तो बालक धनवान्‌ होगा 
परन्तु उसके भाई नहीं होंगे ॥। २॥ र 


CC-0. गार इशा Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 
a 


द्याय: ] योगायोगफल निरूपण । २६५ 
आदौ जातान रवि्हेन्ति पश्नाड्ोम-शनेश्ररो | 
राहुसंज्ञो ह्यू भो हन्ति केतुः सर्वेनिवारकः || ३ ॥ 
तृतीय स्थान में सूर्य हो तो बड़े भाई को, मङ्गल-शनि हों तो छोटे 
भाई को और राहु हो तो अपने से बड़े और अपने से छोटे दोनों का नाश 
कारक होता है। परन्तु यदि केतु हो तो गुभफल देता है अर्थात्‌ वह 
सबका निवारण करता है ॥| ३ ॥ 
स्वक्षेत्रश्थो यदा राहुधनस्थाने बृहस्पति: । 
बुधेन च समायुक्तस्तस्य बन्धुत्रयं भवेत्‌ | ४ ॥ 
राहु अपने घर का होकर और द्वितीय स्थान में गुरूबुध से युत हो तो 
उसको तीन भाई होते हैं ॥ ४ ॥ 
लग्ने चन्द्रे धने शुक्रो व्यये च बुध-भास्करो । 
राहुश्चेत्पश्वमे बालः स भवेद्‌ वन्धुबन्थकृत्‌ ॥ ५ ॥ 
लग्न में चन्द्रमा, २ रे में शुक्र, १२ में बुध-सूर्य, पाँचवें में राहु हो तो 
भाई को बन्धन दिलाने वाला होता है ॥ ५॥ 
धनस्थाने यदा क्र्रो भौमः सोरिसमन्त्रितः ! 
सहजे च भनेद्राहुर््राता तस्य न जीत्रति॥ ६॥ 
द्वितीय स्थान में क्र रग्रह हो, शनि से युत मङ्गल कहीं भी हो और 
राहु तृतीयभाव में हो तो उसका भाई नहीं जीता है ॥ ६ ॥ 
पष्ठे च भवने भौमः सपमे राहुसम्भवः । 
अष्टमे च यदा सौरिश्राता तस्य न जीवति ॥ ७ ॥ 
छठे भाव में मङ्गल, सातवें में राहु और आठवें में शनि हो तो उसका 
भाई नहीं जीता है ॥ ७॥ हः 
विलग्नस्थो यदा जीवो घने सोरियंदा भवेत्‌ । 
राहुश्च सहजे स्थाने भ्राता तस्य न जीत्रति || ८ || 
लग्न में गुरु, द्वितीय भाव में शनि, तृतीय में राहु हो तो उसका भाई 
नहीं जीता है ॥ ८ ॥ ; 
सप्तमे भवने भौमश्चाऽष्मेऽपि सितो यदि । 
नवमे च भवेत्ह्यः स्वल्पायुश्च समूजितः ॥ ९ ॥ 
सातवें स्थान में मङ्गल, आठवें में शुक्र, नवें में सूर्यं हो तो धनी होता 
है, परन्तु अल्पायु भी होता है ॥ ९ ॥ टु 
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द्‌ सटीक मानसागरीपद्धति- की 3-9 
२६६ सटीक मानसागरीपद्धति [ चतुर्थो- 


ग्रहो यस्य दुश्चिक्ये ह्यू अस्थानस्थितो भवेत्‌ । 
आतरः पट प्रजायन्ते चाऽन्यथा भगिनी भवेत्‌ || १० ॥ 
तृतीय स्थान स्थित पुरुष ग्रह अपने उच्च का हो तो उसके छह भाई 
होते हैं, अगर स्त्रीम्रह तृतीय स्थान स्थित अपने उच्च के हों तो छह बहनें 
होती हैं ॥ १०॥ 
सुखभावविचार:- 
तुयस्थाने स्थिताः पापा ब्रालत्ये मावकष्टदाः । 
सौख्यं सौम्याः प्रबुवन्ति राजसम्मानदायकाः || १ ॥ 
चतुर्थ स्थान में पापग्रह हों तो बाल्यावस्था में माता को कष्ट देते हैं और 
यदि शुभग्रह हों तो सुख एवं राज्य सम्मान देते हैं ॥ १॥ 
लग्नाच्चतुथगः पापो यदि स्याद्‌ बलवत्तरः । 
तदा मातृवधं कृर्यात्किन्द्रे वा न परो यदि |! २॥। 
छनन से चतुर्थं भाव में बली होकर पापग्रह हों तो जातक की माता मर 
जाती है, किन्तु केन्द्र में कोई ग्रह हो तो माता नहीं मरती है ॥ २॥ 
द्वितीये द्वादशे स्थाने यदा पापो व्यत्रस्थितः । 
तदा मातुर्भयं विन्याच्चतुर्थे दशमे पितुः || ३ ॥ 
दूसरे-बारहवें भाव में पापग्रह हों तो माता को डराने वाला होता है, 
और चौथे-दशवें में पापग्रह हों तो पिता को डराने वाला होता है ॥ ३॥ 
पापमध्यगते लग्ने चन्द्रे वा पापसंयुते । 
सोम्ये निधनगे पापे मातृहा सप्तवासरे ।। ४ ॥ 
दूसरे-बारहवें भाव में पापग्रह हों अथवा लग्न में पापग्रह से युत चन्द्रमा, 


हो और आठवें भाव में शुभग्रह पाप से यूत हो तो जातक की माता सात 
. दिन में मर जाती है॥ ४॥ २ 


चतुर्थे इन्यते माता दशमे च तथा पिता । 
सप्तम भवने क्ररास्तस्य भार्या न जीवति ॥ ५ ॥ 
` चौथे भाव में क्रूरग्रह हो तो माता, दशावे में क्ररग्रह हो तो पिता तथा 
सातवें में क्र्रग्रह हो तो स्त्री नहीं जीती है॥ ५॥ 
शन्यज्गारकमध्यस्थः दर्यः कुर्यास्पितुवंधम्‌ । 
मध्ये वा रजनीनाथो मातुमृंत्युन संय: ॥ ६ ॥ 
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बध्यायः ] योगायोगफल निरूपण । २६७ 


शनि-मंगल के बीच में सूर्य हो तो पिता और यदि शनि-मंगल के बीच 
में चन्द्रमा हो तो माता को मारता है ॥ ६॥ 
चन्द्रादष्टमगे पापे चन्द्रे पापसमन्तिते । 
पापेबेलिष्ठेः संदृष्टे सद्यो भवति मातृहा ॥ ७॥ 
चन्द्रमा से आठवें भाव में पापग्रह हो और चन्द्रमा भी पाप से युत हो 
या बली पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक की माता मर जाती हैं॥ ७॥ 
लग्नस्थाने यदा जीवो धनस्थाने शनेश्ररः । 
राहुश्च सहजे स्थाने माता तस्य न जीवति ॥ ८ || 
लग्न में गुरु, द्वितीय भाव में शनि, तृतीय में राहु हो तो जातक की 
माता नहीं जीती है | ८ ॥ 
सिंह भौमस्तुले सौरिः कल्यायां वा सितो भवेत्‌ । 
मिथुने च यदा राइजननी तस्य नश्यति || ९ || 
सिंह में मंगल, तुळा में शनि, कन्या में शुक्र, मिथुन में राहु हो 
जातक की माता मर जाती है ॥ ९॥ द 
चन्द्रः पापप्हेयत्तशन्द्रो वा पापमध्यगः । 
चन्द्रात्सप्तमगः पापस्तदा मातृवधो भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
चन्द्रमा पाप से युत हो या पापग्रह के बीच हो अथवा चन्द्रमा से सातवें 
भाव में पापग्रह हो तो जातक की माता मर जाती है ॥ १०॥ 
एकाद्शे यदा क्ररः पश्चमे शुक्रशीतशू । 
प्रथमं कन्यका जाता माता तस्यास्तु कष्टगा ।। ११ ॥ 
ग्यारहवें भाव में क्रूरग्रह हो तथा पाँचवें भाव में शुक्र-चन्द्र हो तो 
जातक की माता को पहली सन्तान कन्या हुई होगी और जातक की माता 
को बहुत कष्ट हुआ होगा ॥ ११॥ 
धने राहुबुधः शुक्रः सौरिः सर्यो यदा ग्रहाः । 
तदा मातुर्मवेन्मत्यु्सृतोऽयं परिजायते ।। १२ ।। 
द्वितीय भाव में राहु, बुध, शुक्र, शनि, सूर्य ये पाँचो ग्रह हों तो बालक 
की माता मर जाती है और बालक मरा हुआ ही पैदा होता है ॥ १२॥ 
नीचस्थानगतो चन्द्रे तिष्ठेदं भार्गबात्मजः । 
पापासक्तो महाक्रोधी माता तस्य न जीवति || १३ ॥ 
चन्द्रमा नीच का होकर शुक्र के साथ हो तो जातक पाप में आसक्त, 
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२६८ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो- 


महाक्रोधी हो और उसकी माता नहीं जीती है ।। १३॥ 
&दशे रिपुभावे च यदा पापग्रहो भवेत्‌ । 
तदा मातुर्भयं बिन्द्याचतुर्थे दशमे पितुः | १४ ॥ 
बारहवें, छठें में पापग्रह हो तो माता और दशवें, चौथे में पापग्रह हो 
तो पिता को भव होता हे ॥ १४॥ 
त्रिसप्तस्थो दिवानाथो जन्मस्थश्च महीसुतः । 
तस्य माता न जीवेत वर्षमेकं पलद्वयम्‌ | १५ ॥ 
तीसरे अथवा सातवें घर में सूर्य हो, लग्न में मंगल हो तो जातक की 
माता एक वर्ष से ज्यादा नहीं जीती है ॥ १५॥ 
धूनाष्टमगते पापे क्ररग्रह निरी क्षिते । 
जनन्या सह मृत्यु; स्याद्‌ बालकस्य न संशयः || १६ ॥ 
सातवें, आठवे स्थित पापग्रह को क्रूरग्रह देखता हो तो माता के साथ 
ही बालक मर जाता है ॥ १६॥ 
| सुतभावविचारः- 
ससारः शुभाः सर्वे पुनसन्तानकारकाः । 
कराः सन्ततिमृत्युं च कुपुत्रै च धरासुतः | १॥ 
सब शुभग्रह पञ्चमभाव में हों तो सन्तान देते हैं और सब क्रूरग्रह होने 
से मर जाती है एवं मंगल पञ्चमभाव में हो तो कुपुत्र होता है ॥ १॥ 
` बालस्य जन्मकाले तु पञ्चमे भ्ररणोसुतः । | 
अषुत्रश्च भवेद्‌ बालो नारी चैत्र विशेषतः || २ ॥ 
जन्म समय में पाँचवे' भाव में मंगल होने से पुरुष पुत्रहीन होता है, 
परन्तु स्त्री विशेष कर पुत्रहीना होती है ॥ २॥ 
अपुत्रं कुरुते भानुः पृत्रमेकं निशाकरः | 
स-शोकं पुत्रहीनं च पञ्चमो धरणीसुतः ॥ ३ ॥ 
पाँचवे में सूर्य हो तो सन्तानहीन, चन्द्रमा हो तो एक सन्तान, मंगल 
हो तो शोक सहित सन्तानहीन होता है ॥ ३ ॥ 
उच्चो वा यदि वा नीचः पञ्चमं केतुराश्रितः । 
हाहाकार च कुरुते पुत्रशोकेन पीडितः || ४ || 
उच्च अथवा नीच का होकर केतु पाँचवें भाव में हो तो पुत्र-शोक से 
हाहाकार करता है॥ ४॥ - 
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द्याय: | योगायोगफल निरूपण । २६९ 
क्रतुरेतोडप्यद्ष्टः स्याद्‌ यदि चैको न पश्यति । 
अप्रमूतो भवेन्मत्यों. बहुस्नीपरिणेत॒कः ।। ५ ॥ 


यदि जातक के चन्द्रमा वा शुक्र को भौम किसी भी स्थान में बैठकर 
न देखता हो अथवा भौम को चन्द्रमा या शुक्र न देखता हो या परस्पर 
दृष्टि सम्बन्ध न होने पर भी अनेक विवाह करने पर सन्तति नहीं होती । 
अर्थात्‌ स्त्रियों को मासिक धर्म नहीं होता या गर्भाशय में कोई गड़बड़ी हो 
जाती है जिससे सन्तति नहीं होती ॥ ५॥ 
पापः पञ्चमराशो जातं जातं शिशु विनाशयति । 
सप्तमराशौ पापा हे भार्ये बादरायणेनोक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
पापग्रह पाँचवें भाव में हो तो जो भी सन्तान हो तुरन्त मर जाती है, 
और यदि सप्तम भाव में पापग्रह हो तो दो स्त्री होती है ॥ ६॥ 
एकः पुत्रो खो बाच्यश्चन्द्रे चैव सुताइयम्‌ । 
भौमे पुत्राखयो वाच्या बुधे पुत्रीचतुष्टयम्‌ ॥ ७ ॥ 
पाँचवें में सूर्यं हो तो १ बालक, चन्द्रमा हो तो दो कन्या, मंगल हो तो 
तीन पुत्र, बुध हो तो चार कन्या होती है ॥ ७॥ 
गुरौ गर्भे सुताः पञ्च षट्‌ | पुत्यो भ्रगुनन्‍्दने । 
शनो च गर्भपातः स्याद्राही गर्भो भवेन्न हि ॥ ८ ॥ 
गुरु हो तो पाँच पुत्र, शुक्र हो तो छह कन्या, शनि हो तो गर्भपात तथा 
राहु हो तो गर्भ ही नहीं ठहरता है ॥ ८ ॥ 
सुतस्थाने द्विपापो वा त्रिपापाश्राऽत्र संस्थिताः । 
तदा ख्री-पुरुपी वन्ध्यौ विज्ञेयौ पापवीक्षिते ॥ ९ ॥ 
पश्चमभाव में दो अथवा तीन पापग्रह हों या देखते हों तो स्त्री-पुरुष ... 
दोनों बाँझ होते हैं॥ ९ ॥ टू ड 
ऋतुश्च कथितः शुक्रो रेतो भीमः प्रकोतितः 
८ ~ ~ ~ ९ रस्थि ~ 
भोमः पश्यत तद्ष यद्ष गर्भसस्थतिः || १० || 
शुक्र को ऋतु और मंगल को रेत कहते हैं। इसलिये जिस वर्ष मंगल 
सन्तान भाव को देखे उस वर्ष गर्भ स्थिति होती है ॥ १० ॥ 
पुराशो लग्नपतिः सुताधिपं वीक्षते वाऽपि । 
सन्ततित्राथां कुरुते केन्द्रे पापान्त्रिते चन्द्रे ॥ ११ ॥ 
लग्नेश पुरुष ग्रह होकर पञ्चम भावेश (सुत भावेश) को देखता हो तथा 
यदि पापग्रह से युत चन्द्रमा केन्द्र में हो तो सन्तान बाधक होता है ॥ ११॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


२७० सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो- 


लग्नात्पुत्रकलत्रभे शुभपतिप्राप्तेज्थवा७5लोकिते 
चन्द्राद् यदि सम्पदस्ति हि तयोज्गेयोञ्न्यथाञ्सम्भवः । 
पाथोनोदयगे रतौ रविसुते मीनस्थिते दारहा 
पुत्रस्थानगतश्च पृत्रमरणं प॒त्रोऽवनेयच्छति ॥१२॥ 
लग्न से पाँचवें और सातवें भाव शुभ राशीश से युत अथवा दृष्ट हों 
अथवा चन्द्रमा से पाँचवे और सातवें भाव शुभ राशीस से युत अथवा दृष्ट 
हों तो जातक को पुत्र एवं स्त्री होगी । इससे भिन्न होने पर न पुत्र होगा 
और न स्त्री होगी । एवं यदि जन्मलग्न कन्या में सूर्य, सप्तम में मीन का 
शनि हो तो स्त्री घातक योग होता है । यदि पञ्चम में मंगल हो तो पुत्र का 
मरण करता है॥ १२॥ 
लग्ने द्वितीये यदि वा तृतीये विलग्ननाथे प्रथमः सुतः स्यात्‌ । 
तुयस्थितेऽम्भिश्र सुता द्वितीयः पुत्र सुता वेति पुरः प्रकर्प्यम्‌ ।।१३।। 
लग्न, द्वितीय, तृतीय इनमें से किसी भी घर में लग्नेश हो तो पहली 
सन्तान पुत्र होती है, यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में हो तो पहले कन्या होती 
है । इसी प्रकार और विचार करना चाहिए ॥ १३॥ 
धत्नस्थाने यदा क्रूरः क्र्रग्रहसमन्वितः । 
न पश्यति निजक्षेत्रमल्पपुत्रस्तदा भवेत्‌ ।। १४ ॥ 
द्वितीय भाव में एक क्रूरग्रह दूसरे क्र्रग्रह के साथ हो और अपने-अपने 
घर को न देखता हो तो अल्प सन्तान वाला होता है ॥ १४ ॥ 
सहजे सहजाधीशो लग्ने वाऽथ धने भवेत्‌ । 
जायते न तदा बालो यदि जातो न जीवति ॥ १५ ॥ 
तृतीयेश तृतीय भाव या लग्न अथवा द्वितीय भाव में हो तो बालक नहीं 
होता है । यदि होता भी है तो मर जाता है ॥.१५ ॥ 
झपधनु्थरपञ्चमभावगे प्रसवसौख्यफलं न च दृश्यते । 
मृतप्रज; खलु पञ्चमगे गुरो तदिह दृष्टिफलं शुभमञ्नुते ॥ १६॥ 
घनु और मीन पाँचवें भाव में हों तो उसकी स्त्री सन्तान सुख नहीं देखती 
अर्थात्‌ बाँझ होती है। और यदि पाँचवें भाव में गुरु हो तो मृतवत्सा होती 
` है, यदि गुरु पञ्चम भाव को देखता हो तो सन्तान भी होती है ॥ १६॥ 
` लाभे सुतो वा जुक्रेन्दुसुतौ भौमोऽथवा क्रमात्‌ । 


शुक्रेन्दू पश्यतः पुत्रं वर्षेडस्मिन्‌ सन्ततिस्तदा ।। १७ ॥ 
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करू 


प्रायः ] योगायोगफल निरूपण । २७१ 


एकादश भाव में शुक्र और बुध हो, पांचवे में मङ्गल हो तो जिस वर्ष 
पुत्र भाव की शुक्र और चन्द्रमा देखें उस वर्ष सि उसको पुत्र होता है ॥ १७॥ 
यत्र चैकादशे राहुः पञ्चमे च शिखी स्थितः । 
सुतानन॑ न दृश्येत यदीन्द्रोऽपि च सेव्यते ॥ १८ || 
एकादश भाव में राहु और पञ्चम में केतु हो तो इन्द्र की सेवा करने पर 
भी पुत्र का मुख नहीं देखता है ॥ १८॥ 
रिपुभभावति चारः- 
पृष्ठे क्रम नरं कुयु; शत्रुपक्षविवजितम्‌ । 
सोम्याः षष्ठे महारोगान्‌ पछठथन्द्श्च ख्ृत्युदः ॥ १॥ 
षष्ठभाव में पापग्रह हों तो शत्र और रोग को नाश करने वाला और 
शुभग्रह हो तो रोग करनेवाला तथा चन्द्रमा छठे हो तो मृत्यु कारक 
हाता हं॥ १॥ 
अथ विशेषफल ( पराशरोक्तम्‌ )- 
षष्ठाधिपः स्वगेहे वा देहे वाऽप्यष्टमे स्थितः । 
तदा त्रणो भवेद्‌ देहे षषठराशिसमाश्रिते॥ २ ॥ 
स्वराशि में षष्ठेश यदि लग्न या ८ भाव में हो तो षष्ठराशि सम्बन्धी 
अङ्ग में त्रण कहना चाहिए ॥ २॥ 
उक्तस्थान स्थितेनैवमादित्येन शिरोत्रणम्‌ । 
इन्दुना च मुखे कण्ठे भामेन ज्ञेन नाभिषु ॥ ३ ॥ 
गुरुणा नासिकायां च भूगुणा नयने पदे । 
शनिना राहुणा कुक्षौ केतुना च तथा भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि षष्ठेश होकर सूर्य उक्त स्थान में हो तो मस्तक में, चन्द्रमा हो तो - 
मख में, मङ्गल हो तो कण्ठ में, बुध हो तो नाभि में, गुरु हो तो नासिका 
./ भुक हो तो आँख में, शनि हो तो पैर में, राहु हो तो पेट में, केतु हो तो 
पेट भै रोग कहना चाहिए ॥ ३-४ ॥ 
लगनाधिपः कुजक्षेत्रे बुधभे यदि संस्थितः | . 
पत्र तत्र स्थितो ज्ञेन वीक्षितो मुखरुक्रप्रदः ॥ ५ ॥ 
मुख रि यदि मङ्गल या बुध की राशि में हो और बुध से दृष्ट हो तो 
ग कारक होता है ॥ ५॥ र दु | 
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२७२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो. 
सप्तमभावविचार:- 
कुभार्या सप्तमे पापाः सौम्याः सर्वजनप्रियम्‌ । 
गुरुशुक्रा शचीतुल्यां रूपलावण्यशालिनीम || १ ॥ 
सप्तमभाव में पापग्रह हो तो उसकी स्त्री कुचरित्रा-दुःशीला होती है। 
शुभग्रह सप्तमभाव में हो तो सब गुणों से युक्त, सबका हित करने वाली स्त्री 
होती है । यदि ७ वें में गुरु-शुक्र हो तो उसकी पत्नी इन्द्राणी तुल्य धनवती 
और अत्यन्त सुन्दरी होती है ॥ १॥ 
पष्ठे च भवने भोमः सप्तम सिंहिकासुतः । 
अष्टम च यदा सोरिभार्या तस्य न जीवति || २ ॥ 
छठ भाव में मङ्गल, सातवें में राहु और आठवें में शनि हो तो उसकी 
स्त्री मर जाती है २॥ 
जायागृहे सोरिशशी च राहूर्जायापतिः पश्यति सप्तमच्चेत्‌ । 
तस्यालये सम्भवतीह नारी श्यामा च गौरी बहुपुत्रिणी च || ३ || 
सप्तमभाव में शनि-चन्द्रमा और राहु हो तथा सप्तमेश की उस पर 
दृष्टि हो तो उस जातक की अत्यन्त सुन्दरी, सुशीला, बहुत पुत्रवती स्त्री 
होती है ॥ ३॥ 
लग्ने व्यथे च पाताले यामित्रे चाऽष्टमे कुजः । 
कन्या भतुविनाशाय भता कन्यां विनाशयेत्‌ || ४ ॥ 
कन्या की कुण्डली में लग्न, १२, ४, ७, ८ इन घरों में यदि मङ्गल 
हो तो उसका पति मर जाता है। और यदि उक्त योग पुरुष की कुण्डली 
में हो तो स्त्री के लिए घातक रहता है॥ ४॥ 
लग्ने पापग्रहे गौरी ढुबेलः शत्रुपीडितः । 
भवेद्‌ दुर्वाच्यतायुक्तो तथा परवधूरतः ॥ ५ ॥ 
लग्न में पापग्रह हो तो वह जातक गौरवर्ण, शत्रुओं से पीडित, कटु” 
भाषी तथा परस्त्रीगामी होता है ॥॥ ५॥ ` : 
लग्नादू व्यये वा रिपुमन्दिरे वा दिवाकरेन्दू भवतस्तदानीम्‌ । 
स्यान्मानवस्यात्मज एक एव भार्या5पि वैकेति वदन्ति सन्तः ।। ६॥ 
लग्न से बारहवें या छठें स्थान में सूयं और चन्द्रमा हो तो उस मनुष्य 
को एक हा पुत्र और एक ही पत्नी होती है ॥ ६॥ 
 गण्डान्तकाले च कलत्रभावे भृगोः सुते लग्नगतेञर्कजाते । 
` वन्ध्यापतिः स्यान्मनुजस्तदानीं शुभेक्षितं नो भवनं खलस्य || ७।। 
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त्रिविध गण्डान्त भें कीई भी गण्डान्त हो तथा सप्तम में शुक्र, लग्न में 


निः सप्तम भराव में पाप राशि हो और उस पर शुभग्रह की दृष्टि न हो 


तो उसकी स्त्री बन्ध्या होती है ॥ ७॥' 
व्ययाल्यें वा ` भदनालये वा खलेषु बुद्धयालयगे हिमांशी । 
कलत्रहीनो मवुजस्तनूजैवित्रजितः स्यादिति बेदितव्यभ्‌॥ ८ ॥ 
बारहवें या सातवें में पापग्रह हों तथा पाँचवें भाव में चन्द्रमा हो तो 
वह मनुष्य स्त्री और पुत्रों से रहित होता है ॥ ८ ॥।, 
रवूतिकाले च कलत्रभावे यमे च भूमेस्तनैयश्य वर्गे । 
ताश्यां प्रदष्टे व्यभिचारिणी स्याड्रार्या स्वयं च व्य भिचारकत्ता ।।९॥। 
जिसके जन्म समय में मंगल के वर्ग ( राइयादि ) स्थित होकर शनि 
सप्तम भाव में हो या दोनों सप्तम को देखते हों तो उसकी स्त्री 
व्यभिचारिणी और बह स्वयं व्यभिचारी होता है॥ ९॥ 
शुक्रेन्दुपुत्री च कलत्रसंस्थो कलत्रहीनं कुरुते नरं तौ । 
गुभेक्षितो चा वयसो बिरामे कामां च रामां लभते मनुष्यः ॥१०॥ 
यदि शुक्र-बुध दोनों सप्तम भाव में हों तो जातक स्त्रीहीन होता है । 
यदि उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो अन्तिम वयस में सुन्दरी स्त्री की 
प्राप्तिं होती है ॥ १० ॥ ; 
चन्द्राहिलग्नाज् खलाः कलत्रं हल्युः कलत्रं च लयं गतो तौ । 
चन्द्राकपुत्री र कलत्रसंस्थी पुनभवाख्रीपरिलाब्धिदो स्तः ।॥११॥ 
चन्द्रमा अथवा लग्न से सातवें भाव में पापग्रह हों या आठवें में पापग्रह 
हों तो स्त्रीनाश कारक होते हैं और यदि चन्द्रमा-शनि दोनों सातलें भाव 
में हों तो विधवा से विवाह होता है ॥ ११ ॥ 
महीसुते सक्षमभात्रयति कान्तावियुक्तः पुरुषस्तदा स्यात्‌ । 
मन्देन चष्टे ग्रिपते5चिराचदा सर्येण दष्टे बहुदुःखपीडितः ।।१२॥। 
मंगल सप्तम भाव में हो तो पुरुष स्त्री से रहित होता है । यदि सप्तम 
स्थित मङ्गल को शनि देखता हो तो पुरुष अपने मर जाता है और यदि सूर्य 
देखता हो तो बहुत दुःख होता है ॥ १२॥ 
पृष्ठे च भवने सोमः सप्तमे राहुसम्भवः। ` 
अमे च यदा सौरिस्तस्य भार्या न जीवति ॥ १२ । 
बॅष्ठ भाव में मंगल, सप्तम में राहु, अष्टम में शनि हो तो स्त्री नहीं 
जीवी है ॥ १३ ॥ 
ब७्प्‌०-९८ ह 
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७५ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो- 
अष्टमभावफलस्‌, अर्ष्टिभङ्गयोगाश्र- 
पूर्वमागु; परीक्षेत्र पश्चाल्लक्षणमादिशेत्‌ । 
आयुहींननरणां च लक्षणः कि प्रयोजनम्‌ || १ ॥ 
पहले आयु की परीक्षा कर पश्चात्‌ लक्षण कहना चाहिए, क्योंकि 
आयुहीन के लिये लक्षण कहने का प्रयोजन ही नहीं है ॥ १ ॥ 
खेट। सर्वे महादुष्टा अष्टमस्थानमाश्रिताः । 
शणाङ्कस्तु विशेषेण जन्मकाले च मृत्युदः | २ ॥ 
सव ग्रह अष्टमभाव में स्थित होने से मृत्यु देते हैं; लेकिन विशेषकर 
आठवें भाव में चन्द्रमा हो तो मृत्युकारक होता है ॥ २॥ 
कृष्णपक्षे दिवा जातः शुक्लपक्षे यदा निशि । 
तदा पष्ठाऽएमश्चन्द्रो मातृवत्परिपालक्रः || ३ ॥ 
कृष्णपक्ष में दिन में और शुक्लपक्ष में रात्रि में जन्म हो तो अष्टम 


भाव तथा षष्ठभावस्थित चन्द्रमा भी माता के समान पालन करनेवाला 
होता है ॥ ३॥ 


पञ्चमस्थो निशानाथखिकोणे च बृहस्पतिः | 
दशमं च महीद्रनुः शतदर्ष स जीवति ॥४॥ 
पञ्चम भाव में चन्द्रमा, त्रिकोण ( ९।५ ) में गुरु, दशम स्थान में मंगल 
हो तो जातक १०० वर्ष जीता है ॥ ४॥ 
शनश्वरस्तुलकुम्ममकरे यदि वा भवेत्‌ । 
लग्ने पष्ठे तृतीये वा तदाऽरिष्टं न जायते || ५ ॥ 


शनि यदि तुला, मकर, कुम्भ इनमें-से किसी राशि में हो अथवा लग्न, 
छठे, तीसरे किसी भाव में हो तो अरिष्ट नहीं होता ॥ ५॥ 


केन्द्रे शुभो यदैकोऽपि बली विश्वप्रकाशकः । 
सर्वे दोषाः क्षयं यान्ति दीर्घायुश्च भवेन्नरः | ६ ॥ 


केन्द्र मै बली एक भी शुभग्रह हो तो सब दोष को नाश कर दीर्घायु 
बनाता है ॥ ६॥ 


एकोऽपि केन्द्रे बुधजीवशुकाः क्रूराः सहस्राणि विरुद्धयुक्ताः । 
तथाऽपि सर्वाण्यपि यान्ति नाशं यथा मृगाः केसरिदर्शनेन || ७॥ 
बुध, गुरु, शुक्र इनमें-से एक भी केन्द्र में हो और सब क्रूरग्रह विरुद्ध 
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भी हों तो भी सब दोष को नाश करता है, जिस प्रकार सिंह को देखकर 
मग भाग जाता है, उसी प्रकार सब दोष भाग जाते हैं ७॥ 
पाताले वाउम्बरे लग्ने सुते. घम तथाऽऽयगे । 
देवपूज्यस्तथा शुक्रा नाशयंदू दुरित मुहुः | ८ ॥ 
चौथे, दशवें, लग्न, पञ्चम, नवम अथवा ग्यारहवें घर में बृहस्पति या 
शुक्र हो तो अनेक दोषों को नाश करते हैं ॥ ८ ॥ 
'एकोऽपि केन्द्र यदि तुङ्गसंस्थः सर्व ग्रहा भावगुणेन तुल्यम्‌ । 
मर्वे$प्यरिष्ट च विनाळयान्त तमो यथा भस्क्ररदशनन ॥ ९ || 
एक भी ग्रह उच्च का होकर केन्द्र में हो और सब ग्रह अपने भाव के 
गुणों के अनुसार भी हों तो भी सूर्य के सामने अन्धकार की तरह अन्य 
ग्रहकृत सर्वारिष्ट नष्ट होते हैं ॥ ९ ॥ 
शुक्रो दशसहस्राणि बुधो दशशतानि च । 
छक्ष्मेकं तु दोप'णां गुरुलग्ने व्यपोहति || १० ॥ 
शुक्र लग्न में हो तो दश हजार दोष, बुध के लग्न में होने से हजार 
दोष और बृहस्पति लग्न में हो तो एक लक्ष दोष शान्त होते हें ॥ १० ॥ 
केन्द्रत्रिकोणगो जोवः शुक्रो वा चन्द्रनन्दनः 
तस्य मत्यस्य दीर्घायुः स भवेद्राजवरलभः ॥ ११ ॥ 
केन्द्र ( १।४।७।१० ) या त्रिकोण ( ९।५ ) में बृहस्पति, शुक्र अथवा 
बुध हो तो वह पुरुष दीर्घायु और राजप्रिय होता है ॥ ११॥ 
शुरुधचुष माने वा तथा ककटर्कऽप वा | 
लग्नात्त्रिकोणे केन्द्रो वा तदाडरिष्टं न जायते ॥ १२ ॥ 
बृहस्पति धनु, मीन अथवा ककं में होकर त्रिकोण या केन्द्र में हो तो 
उस पुरुष को कभी अरिष्ट नहीं होता है ॥ १२॥ 
ज-बृष-क्रकटलण्ने रक्षति राहुः समग्रपीडाभ्यः । 
पृथ्त्रीपतिः प्रसन्नः कृतापराधं यथा पुरुषम्‌ ।। १२ ॥ 
जन्म लग्न में मेष, वृष या कर्क हो और उसमें राहु हो तो कृतापराध. 
पुरुष की भी जिस प्रकार प्रसन्न राजा रक्षा करता है उसी प्रकार उसकी 
सब पीड़ाओं से रक्षा करता है ॥ १३॥ ` 
राहुख्निषष्ठराभे लग्नात्सौम्यैनिरीक्षितः सद्यः 
नाशयति सवेदुरितं मारुत इव तूलसद्दातम्‌ ॥ १४ ॥ 
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यदि राहु तीसरे, छठें, ग्यारहवें घर में हो एवं कोई शुभग्रह देखता हो 
तो रुईपुञज को जैसे पवन उड़ा देता है, उसी प्रकार सब दोषों को उड़ा 
देता है॥ १४॥ 
विलग्नपो यत्र बलेन युक्तो लाभे तृतीये यदि कण्टके वा । 
सर्वाण्यरिष्टानि प्रयान्ति दूरं दीर्धायुरारोग्यतलुं करोति || १५ || 

यदि लग्नेश बळी होकर लाभ ( ११) में या तीसरे अथवा केद्ध में 
हो तो मनुष्य के सर्वारिष्टों को दूर करके दीर्घायु और शरीर को आरोग्य 
करने वाला होता है ॥ १५॥ 

(४ ADS 
एकोऽपि यदि केन्द्रस्थो भागवोऽथ गिरांपतिः 
नवमे त्रा सुतस्थाने सर्वाऽरिष्टं निवारयेत्‌ || १६ || 

गुरु-शुक्र में से कोई एक भी ग्रह केन्द्र अथवा नवम, पञ्चम में होतो 
बह्‌ मर्वारिष्टों का नाश करता है ॥ १६॥ 
बुधभागवजीवानाभेकतमः केन्द्रमाश्रितो बलवान्‌ । 
क्र्रः सहायो यद्यपि सद्योउरिष्टप्रश्नसनाथ || १७ ॥ 
बुध, शुक्र, बृहस्पति इनमें-से एक भी ग्रह बलवान्‌ होकर केन्द्र में हो 
और वह चाहे क्रूरग्रह से संयुक्त भी हो तो भी शीघ्र ही अरिष्टों को नाश 
करता है ॥ १७॥ 
स्त्रस्थानगोऽध्रिकवलः सुरराजमन्त्री 
केन्द्रोपणः प्रशमयेत्स्फुरदंशुजालः 
एको बहन दारतान सुदुस्तराण 
भक्त्या प्रयुक्त इय शूलधरं प्रणामः ।। १८॥ 
केवल एक पूर्ण बलवान्‌ वृहस्पति भी यदि स्वक्षेत्री होकर केन्द्र में हो 
तो वह अनेक दुस्तर दोषों को नाश करता है, जैसे भक्ति पूर्वक शिवजी 
- को किया हुआ एक भी प्रणाम पापों को दूर कर देता है ॥ १८॥ 
लग्नाथिपोऽतिबलवानशु भेरदृष्टः 
केन्द्रास्थितेः शभखगेरथ वीक्ष्यमाणः 
मृत्यु विहाय विद्धाति सुदीवभायु 
सम्पूर्यते निजञगृहं परया च लक्ष्म्या || १९ || 
यदि लग्नेश पूर्णं बली क्रूरग्रहों से अदृष्ट तथा केन्द्रस्थित शुभग्रहों से 
दुष्ट हो तो वह मृत्यु से बचाकर दीर्घाय देता है और उसके घर को सब 
सम्पत्ति से परिपूर्ण करता है ।। १९॥ क 
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लग्नादष्टमसंस्थो गुरुबुधंशुक्रद्रेष्काणगश्नन्द्रः । 
मृत्युं प्राप्षमपि नरं परिरक्षत्येत्र निर्व्याजम्‌ || २० || 
लग्न से अष्टम घर में चन्द्रमा यदि गुरु, शुक्र, बुध के द्रेष्काण का हो 
तो वही चन्द्रमा मृत्यु पाते हुए को भी निष्कपट रक्षा करता है ॥ २० ॥ 
चन्द्रः सम्पूर्णतनुः सोम्यक्षगतो5थवा शुभस्पान्तः । 
प्रकरोत्यरिष्टभङ्ग विशेषतः शुक्रसंदष्टः || २१ ॥ 
सम्पूर्ण कलाओं से युत चन्द्रमा शुभग्रह की राशि में हो, अथवा शुभ 
्रान्तर्गत हो तो अरिष्टों को नाश करता है! यदि शुक्र से दुष्ट हो तो 
विशेष करके अरिष्ट नाशक होता है ॥ २१॥ 
रिपुः शुभद्रेष्कण स्थितः शशी सोम्यखेचराः सबलाः | 
कु्न्त्यरिष्टसङ्गं  यच्छन्तो भूरिमव्यततिम्‌ ॥ २२ ॥ 
यदि शुभग्रह के द्रेष्काणस्थ चन्द्रमा छठे घर में हो और शुभग्रह सब 
बली हों तो कल्याण का विस्तार करते हुए अरिष्टो को दूर करते हैं ॥२२॥ 
सौम्यद्ठयान्तरगनः सम्पूर्णः स्निग्धमण्डलथन्द्र; 
निहन्त्यशेपारिष्टास्‌ जुजङ्गलोकान्‌ गरुड इव सः ॥ २३ ॥ 
दो सौम्यग्रहों के बीच में पूर्ण बली चन्द्रमा बैठा हो तो नागों को जिस 
तरह गरुड़ नाश करता है, उसी तरह सर्वारिष्टों को नाश करता है ॥२३॥ 
प्रस्फुरितकिरणजाले स्निग्धामलमण्डले बलोपेते । 
सुरमन्त्रिणि केन्द्रगते सर्वारिष्टं क्षयं याति ॥ २४ ॥ 
पूर्णबली तथा उदयी गुरु केन्द्र में हो तो सर्वारिष्टों को दूर कर 
देता है ॥ २४ ॥ छ न 
सोम्यमवनोपयाताः सोम्पांशकसोम्यद्रेष्काणस्थाः । 
गुरुचन्द्रकान्यशशिजाः सर्वेडरिष्टस्य हन्तारः ॥ २५ |; 
शुभग्रह के घर के अथवा शुभ ववांशों त या शुभग्रहो के द्रेष्काण के 
गुरु, शुक्र, चन्द्र, बुध हों तो मनुष्य के सर्वारिष्टो को नाश करते हैं॥ २५॥ 
चन्द्राध्यासितराशेरधिपः केन्द्र शुभग्रहो वाऽपि । 
प्रफरोत्यहिष्टभङ्गं पापानि यथा 'शिवस्मरणम्‌ र २६ ॥ 
यदि चन्द्राधिष्ठित राशि का स्वामी या शुभग्रह केन्द्र में हो तो शिवः | 
स्मरण से जिस प्रकार पापनाश होता है, उसी तरह अरिष्टों का नाश 
होता है ॥ २६॥ re 
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२७८ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो- 


[a जट सोभ्यैरष्ट 0 ७ ९ 
पापा यदि शुभवर्गे सोम्येदृष्टाः शुभांशवगंम्भैः | 
निध्नन्ति सदाऽरिष्टं पतिं विरक्ता यथा युवतिः || २७ || 
पापग्रह शुभग्रहों के वर्ग में एवं शुभवर्ग स्थित शुभग्रह से देखे जाते हे 
तो अरिष्ट नाश करते हैं। यथा विरक्ता ( कुलटा ) स्त्री पति का नाश 
करती है ॥ २७॥ 


शीर्षोदियेषु' राशिषु सर्वे गगनाधिवासनोऽधिशताः । 
निघ्नन्ति सर्तदुरितं यथा घृतं बाउग्निसंगोगात्‌ ॥ २८ || 
यदि सब ग्रह शीर्षोदय राशि में ही हों तो वे घृत को अग्नि की तरह 
सर्वारिष्टों को नाश करते हैं ॥ २८ ॥ 0 
तत्कालयुद्ध विजया शुभग्रहः शुभानरीक्षितश्रापि । 
नाशयति रिष्टनित्रह वात्या इव पोदपं सकलम्‌ ॥ २९ || 
जन्मकाल में तत्काल युद्ध में जीतने वाले शुभग्रह पर शुभग्रह की दृष्टि 
हो तो वह मनुष्य के सर्वारिष्टों को वायु की तरह वृक्षों को नष्ट 
करना है।। २९॥। 


गगनविभूषणसोम्येदष्टो नाशयति सबदुरितानि । 
र Fe ब ९ 2) 
सम्पूणमूतरुडुपा दुनयतः स्यं यथा नाशस || ३० ॥ 
यदि पूर्ण बली चन्द्रमा गुभग्रहो से दृष्ट हो तो वह धनों को अनीति 
की तरह सर्वारिष्टो को नाश करता है ॥ ३० ॥ 
मूतम्तु राहुस्त्रिपडायवर्तीरिष्ट हरत्येव शुभैः प्रदृष्टः । 
शीर्पोद्यस्थविक्रृति न याति समस्तखेटेः खल रिष्टमङ्गः । ३१ ॥ 
यदि तीसरे, छठें या ग्यारहवें घर में राहु हो तथा उस पर शुभग्रहे 
की दृष्टि पड़ती हो तो वह सर्वारिष्टों को नाश करता है। और यदि 
शुभ या पापग्रह सब शीर्षोदय राशियों में रहते हुए राहु को देखते हों तो 
भी अरिष्टों का नाश होता है॥ ३१॥ क 
तत्र वप्ये लाभरिपुत्रिसंस्थः केतुस्तु हेतुनिधनोपशान्त्ये | 
परस्पर भागवजोउसोम्य/स्त्रिकोणगास्तेडपि हरन्त्यरिष्टम्‌ ।। ३२ ॥ 
यदि १२।११।६।३ इन किसी में केतु हो तो मृत्यु भय की शान्ति करने 
वाला होता है। और परस्पर त्रिकोण ( ९।५ ) में शुक्र, बृहस्पति और 
- बुध हों तो भी अरिष्टो को शान्त करते हैं ॥ ३२ ॥ 
“१. राशीनां सीर्पोदया दिसंज्ञा:-“मपाद्याञ्चत्वारः सधन्विमकराः क्षपावल्पज्ञेया: । 
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६ 


कयाय: ] योगायोगफल निरूपण । २०२ 


सन्ध्यामा वैधुतिपातभद्रगण्डान्तयुक्ता यदि जन्मकाले | 
अवन्त्यरिष्टस्य व्रिनाशनाथ निरन्तरा दृञ्यदले च सर्वे ॥ ३३ ॥ 
जिसकी उत्पत्ति सन्ध्या समय, वैधृति योग और व्यतीपात योग या 
भद्रा या गण्डान्त में हो तया समस्त ग्रह दृश्य भाग ( ७८।९।१०।११।१२।१ ) 
में हों तो अरिष्टों का नाश होता है ॥ ३३॥ 
चतुष्ट्ये श्रे्ठलाधिशाली शुभो नभोगोऽष्टमगो न कश्चित्‌ । 
विंशन्पितायुः ग्रकरोति नूनं दशान्त्रितं तच्छुमखेटदृष्ट: || ३४ ॥ 
स्थानादि बलों से परिपूर्ण शुभग्रह केन्द्र में हों और लग्न से अष्टम 
घर में कोई ग्रह नहीं हो तो उस मनुष्य की बीस वर्ष की आयु होती है । 
यदि केन्द्रगत ग्रह शुभग्रहःसे दुष्ट हो तो दश वर्ष युक्त बीस वर्ष ( अर्थात्‌ 
३० वर्ष की ) आयु होती है ॥ ३४ i 
निजत्रिभागे स्तरशुदे शुरुश्चेदायुगतिः स्यात्खछु विंशविंशत्‌ । 
बृहस्प तिरतुङ्गगतो विलग्ने भृगोः सुतः केन्द्रगः शतायुः ॥ २५ |। 
यदि बृहस्पति अपने द्रेष्काण में. एवं स्वगेही हो तो उस पुरुष की 
चालीस. वर्ष की आयु होती है। और यदि उच्च का बृहस्पति लग्न में हो 
और उच्च का शुंक्र केन्द्र में हो तो वह पुरुष सौ वर्ष जीता है ॥ २५ ॥ 
लग्ने स्त्रतुङ्गे बलशालिनीन्दौ सौम्याः स्वमस्थाः खलु षष्टिरायुः । 
मतत्रिकोणेषु शुभेषु तुङ्गे ठग्ने गुरावायुरशी तिरेव ॥२६॥ 
उच्चस्थ पुणे बलवान्‌ चन्द्रमा लग्न में हो और सौम्यग्रह सब अपनी- 
अपनी राशि के हों तो उसकी ६० वर्ष की आयु होती है । यदि सब शुभ 
ग्रह अपने मूलश्रिकोण में तथा अपने उच्च का बृहस्पति लग्न में हो तो उस 
मनुष्य की आयु ८० वर्ष की होती है ॥ ३६॥ 
लग्नाऽष्टमारीन्दुयुतिने चेत्स्युः ऋराः स्वमस्था अपि खेचगे दव । 
बलान्वितावम्बरगौ भवेतां जातः शतायुः कथितो मुनीन्‍्दें: ।।२७॥ 
यदि लग्न, अष्टम तथा छठें घेर में चन्द्रमा त हो और क्ूर ग्रह अपने 
क्षेत्र के हों और बली दो ग्रह दशम भाव में बैठे हों तो इस योग में उत्पन्न 
मनुष्य शतायु होता है, ऐसा मुनीन्द्रों ने कहा है ॥ ३७ ॥ 
शुद्धे रन्ध्रे केन्दगेः सौम्यखटैलेग्ने जीवे नेषनेन्दूदयश्चेत्‌ । 
नो संदष्टाः पापखेटैस्तद। स्यादायुर्मानं सप्ततिवत्सराण।म्‌ ॥ २८ ॥ 
यदि शुभग्रह केन्द्र में हों और अष्टम घर में कोई भी ग्रह न हो. 
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२८० ` सटीक मानसागरीपद्धतिः- [ चतुर्थो- 


तथा लग्न में बृहस्पति और नवम घर में चन्द्रमा हो तथा उन्हे पापग्रह न 
देखते हों तो उस मनुष्य की ७० वर्ष की आयु होती है ॥ ३८ ॥ 9 
मानी वायुसखाच्छज्ञाहु उदकाद्धोमे सृतिथायुधात्‌ 
मास्ये कष्टतराज्ज्तराच कठियाद दुःसाध्यरोगाद. गुरौ । 
शुक्र क्षुद्रमिकारणाद्रविसुते -लम्नात्पिपासाजवान्‌ 
मत्यः स्थान्मनुजस्य चेद्‌ दिविदर थनं गते चाउष्टमस्‌ || ३९ || 
यदि लग्न से अष्टम घर में सूर्य हो तो अग्नि के निमित्त से, चन्द्रमा हो 
तो जल से, मङ्गल हो तो शस्त्र से, बुध हो तो घोर ज्वर से, वृहस्पति हो 
तो दुःसाध्य करिसी रोग से, शुक्र हो तो अत्यन्त क्षुधा वा वमन और शनि 
हो तो तृषा के निमित्त से उस मनुष्य की मृत्यु होती हे ॥ ३९ ॥ 
दशमे पश्चमे जीरो वुध्थन्द्रश्च भार्गवः । 
शतञ्जीवी भवेज्ञातो भनाढ्यो वेदपारगः || ४० || 
यदि लग्न से दशम या पञ्चम में गुरु, बुध, चन्द्रमा और शुक्र हों तो वह 
मनुष्य धनपरिपूर्ण, वेद में पारंगत और पूर्ण शतायु होता हे ॥ ४०॥ 
नवमं पमे जीवो वुधो भवति सप्तमे । 
लग्न आावचन्ट्रः च शतञ्जोबी भवेन्नरः || ४१ ॥ 
यदि नवम, पञ्चम बृहस्पति हो, सप्तम घर में बुध और लग्न में शुक्र 
और चन्द्र हो तो बह मनुष्य १०० वर्ष तक जीता है ॥ ४१ ॥ 
~~ ~ ०५० = छघुजातकोक्तनिर्णय:- 
सयादाभिनिधनगेइतत्रहस लिलायु धज्यरामयज्न: | 
बुचटकुतश म॒त्युः परदेशे नेधने चरभे || ४२ ॥ 
सूर्यादि सप्त ग्रह अष्टम घर में हों तो उस मनुष्य की क्रम से अग्ति, 
जल, ज्वर, जीर्णज्वर और क्षुधा, तृषा के निमित्त से मृत्यु होती है। यदि 
लर्न से अष्टम भाव में चरराशि हो तो परदेश में मृत्यु जानना ॥ ४२ ॥। 
यो वा बलवाजिधन पश्यति तद्वातुकोपजो मृत्यु: । 
लग्नात्‌ त्र्यंशपतिर्वा द्वाविंशः कारणः मृत्योः ।। ४३ ॥ 
अथवा जो ग्रह बलवान्‌ होकर अष्टम घर को देखता हो उसी के 
अनुसार नियमित धातु प्रकोप से उसकी मृत्यु होती है। और लग्न में जो 
द्रेष्काण हो उससे २२ वाँ द्रेष्काण मरण का होता है ॥ ४३॥ 
 खुरपतितियङनरकान्‌ गुरुरिन्दु-सितौ वसृग्रती ज्ञ-यमो । 
` रिपुरन्त्रच्यंशकपा नयन्ति चास्तारिनिधनस्थाः || ४४॥ 
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; योगायोगफल निरूपण । ८ 
कयाय: ] यागा द्‌ २८१ 


जन्म समय में जो ग्रह अष्टम में स्थित हो उसी ग्रह के लोक कों प्राणी 
प्रयाण करता है अथवा ६-८ इन दोनों में जिसका द्रेष्काण उदय हो और 
इन दोनों द्रेष्काण में से जो ग्रह बली हो उसी लोक को जाता है। जैसे 
वृहस्पति होवे तो देवछोक को, चन्द्र-शुक्र हो तो पितृलोक को, मङ्गल 
सूर्य हों तो मर्त्यलोक को और वुध-शनि हों तो उस पुरुष को नरक में प्राप्त 
कराते हैं ॥ ४४ ॥ आ कवळ 
पृष्ठाउष्टसकण्णकगो शुरुरूव्ये भवाति मीनळग्न वा । 
शेपेर्बलेजंन्मनि मरणे वा मोक्षगतिमाहुः ॥४५॥ 
जिसके जन्मकालिक छठें-आठवें और केन्द्र में बृहस्पति उच्च का होकर 
बैठा हो अथवा बली होकर जन्मरूग्त मीन में बैठा हो और सब ग्रह निर्बेल 
हों तो वह मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता हे ॥ ४५ ॥ 
शुरुरुइ्पतिशुक्रो स्‌य-भोमो यमज्ञों हे 
. विद्युधपतितिस्थो नारकीयांश्च कुयुः । 
दिनकरशशिवरीयधिछितन्यशनाथात्‌ 
प्रवरसम निष्करटास्तुङ्गहासादनूके ॥ ४६ || 
जन्मकाल में सूर्य और चन्द्रमा इन दोनों में-से जो बली हो वह जिस 
द्रेष्काण में पड़े उसका अधिपति, अगर वृहस्पति हो तो देवलोक से, चन्द्रमा 
वा शुक्र हो तो पितृलोक से, सूर्य या मङ्गल हो तो पशुयोनि से और शनि- 
बुध हो तो नरक से आया हुआ जातक को समझो-॥ ४६ ॥ 
स्थिरखरदन्द्वसमाद्वयश्च राशियंदा जन्मनि चाञष्टमस्थ; । 
स्वकीयदेशे विषयान्तरे वा मार्गे प्रकुर्याम्मरणं क्रमेण || ४७ ॥ 
लग्न से अष्टम स्थान में चरराशि हो तो त्रिदेश में, स्थिर हो तो स्वदेश 
में तथा द्रिस्वभाव हो तो मार्ग में मृत्यु कहता ॥ ४७॥ | 
आफु हं खेटविवलितं चेद्धिलोकयेत्तदबलवाव्‌ हेन्द्र । 
तद्गेतुजात॑ प्रबदन्ति मृत्यु बहुप्रकारं वहयो छुनीशाः | ४८ ॥ 
यदि अष्टम घर में कोई ग्रह न हो और उसे बलवान्‌ कोई ग्रह देखता 
हो तो उसकी मृत्यु उसी ग्रह के धातुकोप के अनुसार कहनी चाहिए ॥४८॥ 
पित्तं कफः पित्तमथ त्रिदोपं इलेप्मानिलों वाउप्यनिलः क्रमेण । 
पूर्यादिकेस्यो मरणस्य हेतुः प्रकल्पितः प्राक्ततजातकज्ञ: ।।४९॥ 
पित्त, कफ, पित्त, त्रिदोष, कफ, वायु और वायु इस प्रकार क्रस. 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


२८२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो- 


सूर्यादि ग्रहों के धातु विकार से मृत्यु के कारण प्राक्तन जातवज्ञों ने कहे हैं । 
यथा सूर्य के निमित्त से मृत्यु हो तो पित्त से, चन्द्रमा हो तो कफ से, इसी 
क्रम से और भी ग्रहों के धातु विकार जानना ॥ ४९ ॥ 
नवमभावविचार:- 
विहाय सर्वं गणकेविचिन्त्यो भाग्यालयः केवलमत्र यत्नात्‌ । 
आयुश्च माता च पिता च बन्धुर्भाग्यान्वितेनेव भवन्ति धन्याः ।।१।। 
सब भावों को छोड़कर प्रथम ज्यौतिषियों को नवम घर का ही फल 
विचार करना चाहिए, क्योंकि नवम घर का नाम भाग्य है। आयु, माता, 
पिता, भाई और धन आदि सब भाग्य युक्त मनुष्यों से ही, धन्य होते हैं, 
भाग्य बिना कुछ नहीं होता ॥ १॥ 
यस्याऽस्त भाग्यं स॒नरः कुलीनः 
स पण्डितः स श्रृतिमान्‌ गुणज्ञः । 
स एव वक्ता स च दर्शनीयो 
भाग्यान्त्रितः सर्वगुणेरुपेतः ।। २ ॥ 
वही व्यक्ति कुलीन है, वही पण्डित है, वही श्रुतिमान्‌ है, वही वक्ता है, 
वही दर्शनीय है, वही सब गुणों से युक्त है--जो भाग्यवान्‌ है, क्योंकि सब 
कुछ भाग्य से ही होता है ॥ २॥ 
भाग्यभावफलम्‌-- 
अब्दे द्विद्विमिते रत्रौ च गदितं चन्द्रे चतुविशतो 
हयष्टातिशतिमे कुजे च कथितं दन्तैमिते चन्द्रजे । 
जीवे पोडशके भृगो नवयुते सौरे च परत्रिंशके 
भाग्यस्थे खलु भाग्यबृद्धिरुदित। बिज्ञैश्च गर्गादिभिः ॥ १ ॥ | 
भाग्यभाव में सूर्य हो तो ररवें वर्ष मे, चन्द्रमा हो तो २४वें वर्ष में, 
मङ्गल हो तो २८ वें वर्षे में, बुध हो तो ३२ वें वर्ष में, गुरु हो तो १६ वें 
वर्ष में, शुक्र हो तो २१ वें वर्ष में भाग्योदय होता है। ऐसा गर्गादि मुनियों 
ने कहा है ॥ १॥ 
भाग्ययोगकरे सौरे स्थिते भाग्ये च जन्मनि । 
लग्नपे तु विशेषेण यावज्जीवं समृद्धिमान्‌ | २ ॥ 
. यदि शनि भाग्येश होकर भाग्यभाव में हो अथवा लग्नेश यदि भाग्य 
में हो तो जातक. जीवनपर्यन्त भाग्यशाली होता, दिशी 038 . 
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प्रतेशचाऽपि निशापतेशत्र नवमं भाग्यालयं कीतितं 
तत्मतम्त्रामियुतेक्षितं प्रकुरुते भाग्यं स्वदेशोड़वम । 
चेदन्यैविंपय बरेउत्र शुभदाः म्वोच्चादिगाः सवदा: 
कु भाग्यमसाथवों नच बलाद्‌ दुःखोपलब्धि पराम्‌ ॥३॥ 
लग्न तथा चन्द्रमा से ९ वाँ स्थान भाग्यभाव कहलाता है । वह यदि 
अपने स्वामी से युत-दृष्ट हो तो अपने देश में ही भाग्यफल को पाता है । 
अस्य शुभग्रहों से युत-दुष्ट हो तो अन्य देश में भाग्यफल का लाभ होता है। 
यदि भाग्यं स्थान से उच्चस्थ शुभग्रह का योग आदि हो तो सर्वेदा और 
सब देश में उसे भाग्यफल प्राप्त होता है । यदि पापग्रह की दृष्टि या योग 
हो तो वह भाग्यहीन होता है । उसे सर्वदा दुःख का ही लाभ होता है ॥ ३॥ 
भाग्येच्वरो भाग्यगतोऽस्ति कि वा स्वस्थानगः सारविराजमानः | 
भाग्याश्रितः कोऽस्ति विचायं सवमनल्यमल्पं परिकल्पनीयम्‌ ।।४।। 
इसलिए देखनां चाहिये कि, भाग्येश भाग्यस्थान में है या अपनी राशि 
में या अन्यत्र बली याँ: निर्बल है। तथा भाग्यस्थान में किस प्रकार के ग्रह 
के योग हैं इत्यादि सब, बातों का विचार करके भाग्य की उत्तमता या 
अधपता आदि फल समझकर कहना ॥ ४ ॥ 
तनुत्रिखनूपगतो ग्रहश्‍केद्यो वाडधिवीर्यो नवमं प्रपश्येत्‌ । 
यस्य प्रस्नतौ स तु भाग्यशाली विलासशीली बहुलाथंयुक्तः ॥ ५ || 
लग्त, ३,५ वें स्थान में बली ग्रह होकर वा कहीं से बली ग्रह भाग्य 
स्थान को देखता हो तो वह भाग्यशाली, सुखी और धनवान्‌ होता है ॥ ५॥ 
चेद्ठाग्यगामी खचरः स्वगेहे सोम्येक्षितो यस्य नरस्य सतो । 
भाग्याधिशाली स्वूकुलावतंसी हंसो यथा मानसराजमानः || ६ ॥ 
जन्मसमय में भाग्येश भाग्यस्थान में शुभग्रह से युत दृष्ट हो तो भाग्य- 


4 ` शाली कुल में मुख्य होता है-जैसे मानसरोवर में हंस होता है । ६॥ 


पुशेन्दुयुक्तो रविभूमिपृत्रो भाग्यस्थितो स॒त्त्वसमन्विती च । 
पेशानुमानात्‌ सचिव नृपं वा कुवन्ति ते सोम्यदशाविशेषात्‌ ।। ७ ॥ 
बली रवि और मङ्गल यदि चन्द्रमा से युक्त होकर भाग्यस्थान में हो तो 
बह कुल के अनुसार शुभग्रहकी दशासमयमें राजा या राजमन्त्री होता है॥७॥ 
सोच्चोपगो भाम्यमृहे नभोगो नरस्य योगं कुरुते च लक्ष्म्या । 
सोम्येक्षितोऽसौ यदि भूमिपालं दन्तीत्रलोरक्रष्टविलासलाभम्‌ || ८ ॥ 
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भाग्य स्थान में यदि स्वोच्चस्थ ग्रह हों तो वह मनुष्य अधिक सम्पत्ति- 
वाला होता है। यदि उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तब तो वह हाथी 
. आदि वाहनों से युक्त भूपति होता ही है ॥ ८॥ 
दशमभावविचार:- 
ममुदितर्मा पेवर्यर्पानचानां ग्रयत्न(- 
दह हे दशसभाव सकस पकासस्ू । 
गगनगपरिइष्ट्या राञिखेटस्त्रभावेः 
सकलमपि विचिन्त्यं सस्वयोगास्सुधोभिः ।। १ || 
दशमभाव से ऋषियों ने सब कर्मो के फल की प्राप्ति का विचार क 
है । वह शुभ, अशुभ ग्रहों की दृष्टियोग तथा राशि और ग्रहों के स्वभाव 
तथा बल के अनुसार ही समझना चाहिए ॥ १ ॥। 
तनोः सकाशाद्‌ दशमे शशाङ्के बृत्तिभवेत्तध्य नास्प नित्यम्‌ । 
न।नाकलाकोशलवास्विलासे सवाद्यमं साहसकसासश्च | २ || 
लग्न से १० वें भाव में चन्द्रमा हो तो उस मनुष्य को अनेक कला- 
कौशल से, वाक्य की चतुरता से और साहस से सब कार्य में सफलता 
होती है ॥ २॥ 
नोः शशाङ्काद्‌ दशमे बलीयान्‌ स्याज्ञीवने तस्य खगस्य वृत्तया | 
बलान्विताह गेपतेस्तु यद्वा द्रात्तमंवत्तस्य खगस्य पक || ३॥ 
लग्न या चन्द्रमा से दशवे स्थान में जो ग्रह हों उन ग्रहों की वृत्ति के 
अनुसार उसकी आजीविका से द्रव्य लाभ होता है। उन ग्रहों में भी जो 
बलवान्‌ हो उसकी वृत्ति से विशेष लाभ होता है। वह भी उसकी दशा 
समय में समझना ॥ ३ ॥ 
दवामणिः कमणि चन्द्रतन्तोद्रेवय{५यनेकोद्य मवृत्तियोगात्‌ । 
सच््ाधिकत्वं च सदा सुरम्यं पुष्टत्वमङ्गे मनसः प्रसाद; ।।४।। 
लग्न या चन्द्रमा से १० वें स्थान में सूर्य हो तो अनेक उद्यम से धन 
लाभ, बल और शरीर में पुष्टि एवं संदा मन में प्रसन्नता रहती है ॥ ४॥ 
` लग्नेन्दुतः कमणि चेन्महीजः स्यात्साहसाचोये निषादवृत्ति 
नून नराणां त्रिषयातिशक्तिदूरे निवासः सहसा कदाचित्‌ ।।५। 
लग्न या चन्द्रमा से १० वें भाव में मङ्गल हो तो चोरी, हिसा और 
साहस (परिश्रम) से धन की प्राप्ति, विषयों में आसक्ति और विदेश में वास 
होता है । ५॥ ५ 
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लम्नेन्दुभ्याँ कर्मो रौहिणेयः कुर्याद्‌ द्रव्यं नायकत्वं बहुनाम्‌ । 
शिल्पेउस्थासः साहसं सबकायें बिद्र दू-बृत्त्या जीवनं मानवानाम्‌ ।।६।। 
दशमभाव में बुध हो तो जातक बहुतों का नेता, शिल्पकला में कुशल, 
छेखन और विद्या से आजीविका करने वाला होता है॥ ६॥ 
ब्िलम्नतः शीतमयूखतों वाऽऽश्ाख्ये मघोनः सचिवो यदि स्यात्‌। 
नानाधनान्यागमनानि पुंसां विचित्रवृत्या नृपगारवँ च ॥७॥। 
लग्न या चन्द्र से १०वें भाव में यदि गुरु हो तो अनेकों प्रकार की 
वृत्ति से धनलाभ और राजा से आदर होता है ॥ 3 ॥ 
होरायाश्र निशाकराद भृगुसुतो मेपूरण संस्थितो 
नानाशाखकलाकलाप विलसद्वृत्याउठद्शिज्जीवनम्‌ । 
दाने साधुजने यथा विनयतां कामं धनाभ्यागर्म 
नानामानवनायकादिविरलं शीलं विशालं यशः ॥ ८ || 
लग्न या चन्द्र से १० वें स्थान में शुक्र हो तो उसकी शास्त्रीय विचार 
( अध्यापन, वकालत, न्यायाधीशता आदि विद्या कार्य ) से जीविका होती 
है । साधुजनों की सेवा, दान करने वाला, विनीत, धनवान्‌, नेता और 
विख्यात यश वाला होता है ॥ ८ ॥ 
होरायाश्च सुधाकराद्रविसुतः शोळूषमध्यस्थिता 
०2 + ~ ८ € र्‌ 
वृर्ति हीनतरां नरस्य कुरुते काश्य शरीरे सदा । 
७ घनयोहानि स्तरमुच्चैम 0 नः 
खेदं वादमयश्च धान्यधनयोहानि स्वयुच्चेमन- 
शअस्तोदेगसम॒द् बेन चपलं शीरं च नो निमलम्‌ | ९ ॥ 
_ लग्नया चन्द्रमा से दशमभाव में शनि हो तो वह मनुष्य निन्द्य कर्मो 
से आजीविका करने वाला होता है, शरीर में दुर्बलता, वाद ( कलह ) का 
भय, घन की हानि, चिन्ता होती है। उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं 


होता है ॥ ९ ॥ 
ग्रच्थान्तणत्‌् . _ 
जीवो दविजात्माकरदेवधमेः शुक्रो म हिष्यादिके Du र 
शनैश्चरो नीचतरग्रकारेः ङुर्यान्नराणां खलं कमइत्तिम | 3० ॥ 


दशम भाव में गरु हो तो ब्राह्मणों की वृत्ति से, खान से, धर्म कार्य से, 


देवता की उपासना से घन लाभ होता है । शुक्र दशम भाव में हो तो गो-भैस, 
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चाँदी और रत्नों के व्यापार से तथा शनि दशम भाव में हो तो परिश्रम 
( भार ढोने आदि नीच कर्म ) से जीविका करने वाला होता है ॥१०॥ 


७७ 200७ 
कमेस्थामी ग्रहो यस्य नवांशे परिवर्तने । 
तत्तुल्यकमंणां वृत्ति निदिशन्ति मनीषिणः || ११ || 
- दशमेश जिस ग्रह के नवमांश में हो उस ग्रह के कहे हुए कर्म से उस 
मनुष्य की आजीविका होती है ॥ ११॥ 
तत्र वैशिष्टयम्‌-- 
¢ ¢ ९ ८ ण ९ रट oN 
मित्रारिगेहोपगतेनभोगैस्ततस्ततोऽर्थः परिकल्पनीयः | 
तुङ्गे पतङ्गे स्वगृहे त्रिकोणे स्यादर्थसि द्विनिजबाहुवीर्यात || १२ ॥ 
उक्त दशमेश मित्र, शत्रु, सम आदि जिस ग्रह के घर में हो तो मित्र, 


शत्रु या सम ( उदासीन ) जनों की सहायता से आजीविका होती है। 
यदि सूर्यं अपने उच्च या स्वगृह में . हो तो वह जातक अपने बाहुबल से 
धनोपार्जन करता है ॥ १२॥ 
बुथभागवजीवाकियुक्ती  राहुश्रतुष्टये । 
कुरुते कमलारोग्यपुत्रमानादिकं फलम्‌ ॥ १३ ॥ 
दशम भाव में या किसी केन्द्र में बुध, शुक्र, गुरु, शनि और राहु हो तो 
उस मनुष्य को धन, आरोग्य, पुत्र और लोक में आदर होता है ॥ १३ ॥ 
कर्मस्थाने निजक्षेत्रे भोमशुक्रबुधैयुंतः । 
यदि राहुभवेत्तस्य क्षणे वृद्धिः क्षणे क्षयः ॥ १४.॥ 
लग्न से दशम स्थान में स्वक्षेत्री राहु यदि मङ्गल, बुध, शुक्र से युत हो 
तो उसके कभी धन में वृद्धि, कभी हानि होती रहती है ॥ १४ ॥ 
पाताले चाम्बरे पापो द्वादशे च यदा स्थित; । 
पितरं मातरं हन्ति देशाद देशान्तर ब्रजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
जिसके लग्न से ४।१०।१२ स्थान में पापग्रह हो तो उसके पिता-माता को 
क्लेश होता है । 'तथा वह स्वयं देश-विदेश घुमकर समय बिताता है ॥ १५॥ 
चापे सूयः शनिः कुम्भे मेषे भवति चन्द्रमाः । 
मकरे च यदा शुक्रो भुङक्ते नासौ पितुर्धनम्‌ ॥ १६ ॥ 
धनु में सूर्य, कुम्भ में शनि, मेष में चन्द्रमा और मकर में शुक्र हो तो 
व जातक पित का धन नहीं भोग करता है ॥ १६॥ 
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सप्तमे सबने मालुमेध्यस्थो भूमिनन्दनः | 
राहुआन्ते च तस्येव पिता कष्टेन जीत्रति | १७॥ 
सप्तम भाब में सूर्य, १० वें में मङ्गल, १२ वें में राहु हो तो उसका पिता 
क्रष्ट से जीवित रहता है ॥ १७ ॥ 
तत्र गुभफलम्‌- 
कन्यायां मिथुने राहु केन्द्रे पष्ठे व्यये भवेत्‌ । 
त्रिकोणे च तदा जाता दाता मोक्ता निरामयः || १८ ॥ 
कन्या या मिथुन का राहु यदि केन्द्र ( १।४।७।१० ), ६, १२ या त्रिकोण 
(५।९) में हो तो वह जातक धनी, दाता, भोगी और नीरोग होता है ॥१८॥ 
अशुभफलमूू , 
सूर्यः पापेन संयुक्तः र्यश्च पापबष्यगः । 
सर्यात्सप्मगः पापस्तदा पितृवथो- भवेत्‌ |! १९ ॥ 
सूर्य पापग्रह से युत हो या २ पापग्रहों के मध्य में हो या सूयं से ७ वें 
स्थान में पापग्रह हों तो उसका पिता मर जाता है ॥ १९॥ 
दशमस्थो यदा भौमः शत्रुक्षेजस्थितो' यदि । 
म्रियते तस्य बालस्य पिता शीघ्रं न संशयः ॥ २० || 
दशमभाव में मङ्गल शत्रु राशि का होतो भी उस जातक का पिता 
जल्दी मर जाता है ॥ २० ॥ : 
लग्ने जीवो धने मन्दो रगिर्भौमस्तथा बुधः । 
विवाहसमये तस्य बालस्य प्रियते पिता || २१ ॥ 
लग्न में गुरु, द्वितीय में शनि, सूर्य, मङ्गल और बुध ही तो उसके 
विवाह समय में पिता.का.मरण होता है ॥ २१ ॥ 
य पुन: शुभफलम्‌- 
श्रातस्थाने यदा जीवो. लांभस्थाने यदा शशी । 
स लोके गृहमध्यस्थो जायते कुलदीपकः || २२ ॥ 
तृतीयभाव में गुरु और ११ वें भाव में चन्द्रमा होतो वह्‌ लोक में 
मान्य और अपने कुल में दीपक समान होता है ॥ २२॥ 
सिहलग्ने यदा भमः पञ्चमे च निशाकरः 
व्ययस्थाने यहां राहु: स जातः कुलदीपकः ॥ २३ ॥ 


> 
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जन्म समय में य्रदि सिंह लग्न में मङ्गल, ५ वें भाव में चन्द्रमा और, 
१२ वें राहु हो तो बह जातक कुलदीपक होता है ॥ २३॥ 
एकः पायो यदा लग्ने पापश्चैफो रसातले । 
जायते च हिनाली स्यात्‌ स जातः कुलदीपकः || २४ || 
एक पापग्रह लग्न में तथा १ पापग्रह चतुर्थ भाव में हो तो वह दोनाल 
में जन्म लेनेवाला तथा कुलको प्रकाश करने वाला होता है ॥ २४ ॥। 
लग्ने वा सप्तमे भौमः पञ्चभे वा दिवाकर: । 
व्ययस्थाने यदा राहुविख्यातः स न संशयः || २५ || 
लग्न या ७ वें भाव में मङ्गल, ५ वें में सूर्य और १२ वें स्थान में राह 
हो तो भी वह जातक लोक में विख्यात होता है !। २५॥ 
केन्द्रे शुभो यदेकोऽपि वली विश्वप्रकाशकः । 
सर्वे दोषाः क्षयं यान्ति दीर्घायुश्च भवेन्नरः || २६ ॥। 
एक भी बलवान्‌ ( स्वोच्चादिस्थ ) शुभग्रह केन्द्र में हो तो वह जातक 
विश्व में विख्यात होता है। उसक्रे अन्य ग्रहों के सब्र दोष नष्ट हो जाते हैं 
और वह दीर्घायु होता है ।। २६॥ 
र एकादशभावविचारः-- 
लामस्थान रहा, सने राज्यूळाभफलप्रदा: | 
राजाश्वपातसाश च सोम्याः कुबान्त नाश्वतम्तू || ) । | 
लाभस्थान में सब ग्रह राज्य लाभ कारक उपल्क्षण से शुभफळ कारक 
होते हैं। यदि शुभग्रह लाभ भाव में हों तो निश्चय जातक को हाथी, घोड़े 
आदि सवारी रखने वाला ईश ( राजा ) बना देते हें ॥ १॥ 
सूर्येण युकतस्त्ववलो कितो वा लाभालये तस्य गणोज्त्र चेत्स्यात्‌ | 
शृषालतश्रोरकुलात्कलेत्री चतुष्पदादे्बहचा धनाप्तिः ॥२॥ 
यदि लाभ ( ११ ) भाव सूर्य से युत या दुष्ट हो या लाभभाव में सूर्य के 
राइयादि वर्ग हों तो उस जातक को राजा से, चोरों से, या विवाद सै 
तथा चतुष्पदो से धन का लाभ होता है ॥ २॥ 
चन्द्रेण युक्तं च विलोकितं वा लाभाल्यं चन्द्रगणाश्रितं वेत्‌ । 
जलाशयं खीगजवाजिवृद्धिः पूर्ण भवेरक्षीणतरे बिलोमात्‌ ।।३॥ 


लाभ भाव यदि चन्द्रमा से युत-दृष्ट हो या उसमें चन्द्रमा का षड्वग 
` होतो वह जातक बहुत जलाशय बनवाने वाला, स्त्री तथा हाथी आदि 
सबारी के सुख से युक्त होता है। चन्द्रमा पूर्ण हो तो पूर्णसुख, क्षीण हो तो 


अल्प सुख समझना चाहिए ॥ ३॥ 
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लाभालये मङ्गलयुक्तदण्टे प्रकृष्टभूषामणिहेमलब्धिः । 
विचित्रयानो वहुसाहसी स्यान्नानाकलानिर्मलबुद्विुक्तः || ४ ॥ 
यदि ११ वाँ भाव मङ्गल से युत दृष्ट हो तो उत्तमोत्तम आभूषण, रत्न 
आदि का लाभ होता है । साहसी और विचित्र यान से युक्त, अनेक कलाओं 
का ज्ञाता तथा निर्मळ बुद्धि वाला होता है ॥ ४॥ 
लाभे सोम्यगणाश्रिते शशियुते सोम्ये च सद्दीक्षिते 
नानाकाव्यकलाकलापबिधिना शस्पेन लिप्पा सुखम्‌ । 
युक्तिट्रव्यमयी भवेद्वनचयः सत्साहमैरुदमैः 
सख्य चापि व्रणिग्जनेबहुतरं कलीवेनृ णां कतितम्‌ ॥ ५ ॥ 
११वें भाव में बुध का वर्ग हो, बुध से युत या दृष्ट हो तो काव्य, कला, 
शिल्प और लेख के द्वारा धन से सुख लाभ होता है । यत्न और साहस के 
दवारा काँसा, पित्तलादिसे धन, व्यापारियों और हिजड़ोंसे मैत्री होती है ॥५॥ 
यह्ञक्रियासाधुजनानुयातो राजाश्रितोत्ृष्टक्रपो नरः स्यात्‌ । 
द्रव्येण हेमग्रचुरेण पुक्तो लाभे गुरोवगनिरीक्षणं चेत्‌ ॥ ६॥ 
११वें भाव में गुरु के वर्ग या गुरु का योग या दुष्ट हो तो यज्ञादि कार्य, 
साधुओं की सेवा, राजा के आश्रय तथा कृपासे अधिक धनलाभ होता है॥६। 
लाभालये भार्गववर्गयाते युक्तेक्षिते वा यदि भार्गवेण । 
वेश्याजनर्वापि गमागमैर्वा सद्रौप्यमुक्ताप्रचुरस्य लब्धिः ॥ ७॥ 
लाभ भाव में शुक्र के राश्यादि वर्ग हों वा शुक्र से युत-दृष्ट हों तो 
उस जातक को वेश्या के द्वारा, देशान्तर गमनागमन से, चाँदी, मोती आदि 
धन का लाभ होता है ॥ ७॥ 
लाभवेश्मनि शनीक्षितयुक्ते तदगणेन सहिते सति पुंसाम्‌ । 
नीरलोहमहिषीगजलाभो ग्रमबृन्दपुरगोरवमिश्रम्‌ ॥ ८ || 
११ वें भाव में शनि का योग या दृष्टि अथवा राश्यादि वर्ग हो तो 
नीलम, रत्न, लोह, महिषी, हाथी आदि का लाभ तथा गाँव और जनसमूहो 
के द्वारा आदर होता है ॥ ८ ॥ व द बट 
युक्तेक्षिते लाभगृहे शुभाख्ये वर्गे शुभानां समवस्थिते च । | 


लाभो नराणां वहुधाथवास्मिन्‌ सवैग्रेहैयुक्तनिरीकष्यमाणे ॥ ९ ॥ 


ल भ में यदि शुभग्रह के वर्ग हों और शुभग्रह से ही गृत-दृष्ट हो 


` तो उस मनुष्य को अनेकों प्रकार से धन का लाभ होता रहता है ॥ ९ ॥ 
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व्ययभावविचारः- 
कुशीलं च तथा काणं पापिनं दुःखितं नरस्‌ । 
महाव्ययं महादुष्टं व्ययभावे यदा ग्रहाः ॥ १ || 
लग्न से १२वें भाव में कोई भी ग्रह हो तो जातक दृष्ट स्वभाव वाला, 
पापी, दुःखी, बहुत खर्च करने वाला एवं महादृष्ट होता है ॥ १॥ 
व्ययालये क्षीणकरः कलानां योंऽथत्रा द्वावपि तत्र संस्थो । 
द्रव्यं हरेद्‌ भूमिपतिस्तु तस्य व्ययालये कषोणिञदष्टियुक्ते | २ || 
१२बे स्थान में चन्द्रमा या सूर्यं अथवा दोनों साथ हों और यदि उस 
पर सङ्कल की दृष्टि हो तो उस जातक का धन राजा छे लेता है। अर्थात्‌ 
शुभग्रह को दृष्टि भी हो तो यह फल नहीं समझना ॥ २॥ 
पूर्णन्दुसोम्येज्यसिता व्ययस्थाः कुर्वन्ति संस्थां धनसश्चयस्य । 
प्रान्त्यस्थिते सूर्यसुते कुजेन युकतेक्षिते वित्तविनाशनं स्यात्‌ || ३ ॥ 
द्वादश भाव में पूर्ण चन्द्र, बुध गुरु और शुक्र हो तो धन का संग्रह 
कराते हैं। १२ वें भाव में शनि, मङ्गल से युत-दुष्ट हो तो धन नाश का 


कारक होता है ॥ ३॥ 
उच्चाभिलाषी ग्रहाणां लक्षणम्‌- 


रविभीने शशी मेषे भौमो धनुषि चाश्रितः । 
सिंहे बुधो गुरुयुग्मे शुक्रः कुम्मे तथैव च ॥ १॥ 
शनिः कन्यास्थितो हच॒च्चाभिलाषी सञ्चदाहृतः || २ ॥ 
. मीनान्त में सूर्य, मेषान्त में चन्द्रमा एवं धनु में मंगल, सिंह में बुध, 
मिथुन में गुरु, कुम्भ में शुक्र और कन्या में शनि हो तो ये ग्रह इस स्थिति 


में उच्चाभिलाषी कहलाते हैं ॥ १-२॥ 
र उच्चाभिलाषिणः ग्रहाणां फलम्‌- 


उच्चामिलाषिणः खेटा जन्मकाले पतन्ति चेत्‌ । 
स नरो भूपपूज्यः स्याइंशस्य नृपतिर्भवेत्‌ || ३ ॥ 
जन्म जमय में ग्रह यदि उच्चाभिलाषी हों तो वह मनुष्य . राजमान्य 


तथा अपने कुल में श्रेष्ठ होता है ॥ ३॥ 
बलीग्रहस्य लक्षणम्‌- 


. उदितः स्वशृहुस्थश्च मित्रगेहे च तुङ्गगः । 
, मित्रवर्गेण ष्टश्च स ग्रहः . १ ' स्मृतः॥ ४॥ 
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जो ग्रह उदित, अपने घर में, मित्र के घर में, अपने उच्च में और मित्र 
से दृष्ट हो तो वह बली कहलाता है ॥| ४ ॥ 
सबलभावस्ये लक्षणम्‌- 
स्वामिना बलिना दृष्टः सबलेश्र शुमैग्रेहैः । 
न इष्टो न युतः पापेः स भावः सबलः स्मृतः ॥ ५ ॥ 
जो भाव अपने बली स्वामी से तथा शुभग्रह से युत-दुष्ट हो तथा उस 
पर पापग्रह की दृष्टि नहीं हो वह बली कहलाता है॥५॥ 
मतान्तरेण ग्रहणां दृष्टि- | 
ज्ञाऊकेन्दुशुक्रास्रिदशं त्रिकोणं तुर्याष्टमं द्युनमथांशवृद्धया । 
पश्यन्ति तुर्याष्टमसप्तमत्रिदश त्रिकोण च गुरुः क्रमेण ॥ १ ॥ 
बुध, रवि, चन्द्र और शुक्र ये चारों ग्रह अपने आश्रित स्थान से ३।१० 
को १ चरण से, ५९ को २ चरण से, ४।८ को ३ चरण से और ७ को चारों 
चरण से देखते हैं। गुरु ४८ को १ चरण से, ७ को २ चरण से, ३।१० 
को ३ चरण से और ५।९ को ४ चरण से देखता है ॥ १॥ 
त्रिकोणं चतुरस्र च सप्तमं त्रिदशं शनिः । 
अस्तं त्रिखं त्रिकोणं च चतुरस्र क्रमात्कुजः ॥ २ ॥ 
शनि अपने स्थान से ९।५ को १ चरण से, ४।८ को २ चरण से, ७को 
३ चरण से और ३।१० को ४ चरण से देखता है। मङ्गल ७ को १ चरण 
से, ३।१० को २ चरण से, ५।९ को ३ चरण से और ४।८ को ४ चरण से 
देखता है॥ २॥ 
आये व्यये न पश्यन्ति न पश्यन्ति द्वितीयके । - 
आद्यं षष्ठे न पश्यन्ति तत्रान्धाः कथिता ग्रहाः ॥ २ ॥ 
अपने आश्रित स्थान से, ११, १२, २, १, ६ इन स्थानों को कोई ग्रह 
नहीं देखता है, क्योंकि इन स्थानों के हेतु ग्रह अन्ध होते हैं ॥ रे ॥ 
जन्मपत्रनिर्माणकाले नामनिर्देश:- 
तिथि-वारं च नक्षत्रं नामा्षरसमन्वितम्‌ । 
वेदैश्च विहितं शेषं `पेत्रीनाम तदुच्यते॥ १॥ 
व्योमा चोमा च मूधा च पद्मा चैत्र चतुर्थकम्‌ । 
जन्मपत्रीस्थितं नाम ज्ञात्वा पत्रीं समारभेत्‌ ॥ २ ॥ 
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जिस समय जन्मपत्र बनाना आरम्भ करे, उस समय की तिथि, वार और 
नक्षत्र की संख्या के योग में जन्मपत्री वाले का नामाक्षर जोड़कर ४ के भाग 
देने से १ शेष में व्योमा, २ में द्योमा, ३ में मूर्द्धा और ४ (०) शेष में पद्मा 
नाम की जन्मपत्री समझे । इस प्रकार पत्री का नाम समझकर पत्री बनाना 
( लिखना ) आरम्भ करना चाहिए ॥ १-२॥ 
जन्मपत्र्याः नामानुसारेण फलमु- 
व्योमायां पितृहानिः स्याद्‌ द्योमा मातृक्षयङ्करी । 
मूद ह्यायुःकरी ज्ञेया पद्मा वलविधायिनी | ३ || 
व्योमा नाम को पत्री जातक के पिता को, द्योमा पत्री माता की हानि 
करने वाली होती है । मूर्द्धा में आयु की वृद्धि और पद्मा नामक पत्री से बल 
की पुष्टि होती है । इसलिए मूर्द्धा और पद्मा नाम देखकर ही अच्छे समय 
में जन्मपत्री लिखना आरम्भ करना चाहिये । किसी ने जन्मकाल के तिथि, 
वार ग्रहण करना अर्थ किया है, वह असङ्गत और प्रत्यक्ष विरुद्ध है ॥ ३॥ 
| सशब्द-अशब्दराशीनां निर्देश:- 
सशब्दोञ्जो वृष: सिंहो मकरश्च तुलाधरः । 
मद्धंशब्दो घटः कन्या शेषाः शब्दविवर्जिताः || १ || 
मेष, वृष, सिंह, मकर और तुळा ये शब्दयुत राशि हें । कुम्भ और 
कन्या ये दोनों अर्ध शब्द हैं । शेष ( मिथुन, ककं, वृश्चिक, धनु, मीन ) ये 
शब्दहीन हैं । इसका प्रयोजन यह है कि-सशब्द लग्न में जातक जन्मकाल में 
जोरों से रोता है। अद्ध शब्द लग्न में थोड़ा-सा और अशब्द लग्नो में 
नहीं रोता है ॥ १॥ 
नावेष्टितजन्मज्ञानम्‌- 
छागे सिंहे वृषे लग्ने दृश्चिके नालवेष्टितः । 
नृलग्ने दक्षिणे पाले ख्लीलग्ने वामपाइवंशः || २ || 
मेष, सिंह, वृष और वृश्चिक लग्न में, नाल में लिपटे हुए का जन्म होता 
है, पुरुष राशि हो तो दाहिने अंग में, स्त्री राशि हो तो वाम अंग में नाल 
वेष्टित समझना ॥ २॥ न १ 
र - मस्तकचरणाभ्यां जन्मज्ञानम्‌- 
` ` शौर्षोदये बिलग्ने मूर्द्धाप्ससवोउन्यथोदये चरो । ` 
उभयोदये च हस्ती शुभदृष्टः शोभनोऽन्यथा कष्टम्‌ । ३ || 
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जन्म समय में पीछे कहे हुए शीर्षोदय लग्न में मस्तक से, पृष्ठोदय लग्न 
में पैर से तथा उभयोदय लग्न में हाथ से प्रसव ( अर्थात्‌ गर्भ से प्रथम 
निकलना ) समझना चाहिये ॥ ३ ॥ 
यमलजन्मज्ञानमु- 
सूर्यश्चतुष्पदस्थः शेषा द्विशरीरसंस्थिता बलिनः । 
कोशवेंष्टितदेही यमलौ खछ तौ प्रस्नयेते॥ ४ ॥ 
सूर्य चतुष्पद्‌ राशि में हो, शेष ग्रह यदि बलवान्‌ होकर द्विस्वभाव राशि 
में हों तो जरायु में दो ( जोड़ा ) का जन्म समझना ॥ ४॥ 
सूकजन्मज्ञानम्‌- 
क्र्रखगे सन्धिगते शशिनि बृषे भोमसोरिसंदष्टे । 
मूकः सोम्येदृष्टे वाचं कालान्तरे वदति | ५॥ 
पापग्रह राशि सन्धि में और चन्द्रमा वृष में हो, उन पर मंगल और 
शनि की दृष्टि हो तो जातक गूँगा होता है। यदि शुभग्रह की भी दृष्टि हो 
तो अधिक समय में बोलता है ॥ ५ ॥ 
विशिष्टयोग:- 
दक्षिणांशे ग्रहाः सर्वे दीप्तानस्तमितेक्षणा; । 
तस्य त्रिशत्तमे वर्षे गजो द्वारेञ्चतिष्ठते || ६ ॥ 
जन्म समय सें लग्न से सप्तम नाव पर्यन्त सव ग्रह हों तो उस जातक के 
घर में ३० वें वर्ष में हाथी बाँधे जाते हैं और उसका ३० वें वर्ष में भाग्योदय 
होता है ॥६॥ 
विशिष्टराजयोग:- 
चतुष्टयगते चन्द्रे कोणे चैव दिवाकरे । 
अपि दासङुले जातः सोऽपि राजा भविष्यति ॥ ७ ॥ 
यदि केन्द्र में चन्द्रमा और त्रिकोण में सूर्ये हो तो नीच. कुलोत्पन्न भी 
राजा होता है ॥ ७॥ नरा छ 
त्रिभिः स्वस्थैभवेन्मन्त्री त्रिभिरूच्चैनराधियः । 
त्रिमिनीचैभवेद॒ दासखिमिरस्तं गतैजेडः ॥ i ८॥ | 
३ ग्रह यदि अपने घर के हों तो जातक राजमन्त्री और यदि रे ग्रह 
उच्च के हों तो राजा होता है। यदि ३ ग्रह नीच के हों तो उच्च कुलोत्पन्न 
भी दास होता है एवं ३ ग्रह अस्त हों तो जातक महामूर्ख होता है ॥ 4 ॥ 
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अथ नवग्रहाणां पुरुषाक्रारचक्रम्‌ 
सूयपुरुषाका रचक्रस्‌-- 
लिखित्वा नरचक्र च यत्र पर्यो व्यवस्थितः 
तन्नक्षत्रादिक॑ कृत्वा त्रयं दद्याच्च मस्तके || १ ॥ 
र ७ "ब कैक व्यो 
पढ्ने च त्रयं दद्यादेकेकं स्कन्धयोद्वयोः 
बाहुद्वये तथैकेकं पाण्योश्चैकैकमेव च। २॥ 
ऋक्षाणि हृदये पश्च नाभो स्यादेकमेव हि 
७ च ~~ कमेकेकः ९ ° 
ऋक्षं शुहचे भवेदेकमेकेकं जानुनोहयो। ॥ ३ ॥. 
नक्षत्राणि षडन्यानि दष्यात्पादहयें बुध! | 
एक मनुष्य के आकार का चक्र बनाकर जिस नक्षत्र में सूर्य हो उस 
नक्षत्र से आरम्भ करके ३ नक्षत्र उस चक्र के मस्तक में, ३ मुख में, १, १ 
दोनों कन्धे में, १, १ दोनों बाहु में, १, १ दोनों हाथ में, ५ हृदय में, १ 
नाभि में, १ गुद स्थान में, १, १ दोनों घुटने में, अन्य शेष ६ नक्षत्र पैर में 
न्यास करे ॥ १-३ ॥ 


सूर्यपुरुषाकारनक्षत्रचक्रे फलस्‌- 
पादस्थिते च नक्षत्रे निधनोडल्पासुरेवे च ।। ४ ॥ 
विदेशगमनो जातो गुह्ये स्यात्पारदारिकः 
अल्पतोषी भवेन्नाभौ हृदये चेखरस्तथा || ५ || 
तस्करः पाणियुग्मे च बाहौ स्थानच्युतो भवेत्‌ 
स्कन्धे गजस्कन्धगामी मुखे मिष्टान्नभोजनः || ६ ॥ 
मस्तकस्थें च नक्षत्रे पड्बन्थो भवेन्नरः 
सर्यनक्षत्रतो यै र 
जन्म नक्षत्रमिति गण्यते || ७ ॥ 
इस प्रकार जन्मनक्षत्र सूर्यपुरुषाकार चक्र के पैर में. पड़े तो जातक 
निर्धन, अल्पायु और विदेशगामी होता है। गुह्यस्थान में पड़े तो परस्त्री” 
गामी, नाभि में पड़े तो थोड़े में सन्तोष करने वाला, हृदय में पड़े तो राजा 
होता है। हाथ में पड़े तो चोर, बाहु में पड़े तो स्थानभ्रष्ट, कन्धे में पड़ 
त्तो हाथी पर चलने वाला, मुख में पड़े तो मिष्टान्नभोजी, मस्तक में पडे 
तो राजा होता है। उक्त प्रकार से सूयं नक्षत्र न्यासकर फल समझना 
चाहिए ॥ ४-७॥ 
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इघ्यायः | योगायोगफल निरूपण । २९५ 


अनेवैवायुर्दायज्ञानस्‌- 
शतवर्षाणि जीवेत शिरो जातो न संशयः । 
मुखेनाउशीतिवर्षाणि स्कन्वाभ्यां च तथेव च ॥ ८ ॥ 
हस्ताभ्यां बाहुसुग्मे च जीवेत सप्तसप्ततिः । 
अष्टपष्टिह दि ज्ञेया नाभौ चाऽपि तथैव च ॥ ९ ॥ 
शुहये च षष्टिवर्षाणि चाऽष्टा वर्षाणि जालुनि । 
पादयोः ष्ट च्‌ वाणि रपिचक्र क्रमण च ॥ १० ॥ 
इस प्रकार जन्मनक्षत्र भस्तक में पड़े तो १०० वर्ष, मुख में पड़े तो ८० 
वर्ष, कन्ध में भी ८० वर्ष, दोनों हाथ एवं दोनों बाहु में पड़े तो ७० वषं, 
हृदय और नाभि में भी पड़े तो ६८ वर्ष, गुद्यस्थान में पड़े तो ६० वर्ष और 
दोनों जंघाओं में पड़े तो ८ वर्ष एवं दोनों पैर में पड़े तो ६ वर्ष जातक की 
आयु होती है ॥ ८-१० ॥ ० 
चन्द्रपुरुषाकारचक्रं तत्फलच- 
पूर्णिमायां तु यद्क्षं तदाद त्रीणि मस्तके । 
झुखे त्रीणि शुजे षटक हृदि त्रीण्युदरे त्रयम्‌ ॥ ११ ॥ 
च AT ७ © 
शुहथे त्रीणि पदे पटक न्यसेचन्द्रस्य सवदा । 
यावांस्तु जन्मनक्षत्र गणनीयमिति क्रमात्‌ ॥ १२ ॥ 
अधेसिद्धिले ट्र ह ७ ७ 
बृत्तजीः कुशल चाउद्जुत॑ शुभस्‌ । 
(७ TTP क्षेत्रमिति र ७ क 
मा्णमृत्युं श्रियं क्षेत्रमिति चन्द्रफठ वदत ॥ १३ ॥ 
जन्मकाल में गत पूर्णिमा के नक्षत्र से आरम्भ करके ३ नक्षत्र मस्तक में, 
३ मुख सें, ६ दोनों बाहु मे, २ हृदय में, ३ पेट में, ३ गुद्योन्द्रिय में, ६ 
पैर में न्यास करके देखें। यदि जन्मनक्षत्र मस्तक में हो तो अर्थसिद्धि, मुख 
भें हो तो लक्ष्मी, भुज में हो तो कुशल, हृद्य में हो तो अति शुभ, उदर 


` में हो तो कल्याण होता है ॥ ११-१३ ॥ | 


` यस्सिन्दृशे भवेज्भौमस्‍्तदादो त्रीणि मस्तके । 
मुखे त्रीणि त्रयं नेत्रे कण्ठे ढे च चतुष्करे ॥ १४ ॥ | 
. पश्चोद्रे त्रीणि शुदे पादे चत्वारि दापयेत्‌ । [ 


जन्म-कऋश्ष स्थितं यत्र फलं तत्र वदेत्‌ पुमान्‌ ॥ ११ ॥ . | 
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२९६ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थों- 

मुखे रोगं सुखं नेत्रे शिरो राज्यं रुजा करे | 

कण्डे रोगी धनी वृक्षे गुहये- पादे च विभ्रम; || १ ६ || 

जिस नक्षत्र में मंगल हो उससे आरम्भ करके ३ नक्षत्र मस्तक में, ३ 
मुख में, ३ नेत्र में, २ कण्ठ में, ४ हाथ में, ५ पेट में, ३ गुद्यस्थान में, 
४ पैर में न्यास करके देखें । यदि जन्मनक्षत्र मुख में पड़े तो रोग, नेत्र में 
सुख, मस्तक में राज्यलाभ, हाथ में पड़े तो रोग, कण्ठ में भी रोग, हृदय 
में पड़े तो धनलाभ और गुह्यस्थान में तथा पैर में जन्म नक्षत्र पड़े तो 
भ्रमण होता हे ॥ १४-१६ ॥ 
बुधपुरषाकारचक्र तत्फल ्च- 

यस्मन्नक्षे भवेत्सोम्यस्तदादो शीर्षके चतुः । 

सुस त्रण चतुबाम करे दक्षिणके चतुः ॥ १७॥ 

हृदये पट तथा गुह्ये चत्यारि द्वे पदे न्यसेत्‌ । 

जन्म-क्रक्षं स्थितं यत्र फलं तत्र वदेत्पुमान्‌ || १८ || 

सुखेष्टञ्चक्छिरो राज्यं कष्टं वामकरे तथा | 

वक्षस्यन्यकरे सौख्यं गुहये रोगी पदे आमः || -१९ || 

बुध जिस नक्षत्र में हो उससे आरम्भ करके ४ मस्तक में, ३ मुख में, ४ 

जाम हाथ में, ४ दाहिने हाथ में, ६ हृदय में, ४ गुह्यस्थान में. और २ पैर में 
व्यास करके देखें । यदि जन्मनक्षत्र में पड़े तो अभीष्ट भोजन, मस्तक 
म पड़े तो राज्यलाभ, वाम हाथ में कष्ट, दाहिने हाथ तथा हृदय में पड़े 


तो सुख, गुह्येनदरिय में पड़े तो रोग और पैर में जन्मनक्षत्र पड़े तो भ्रमण 
होता है ॥ १७-१९ | 


गुरुपुरुषाका रचक्र तत्फलःच्च- 

शाप चत्वार राज्यं युगपरिगणितं स्कन्धयुग्मे च ठक्ष्मी- 

2 च (2 Ne [oS NE 
रेकं कण्डे व्रिभूतिमदनपरिमितं वक्षसि प्रीतिलाभम्‌ | 
पड्भिः पीडा ब्रियुग्मे जलधिपरिमितं वामहस्ते च मृत्यु- 
ेग्युग्मे त्रीणि कुर्यान्नुपतिसमसुखं वाकपतेश्चक्रमेतत्‌ || २० ॥| 

जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उससे आरम्भ कर ४ नक्षत्र शीर्ष के होते हैं, 
उनमें जन्मनक्षत्र पडे तो राज्यलाभ, दोनों कन्घे के ४ नक्षत्रों में सम्पत्ति, १ 
कण्ठ के नक्षत्र में ऐश्‍वर्य, ७ हृदय के नक्षत्रों में प्रीतिलाभ, ६ दोनों पैर के 
नक्षत्रों में पीडा, ४ वाम हाथ के नक्षत्रों में मृत्यु, ३ नेत्र के नक्षत्रों में. 
` जन्मनक्षत्र एड़े तो राजा के समान सुख होता है ॥ २०॥ 
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| 
| द्याय: | योगायोगफल निरूपण । २९७ 
| शुक्रपुरुषाकारचक्र तत्फलश्व- 
| A ~ ~ 
। यस्मिन्नृक्षे भवेच्छुक्रस्तदादौ च चतुःशर । 
| कणठे वक्षःस्थले पञ्च त्रिगुहचे पञ्च जङ्कयोः || २१ ॥ 
त्रीणि द्वे पदयोदद्यात्फलं जन्मर्क्षमानतः । 
शिरो राज्यं धनं कण्ठे हृदये सोख्यमेत्र च || २२ || 
शत्रुभीतिभवेद्‌ गुह्ये अङ्गायां मिष्टभोजनम्‌ । 
पादे च सुखसम्ग्रासिः शुक्रचक्रे क्रमेण च || २३ || 
जिस नक्षत्र में शुक्र हो उससे आरम्भ कर ४ नक्षत्र मस्तक में, कण्ठ और 
हृदय में ५, ३ गुह्येन्द्रिय में, ५ दोनों जाँघ में, ३ और २ दोनों पैर में न्यास 
करके फल समझे । यदि मस्तक में नक्षत्र पड़े तो राज्यलाभ, कण्ठ में धनलाभ, 
हृदय में सुख, गुह्यस्थान में पड़े तो शत्रु भय, जाँघ में पड़े तो मिष्टान्न 
भोजन और पैर में जन्म नक्षत्र पड़े तो सुख लाभ होता है ॥ २१-२३ ॥ 
मा्गिशनिचक्रम्‌- 
शनि-चक्रं नराकारं लिखित्वा सोरिभादितः । 
नाम-ऋक्षां भवेद्यत्र ज्ञेयं तत्र शुभाऽशुभम्‌ | २४ ॥ 
पुरुषाकार शनिचक्र लिखकर शनि जिस नक्षत्र में हो उससे आरम्भ 
करके आगे कहे अनुसार मस्तक आदि में नक्षत्रों का न्यास करके जन्म नक्षत्र 
जहाँ पड़े तदनुसार फल समझे ॥ २४ ॥ 
नक्षत्राणां न्यासः- 
नक्षत्रमेकं च शिरोविभागे तथा मुखे त्रीणि युगं च गुह्य । 
नेत्रे च नक्षत्रयुगं हृदिस्थं त्रयं तथा वामकरे चतुष्कम्‌ ॥२५।। 
वामे च पादे त्रितयं च भानां भानां त्रयं दक्षिणपादसंस्थम्‌ । 
चत्वारि ऋक्षाणि च दक्षिणे करे चक्रं प्रणीतं मुनिनारदेन ॥२६। ५ 
१ नक्षत्र मस्तक में, ३ मुख में, ४ गुप्तेन्द्रिय में, २ नेत्र में, ३ हृदय में, 
४ वाम कर में, ३ वाम पैर में, ३ दाहिने पैर में, ४ नक्षत्र दाहिने कर में 
न्यास करे, ऐसा नारद ने कहा है ॥ २५-२६ || 
* क्रमात्‌ फेलमु- 2 6 
रोगो लाभो हानिरासिश्च सौख्यं बन्धः पीडा सत्प्रयाणं च लाभ; । 
मान्दे चक्रे मार्गगे कल्पनीयं तद्वेलोम्याइकगे स्युः फलान ॥२७॥ | 
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२९८ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो- 


जन्मनक्षत्र मस्तक में पड़े तो रोग, मुख में पड़े तो लाभ, गुप्तेन्द्िय में 
पड़े तो हानि, नेत्र में लाभ, हृदय में सुख, वाम कर में बन्धन, वाम पैर मे 
पीड़ा, दाहिने पैर में यात्रा और दाहिने हाथ में जन्मनक्षत्र पड़े तो धनलाभ 
होता है। इस प्रकार शनि यदि मार्ग गति हो तो उक्त फल समझना, यदि 
वक्र गति हो तो इसी फल को विपरीत समझना ॥ २७॥। 
५... .. .. वेक्रगतिशनिचक्रम्‌- 
यास्मञ्छानत्ररात नक्रगातस्तच्क्षातू 
चत्तारि दक्षिणकरे पादयुगे च पटकस्‌ 
चत्वारि वामकरणे हचुदरे च पञ्च 
सूष्नि त्रयं नयनोद्वितय॑ त्रिशुद्य ॥ २८ | 
रोगो लाभस्तथा द्रव्यलामों बन्धनमेत्र च । 
पूजा च जनसीमाग्य-मरपमृत्युः क्रमात्‌ फलम्‌ ॥ २९ ॥ | 
रे बक्री शनि जिस नक्षत्र में हो उससे आरम्भ करके ४ नक्षत्र दाहिने कर 
, ९ दोनों पैर में, ४ वाम कर में, ५ उदर में, ३ मस्तक में, २ आँखों में 
और ३ गुप्तेन्द्रिय में न्यास करे । इस प्रकार यदि जन्मनक्षत्र दाहिने हाथ में 
पड़े तो रोग, पेर में लाभ, वाम कर में धनलाभ. उदर में बन्धन, मस्तक में 
आदर, आँख में परिवार सुख, गुप्तेन्द्रिय में जन्मनक्षत्र पड़े तो अल्पमृत्यु 
आदि क्रम से समझना ॥ २८-२९ ॥ 
राहुचक्रम- 
यस्मिन्नृक्षे भवेद्राहुस्तदादो सप्त पादयोः । 
दक्षिणे च ञ्जे पञ्च शिरसि त्रीणि दापयेत्‌ || ३० ॥ 
हे ऋक्षे हृदये न्यस्य मुखे चैकं नियोजयेत्‌ । 
भपञ्चकं करे वामे ऋक्षमेकं च नाभिगम्‌। * 
च ५ विधीयते ॥ 
तथेव त्रीणि गुझ्ये च राहुचळ विधीयते ॥ ३१ ॥ 
जिस नक्षत्र में राह हो उससे आरम्भ करके ७ नक्षत्र पैर में, ५ दाहिने 
हाथ में, ३ मस्तक में, २ हृदय में, १ मुख में, ५ वामकर में, १ नाभि में 
और ३ गुद्यस्थान में त्यास करे ॥ ३०-३१ ॥ 
र ९... राहुचक्रफलम्‌- 
`. घनहानिभबेत्पादे सन्तापो दक्षिणे करे । 
` शीषं शब्रुभयं विद्याद्‌ हृदये दुजेनप्रियम्‌ | ३२ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


ज्यायः ] योगायोगफल निरूपण । २९९ 


मुखे दुर्जनसंहारो मत्युर्वामे करे भवेत्‌ । 
नाभिस्थं सर्वनाशाय गुदचे ग्राणविनाशनम्‌ ।। ३३ ॥ 
जन्मनक्षत्र पैर में पड़े तो धनहानि, दाहिने हाथ में सन्ताप, मस्तक मे 
शत्रभय, हृदय में शत्रुओं का हित, मुख में शत्रुओं की हानि, वाम कर में 
मृत्यु, नाभि में सर्वनाश तथा गुप्तेन्द्रिय में जन्मनक्षत्र पड़े तो प्राण हानि 
समझता ॥ ३२-३३ ॥ 
केतुचक्रम्‌- 
शीर्ष पञ्च द्वे झुखे पञ्च कर्णे डे वै वक्षस्यब्धिसंख्यानि हस्ते । 
अड्घ्रौ देयाः पञ्च चत्वारि वस्ती केतोअक्र प्रोदितं बुद्रिमड्रिः ॥३४॥ 
केतु जिस नक्षत्र में हो उससे आरम्भ करके ५ नक्षत्र मस्तक में, कान 
में २, हृदय में २, मुख में ५, हाथ में ४, पैर में ५, ४ वस्ति ( गुह्य ) स्थान 
में व्यास करे ॥ ३४ ॥ 
केतुचक्रफलम्‌- 
घुखे भयं मूल जयं करोति कर्णे भयं पाणियुगे च सौख्यम्‌ । 
पादे सुखं वक्षसि शोकमेव गुहये श्रमं हुः ख बिकारहेतुम्‌ ।। ३५॥। 
जन्मनक्षत्र मुख में पड़े तो भय, मस्तक में विजय, कान में भय, हाथ में 
सुख, पैर में सुख, हृदय में शोक और वस्ति में पड़े तो भ्रम होता है ॥ २५ ॥ 
अवस्थाकृतग्रहफलम्‌ 
अवस्थातां नामानि- 
दीघः स्वस्थो मुदितः शान्तः शक्तः ्रपीडितो दीनः । 
बिक: खल कथितो नवम्रकारो ग्रहो हरिणा ॥ 3॥ 
दीप्त १, स्वस्थ २, मुदित ३, शान्त ४, शक्त ५, प्रपीडित ६, दीन ७, 
विकल & और खल ९ ये नव.अवस्था ग्रहों की होती है ॥ १॥ 
दीप्ताद्यवस्थालक्षणस्‌- 
दौसस्तुझुगतः खगो निजग्हे स्वस्थो हिते हर्षितः 
शान्तः शोभनवर्णगश्च खचरः शक्तः स्फुरद्रस्मिभाक्‌ । 
_ ठप! स्याद्विकलः खनीचग्हगो दीनः खलः पापयुक 
खेटो यः परपीडितश्च खचरैः स प्रोच्यते पीडितः | २ ॥ 
स्वोच्चस्थित ग्रह दीप्त, अपने घर में स्वस्थ, मित्र की राशि में मुदित, 
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३०० सटीक मानसागरीपद्धति- [चतुर्थ 


शुभग्नह के घर में शान्त, देदीप्यमान किरण वाला शक्त, अस्त ग्रह विकल, 
स्वनीचराशिस्थ दीन, पाप से युत खल और दूसरे ग्रह से पराजित होने 
पर पीडित अवस्था में समझा जाता है ॥ २॥ 
दीप्तादिषु ग्रहाणां फलानि- 

दीपे प्रतापादतितापितारिगेलन्मदालङक्ृतकुञ्रेशः । 

नरो भवेत्तननिलयं सलीलं पञ्चालयाऽल इकुरुने त्रिलासम्‌ || ३ ॥ 

जन्मकाल में जो ग्रह दीप्त अवस्था में हो तो उसके दशादि समय में 
प्रताप वृद्धि, शत्रुओं का नाश, मदमत्त हाथी आदि सवारी से सुख, घर में 
सब प्रकार से लक्ष्मी की कृपा होती है ॥ ३॥ 
स्वस्थे महद्वाहन-धान्य-रत्नविशालशालाबहुलेन युक्त; 
सेनापतिः स्यान्मनुजो महोजा वैरित्रजावाप्त जय[धिशाली || ४ || 

स्वस्थ ग्रह के दशादि समय में वाहनःधन-धान्य-रत्न, मकान आदि 


का लाभ, राजा से सेनापति आदि पद का लाभ और शत्रुओं से विजय 
होती है ॥ ४ ॥ 


दरषिते भवति कामिनीजनात्यन्तभूपणमणिप्रजाप्तिः । 
घमकमकरणेकमानसो मानसोद्धवच यो हतश्चश्रुः ;। ५ ॥ 
हषित ग्रह के समय में स्त्री, भूषण, रत्नादि लाभ से सुख, धर्म-कर्म में 
प्रवृत्ति, मन की प्रसन्नता और शन्रुओं का नाश होता है॥ ५॥ 
शान्तेऽतिशान्तो हि महीपतीनां मन्त्री स्वतन्त्रो बहुमित्रपुत्रः । 
शास्राधिकारी सुतरां नरः स्यात्परोपकारी सुकृतेकचित्तः || ६ ॥ 
शान्त ग्रह के समय हृदय में शान्ति, राजगृह में मन्त्रि आदि पद का 
लाभ, स्वच्छन्दता, बहुत पुत्र और मित्रों से सुख, शास्त्र में रुचि, परोप- 
कारादि पुण्य कार्य में प्रवृत्ति होती है ॥ ६॥ 
शक्तेऽतिश्क्तः पुरुषो विरेषात्सुगन्धम/रयाभिरुचिः सुविञ्च | 
. विख्यातकीति! सुजनः प्रसन्नो जनोपकर्ताउरिजनप्रहर्ता || ७ ॥ 
_ रक्त ग्रह की दशा में शक्ति की वृद्धि, सुगन्धादि द्रव्य की प्राप्ति, विद्या 
की वृद्धि, सुयश, सुजनता, प्रसन्नता, परोपकारिता और शत्रुओं का नाश 
. होती है ॥ ७॥ क 
_ हृतबलो विकलो मलिनः सदा रिषुकुलम्रबलत्वगलन्मतिः । 
. खलसखः स्थलसञ्चरणो नरः कृश्तरः परकार्यगतादर: || ८ || 
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यायः ] योगायोगफल निरूपण । ३०१ 


विकल ग्रह के समय में बल की हानि, विकलता, मलिनता, शत्रुओं 
मे भय, बुद्धि की हानि, दुनो से मैत्री, भ्रमण, ह्वासता और दूसरों की 
आज्ञा से कार्य करना आदि फल होते हैं ॥ ८ ॥ 
दीनेऽतिदीनोऽपचयेन तक्षः सम्म्राप्तश्ूमिपतिशश्रुमीतिः । 
मन्त्यक्तनीतिः खलु हीनकान्तिः स्त्रजातिवैरं हि नरः प्रयाति ॥९॥ 
दीनग्रह की दशा में दीनता, धन की हानि से चिन्ता, राजा और शत्रु 
का भय, अनीति में प्रवृत्ति, कान्ति हीन और अपने सजातीय जनों से 
गत्रुता होती है ॥ ९ || प र अर 
खलाभिधाने हि सले: कालिः स्यात्कान्ताऽाताचन्तापरितप्ताचत्तः | 
विदेशयानं धनहीनतान्तःकोपो भवेल्लुब्धम तिप्रकाण; || १० ॥ 
खल ग्रह की दशा में दुर्जनों से कलह, स्त्री की चिन्ता से सन्ताप, विदेश 
भ्रमण, धन हानि से क्रोध और लोभ की विपुलता होती है ॥ १० ॥ 
पीडिते भवति पीडितः सदा व्याधिभिर्व्यसनतोञवि निन्दितः । 
याति सञ्चछनतां निजस्थलाद्‌ व्याकुलत्वमपि बन्धुचिन्तया ॥११|। 
पीड़ित ग्रह की दशा में रोग से पीड़ा, व्यसन में आसक्ति से निन्दा, 
अन्यस्थान में भ्रमण और बन्धुओ की चिन्ता से व्याकुलता होती है ॥ ११॥ 
अथ गजचक्रम्‌- 
अथातः सम्प्रवक्ष्पासि चक्र मातङ्कनायकम्‌ | 
यस्य विज्ञानमात्रेण यात्रा-युद्धे जयो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
अब मैं मातङ्गनामक गजचक्र को कहता हूँ, जिसके ज्ञान से यात्रा-युद्ध 
में विजय ( सफलता ) होती है ॥ १॥ 
गजाकारं लिखेच्चक्रं सर्वावयवसंयुतम्‌ । 
अष्टाविशति ऋक्षाणि देयानि सृष्टिमार्गतः ॥ २ ॥ 
हाथी के आकार का चक्र बनाकर-उसके मुख आदि सब अवयवों में 
अभिजिन्‌ सहित अश्विनी आदि २८ नक्षत्रों को क्रम से न्यास करे ॥ २॥ 


नक्षत्राणां न्यासक्रम:- 
बुखणुण्डाग्रनेत्रे च कणशीर्षाडधिपुच्छके । 


द्विकं द्विकं च दातव्यं चतुःपष्ठे तथोदरे !। २ ॥ 
दविरदव्ययभान्यादौ वदनाद्‌ गण्यते बुधैः । 
यत्र ऋक्षे स्थितः सौरिक्षंयं तत्र शुभाउशुभम्‌ ॥ ४ ॥ 
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३०२ सटीक मानसागरीपद्धति- 


अश्विनी से आरम्भ करके २ नक्षत्र मुख में, शुण्ड ( दोनों नासिका ) 
में, २ नेत्र में, २ कान में, २ मस्तक पर, २ नक्षत्र चारों पैर से, २ पुच्छ मे 
४ पृष्ठ में और ४ पेट में न्यास करे । फिर इस गजचक्र में मुखस्थ नक्षत्र रे 


जिसमें शनि हो उस नक्षत्रं तक गिने। शनि का नक्षत्र जिस अङ्ग में पडे 
'तदनुसार आगे के फल समझे ॥ ३-४ ॥ १ 


NS रा प्युन ० 
मुखशुण्ड'्रनेत्रेषु सोरिभ॑ मस्तकोदरे । 
युद्धकाले गते यस्य जयस्तस्य न संशयः || ५॥ 
_ ~ OC ew ८ 
पृष्ठे पदे च पुच्छे च कणसंस्थे शनेश्वरे । 
मृत्युभङ्गो रणे तस्य ऐरावतसमो यदि । ६॥ 
मुख, सूँड़, नेत्र, मस्तक, उदर में यदि शनि का नक्षत्र पड़े तो उस 
समय युद्धयात्रा करने से अवश्य विजयी होता है । पीठ, पैर, पुच्छ और 
कान में शनि का नक्षत्र पड़े तो मृत्यु और पराजय होती है ॥ ५-६॥ 
एतेषां दुष्टभद्ानां तत्काले संस्थितः शनिः । 
तत्काले पट्टबन्धोञपि वर्जनीयः प्रयत्नतः || ७ ॥ 
पृथिव्या भूषणं मेरुः शव्या भूषण शशी । 
नराणां भूषणं विद्या सैन्यानां भूषणं गजः || ८ ॥ 
इस प्रकार जिस समय में शनि दुष्ट स्थान में हो उस समय में पटबन्ध, 
अभिषेक, युद्धऱयात्रा त्याग देनी चाहिये । जिस प्रकार पृथिवी का भूषण 
“मेरु, रात्रि का भूषण चन्द्रमा है, उसी प्रकार मनुष्यों का भूषण विद्या एवं 
“सेना का भूषण गज है ॥ ७-८॥ 
अथाऽइवचक्रम्‌ - 
अश्वाकारं लिखेचचक्रमञ्चधिष्ण्यादितारकाः । 
बदनात्सृष्टिगा देया अष्टात्रिंशतिसङ्कचया ॥ १ ॥ 
मखाक्षिकणशीर्षेषु पुच्छाड घ्रचोयुग्मसङ्कयया । 
पश्च पञ्चोद्रे पृष्ठे सौरियंत्र फलं ततः ॥ २ ॥ 
घोड़े के आकार का एक चक्र लिखकर, उसमें मुख से पैर तक अरडिवनी 
आदि अभिजित्‌ सहित २८ नक्षत्रों का न्यास करे। यथा-२ मुख में, २ नेत्र 


में, २ कान में, २ मस्तक में, २ पुच्छ में और दो-दो नक्षत्र चारों पैरों में». 


५ उदर में और ५ पृष्ठ में न्यास करके देखे कि शनि किस अङ्ग पर 
` तदनुसार फल कहना चाहिये ॥ १-२ ।। 
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चतुर्थो- 


ऽध्यायः ] अ योगायोगफल निरूपण । ३०३ 


तत्फलम्‌- 
ग्रुखाक्षिकणशीपंस्थो यदा सारिस्तुरङ्गमे । 


तदाऽर्मिङ्गमायाति रणे शत्रुवशं गतः ॥ ३॥ 
कुक्ष्यड प्रिएृष्ठे पृच्छस्थे अश्राङ्गेष्वकनन्दने 


वंभ्रम भङ्गहान च कुरूतञसा महाह्य || ० ॥ 
अश्वचक्र में यदि शनि का नक्षत्र मुख, नेत्र, कर्णं और मस्तक में हो तो 
शत्र-सेना का नाश होता है और शत्रु वश में हो जाता है। पेट, पैर, पृष्ठ 


छ में शनि पड़े तो उस समय युद्ध-यात्रादि से भ्रम, पराजय और 
हानि होती है ॥ ३-४ ॥ 
विशेषादेशस्तत्र- 


एतत्स्थानस्थितः सौरिः यदा काले हयस्य च | 
पइबन्धे शमे युद्धे वजयेत्तं हयं नृपः॥ ५॥ 
देशान्तर स्थितः सारः रपत्रः सान्त शांङ्कता। 
तुरङ्गा यस्य भूपस्य विचरन्ति महीतले ।। ६ ॥ 
इस प्रकार जिस समय में शनि अनिष्ट स्थान में हो उस समय में पट्ट- 
अन्ध, युद्ध-यात्रादि कार्य छोड़ देना चाहिये । जो राजा अश्वचक्र निरीक्षण करके 


कार्य करता है, उसके देश-देशान्तर स्थित शत्रु गण डरते रहते हैं॥ ५-६॥ 
अथ शतपदचङ्रम्‌- 


चक्रं शतपदं "वक्ष्ये ऋक्षांशाऽक्षरसम्भवम्‌ । 
नामादिवणतो शेयमृक्षराश्यशकं तथा ॥ १॥ 
अब नक्षत्र और उनके चरणों से उत्पन्न शतपद नामक चक्र को कहता 


हूँ। जिसके नाम के आदि अक्षर से नक्षत्र और उसके चरण का ज्ञान 
होता है ॥ १॥ 


तत्र चक्रलेखनप्रकार:- 
तियंगूध्वेगता रेखा रुद्रसङख्या लिखेद्‌ बुधः 
जायते कोष्ठकं तत्र शतमेकं न संशयः ॥ २ ॥ 
११ तिरछी और ११ सीधी रेखा लिखने से १०० कोष्ठक का चक्र 

बनता है, इसलिए इसे 'शतपद' चक्र कहते हैं ॥ २॥ 
अक्षरन्यासविधिः- 

न्यस्याऽचकहडादीनि रुद्रादिविदिशः क्रमात्‌ । 
पञ्च पञ्च क्रमेणेव विशद्वर्णान्प्रयोजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


हट 
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३०४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुरथो- 


पञ्चस्वरसमायोग एकेकं पञ्चधा कुरु । 
कुर्यात्कुपुथुदुस्थानि त्रीणि त्रीण्यक्षराणि च || ४ | 
कु-घ-ङ-छा भवेत्स्तम्भो रोद्र ईशानगोचरे । 
पु-प-ण-ठा भवेत्स्तम्भो हस्तम।ग्नेयसंज्ञके || ५ || 
भू-ध-फ-ढा भवेत्पूवे दु-थ-झ्-आस्तथोत्तरे । 
एवं स्तम्भचतुष्क च ज्ञातव्यं स्वरवेदिमिः || ६ || 
उस शतपद चक्र के ( ऊपर भाग को पूर्व दिशा मानकर ) ईशान कोण 
से'अबकहड' आदिअवकहडाः। महपरताः।तयभ ज खा:। 
गशदचलाः। ये ४ अवक ह ड' आदि सूत्र कहलाते हैं। ५,५, वर्णों 
को लिखे। फिर उसमें ५ स्वरों (अ, इ, उ, ए, ओ ) के प्रत्येक अक्षरों से 
संयोग कर ५, ५ प्रकार से लिखे । जहाँ कु. पु. भृ. दु' ये ४ वर्ण हों उन 
चारों स्थान में क्रम से कु. घ. ङ. छ. । पु. ष. ण. ठ. । भु. ध. फ. ढ। दु. 
अझ. अ. । इन चार-चार वर्णो को लिखे। इस चक्र में इन चारों स्थान 
को ४ स्तम्भ समझना चाहिए ।। ३ -६॥ 
नक्षत्राणां न्यासः- | 
धिष्ण्यानि कृत्तिकादीनि प्रत्येक चतुरक्षरेः | 
साऽभिजित्यंशकास्तस्य शतकं द्वादशाधिकम्‌ || ७ || 
यहक्षांशककोष्ठस्थः ररः सौम्योऽपि वा ग्रहः । 
ततस्तद्र्जयेन्नित्यं पुंसो नामाद्यमक्षरम्‌ || ८ || 
इस प्रकार चक्र में अक्षरों के न्यास करने से कुल ११२ अक्षर होते हैं। 
उनमें प्रति ४, ४ अक्षरों में कृत्तिकादि अभिजित्‌ सहित २८ नक्षत्रों को 
लिखे। जिस नक्षत्र के जिस चरण में क्रर वा सौम्य ग्रह पड़े तो पुरुष के 
. नाम का आदि अक्षर छोड़ दे॥ ७-८।। ` 
: सौम्येविंद्धे शुभं ज्ञेयमशुमं पापसेचरेः । 
मिश्रेमिश्रफल तत्र निर्वेषन शुभाऽशुभम्‌ ॥ ९ | 
 यदुक्त सर्वतोभद्रें.ग्रहोपग्रहवेधतः । 
 शुभाऽशुभफल सव तदिहाउपि विचिन्तयेत्‌ || १० ॥ 
_ शुभग्रह से वेध हो तो शुभफल,अशुभग्रह से वेध होने से अशुभ फल 
होता है। और शुभ-अशुभ दोनों से बेश होने से मिश्रित फल देता है, निर्वेध . 
होने से शुभ-अशुभ दोनों होते हैं। सर्वतोभद्र में ओर उपग्रह के वेध से जो 
फल कहे गये हैं उसका विचार यहाँ करे ॥ ९-१०॥  : ः 
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ऽध्यायः ] योगायोगफल निरूपण । ३०५ 
शतपदचक्रम्‌- 
| अ |व क | ह्‌ |. ड -| म | ट |ष |र त 
[इ वि कि हि दि [नि | डि [छ || लि 
व... . | | 
ए ई के | हे डे | मेट टन रे सि 
क उहा त हो ठ 8 मो | टो | पो अ ञोः 
Fe मय निक ज आ ग Es द्‌ कळ 7: 
त सा. जि लि गि षि | दि | चि कि 
हि 0 
जे | क| न| कि गे अ वक चे ले 
जो खो गो |सो दो. 


अथ सूर्यकालानल्चक्रन्यासः- 
सूर्यकालानलं चक्रं स्वरशास्रोदितं महत्‌ । 
तदहं विशदं वक्ष्ये चमल्कृतिकरं परम्‌ || १ ॥ 
अब स्वरशास्त्र में कहे हुए सूर्यकालानल चक्र को कहता हूँ, जो परम 
चमत्कृत है॥१॥ द 
त्रिशूलकाग्राः सरलाश्च तिस्नः किलोध्वरेखाः परिकस्पनीयाः । 
रेखात्रयं मध्यगतं च तत्र द्वे डे च कोणोपरिणे विधेये ॥ २ ॥ 
त्रेशूलकोणान्तरगान्यरेखा तदग्रयोः शृङ्गयुगं विधेयम्‌ । 
मध्ये त्रिशूलस्य च दण्डम्‌ लात्सव्येन भान्यर्कभतोऽभिजिच्च ।। ३ ॥ 
जिनके अग्र में त्रिशूळ हों ऐसी ३ सीधी रेखा लिखकर उन पर ३ 
तिरछी रेखा खींचे, पुनः २, २ रेखा कोण में बनावे, फिर त्रिशूल और 
कोण वाली रेखा के मध्य में १ टेढ़ी श्रद्धाकार रेखा र बनावे। इस प्रकार 
सुय कालानल नामक चक्र में त्रिशूल वाली रेखा मूल में सूर्याश्रित नक्षत्र से. 
आरम्भ करके अभिजित्‌ सहित २८ नक्षत्रों को क्रम से चक्र में विन्यास 
मा.प.-२०' ड 
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हत सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो 


जैसे-सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में हे तो बीचवाली रेखा के मूल में 
न सकर क नक्षत्र किया गये हैं ॥ क क द भें शिर 

स्वनामभं यत्र गरतं च तत्र प्रकरपनीयं सदसत्फलं हि । 
तलस्थ ऋक्षत्रितये क्रमेण चिन्ता वधश्च प्रतिबन्धनानि ॥ ४ ॥ 

शृङ्गदये रुक्‌ च भवेच्च भङ्गं शेषु मृत्यु सदसत्फरं हि । 
शेषेषु धिष्ण्येषु जयश्च लाभोऽभीष्टा्थेसिद्विबिविधा नराणाम्‌ || ५ ॥ 
इस प्रकार नक्षत्रों का न्यास करके देखना चाहिये कि नाम नक्षत्र कहाँ 
पड़ा है, तदनुसार शुभ या अशुभ फल समझना चाहिये । जैसे-त्रिशूल वाली 
रेखाओं के नीचे नाम या जन्म का नक्षत्र पड़े तो क्रम से चिन्ता, बेध और 
बन्धन समझना । दोनों श्रृङ्ग में पड़े तो रोग, तीनों त्रिशूल में पड़े तो 
पराजय और मृत्यु फल समझे । अन्य स्थान में पड़े तो विजय, धनलाभ, सब 

अभीष्ट की सिद्धि होती है ॥ ४-५॥ 
सूर्यकालानलचक्रम्‌- 


गा 


, ज्यें- मू. पू. 
श्रीखरयकालानलचक्रमेतद्‌ गदे च वादे च रणे-प्रयाणे । 
प्रयत्नपूर्वे परिचिन्तनीयं पुरातनानां वचनं प्रमाणम्‌ ॥ ६ || 
र प्राचीन मुनियो का कहना है कि-रोग, विवाद, युद्ध, यात्रा में इस 
_ सुर्यकालानल चक्र का यत्न पूर्वक विचार करना चाहिये ॥ ६॥ 
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ऽध्यायः ] योगायोगफल निरूपण । ३७३ 


ग्रहवेधफलम्‌- 
रवेेधे मनस्तापो द्रव्यहानिश्च भूसुते । 
रोगपीडाकरो मन्दो राहुः केतुश्च मृत्युदः || ७॥ 
शुरोवें धे भवेल्लाभो रत्नलाभश्च भागवे । 
ख्रीलाभश्रन्द्रवेधे च सुखं स्याद्‌ बुधवेधतः ।। 
जन्मराशेश्च॒ वेधेन फलमेतर्प्रकीतितम्‌ || ८ ॥ 
सूर्यकालानल चक्र में नाम (या जन्म ) के नक्षत्र पर सूर्य का वेध हो 
तो" सन्ताप, मंगल का वेध हो तो धन हानि, शनि का वेध हो तो रोग 
पीड़ा, राहु और केतु का वेध हो तो मरण, गुरु का वेध हो तो धन लाभ, 
शुक्र के वेध से रत्न लाभ, चन्द्रमा के वेध से स्त्री का सुख, बुध के वेध से 
सब सुखलाभ होता है । यह फल जन्मनक्षत्र के वेध से ही समझना ॥ ७-४ ॥ 
अथ चन्द्रकालानलचक्रन्यासः- 
चन्द्रकालानले चक्रं व्योमाकारं लिखेत्‌ बुधः । 
चतुर्दिक्षु त्रिशूलानि मध्यत्र्य्राणि कारयेत्‌ || १ ॥ 
पूर्व त्रिशलमध्यस्थं दिवसक्षे समालिखेत्‌ । 
त्रिशूले च बहिमभ्ये मध्ये बहिखिशूलके ॥ २ ॥ 
एवमुक्षाणि सर्वाणि साभिजिच्च लिखेद्‌ बुधः । 
नामक्षं च स्थितं यत्र जञेयं तत्र छुभाऽशुभस्‌ ॥ २ ॥ 
एक वृत्त ( वर्तुल गोल ) लिखकर उसके केन्द्र (मध्य) स्थान से पूर्वापर 
और दक्षिणोत्तर रेखा लिखकर चारों दिशाओं में त्रिशूल बनावें और केन्द्र 
से ही विदिशाओं की सीधी रेखा लिखे । पूर्व ( सामने ) की रेखा स्थित 
त्रिशूल के बीच में दिन का नक्षत्र ( चन्द्रक्षे ) लिखकर क्रम से आगे के 
अभिजित्‌ सहित २८ नक्षत्रों को इस प्रकार लिखे, जैसे-त्रिशुल में, फिर वृत्त 
के बाहर, वृत्त के बीच में, फिर वृत्त के बीच में, फिर वृत्त के बाहर, फिर _ 
त्रिशूल में, पुनः उक्त क्रम से लिखे नाम को नक्षत्र जहाँ हो तदनुसार शुभ- 
अशुभ फल समझना चाहिए ॥ १-२॥ 
१. जिस रेखा में नाम के नक्षत्र हों तो उसके दूसरे भाग के नक्षत्र में ग्रह हो 
तो वेध समझा जाता है । 


उदाहरण--जैसे-जन्म नक्षत्र मघा है तो शुभ फल हुआ । और रेवती में वह 
होगा तो वेध समझा आयेगा । उस हालत में शुभफल नहीं होगा । 
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३०८ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो- 


अथ चन्द्रकाळानलचक्रम्‌- 


इस चन्द्रकालातल चक्र का प्रयोजन यात्रा, विवाह, युद्ध आदि में होता है । 

उदाहरण-जैसे, प्रश्‍नकाल या यात्रा या शुभ कार्य करते के समय का नक्षत्र 
मृगशिरा हे और नाम ( या जन्म ) नक्षत्र मघा है तो चक्र के ऊपर त्रिशूल के बीच 
में दिन नक्षत्र मृगशिरा को लिख कर क्रम से अभिजित्‌ सहित २८ नक्षत्र चक्र में 


लिखे गये हैं । इस प्रकार जन्मनक्षत्र मघा त्रिशूल और मध्य से बाहर में पड़ा इस- 
लिये मध्यम फरू हुआ । त्रिशूल में पड़ता तो अशुभ और वृत्त के मध्य में पड़ता तो 
शुभ समझा जाता तथा यदि रेवती नक्षत्र में पापग्रह होता तो भी वेध होने के कारण 
अशुभ समझा जाता है ॥ १-३॥ 


नामभात्फलम्‌- 
त्रिशुल च भनेन्मृत्युमध्यमं बहिरष्टके । 
आयुः प्रजी जयो लाभश्चन्द्रगभे न संशयः || ४ ॥ 
यदि नाम नक्षत्र त्रिशूल में पड़े तो उस समय युद्ध-यात्रा करने से मृट 


०. 


वाहर के ८ स्थान में पड़े तो मध्यम और वृत्त के मध्य में नाम नक्षत्र पड़े धो 
आयु और प्रजा की वृद्धि, विजय और लाभ होता है ॥ ४॥ 
, _ अथ यमदष्ट्राचक्रम्‌- है 
____ नवोध्वगानि धिष्ण्यानि नव तियग्गतानि च |. | 
_ अधागतानि धिष्ण्यानि नव चेत्र विनिदिशेत्‌ ।। १ ॥ 
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ऽध्यायः ] योगायोगफल निरूपण । २०९ 


चतुर्नाडीळृतो वेधो जन्मनक्षत्रयोगतः । 
सर्पाकारश्च वक्रश्च काळचक्रं ग्रजायते ॥ २ || 
त्रोणि मध्यगतक्षाणि तानि काठमुखानि च । 
कोणस्थिते च द्वे थिष्ण्ये तच्चण ढृष्ट्रद्वय॑ मतम्‌ ॥ ३ ॥ 
दिनक्षमादितः कृत्वा नामर्षं यत्र संस्थितम्‌ । 
मुखदंष्टागते मृत्युः शुभमन्यत्र संस्थिते ॥ ४ ॥| 
ज्वरे च नध्ददंष््रे च विवादे विग्रहे रणे | 
कालदष्टास्यग नाम यस्य तस्य महङ्कयम्‌ || ५ ॥ 

९ नक्षत्र ऊपर, ९ नक्षत्र तिरछे और ९ नक्षत्र नीचे लिखे, इस प्रकार 
जन्म नक्षत्र पर वेध विचार के लिये सर्पाकार चक्र का स्वरूप कालचक्र 
कहलाता है, बीच के ३ नक्षत्र ( १३, १४, १५ वें ) काल का मुख कहळाता 
है तथा कोण के २ नक्षत्र ( १० ११ वें ) दंष्ट्रा कहलाते हें । दिन के नक्षत्र 
से आरम्भ कर क्रम से २७ नक्षत्र लिखे और देखें कि नाम का नक्षत्र कहाँ 
पड़ा है । यदि नाम नक्षत्र मुख या दंष्ट्र में पड़े तो मृत्यु और अन्यत्र पड़े तो 
शुभफल समझना चाहिये । इस चक्र से ज्वर आरम्भ, नष्ट वस्तु, विवाद 
( झगड़ा) और रण का विचार करना चाहिये। कालचक्र के मुख और 
दंष्ट्रा में नाम नक्षत्र पड़े तो महाभय कहने चाहिये ॥ १-५ ॥ 

चिनाडीचक्रम्‌- 

आरद्रा्य विलिखेच्चक्र मुगान्तं च त्रिनाडिकम्‌ । 

शुजङ्गपदृशाकारं मध्ये मूलं प्रतिष्ठितम्‌ || १ || 

यद्दिने एकनाडीस्थाश्चन्द्रनामक्षेभास्कराः । 

~ ० जये PE 
तद्दिनं वर्जयेत्तस्य विवादे विग्रहे रणे || २ ॥ 
सर्पाकार न्निनाडी चक्र लिखकर उसमें आर्द्रा से आरम्भ कर मृगशिरा 

पर्यन्त नक्षत्र का न्यास करे, इस प्रकार मूळ नक्षत्र मध्य में पड़ता है। इस 
चक्र में जिस दिन १ नाडी में सूर्य, चन्द्र और नाम के नक्षत्र तीनों पड़ें उस 
दिन विवाद, विग्रह और रण का त्याग करना चाहिए ॥ १-२॥ 

गेगिणो जन्मऋक्षस्य एकनाडथां यदा शशी । 

तदा पीडां विजानोयादष्टप्राहरिका ध्रुवस्‌ ॥ २ ॥। 

गोगिणो जन्मक्रक्षस्य एकनाडयां यदा रविः । 

यावद्द्ष॑ मवेद्भोग्यं तावत्पीडां विनिर्दिशेत्‌ || ४ ॥ 
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३१० सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो- 


रोग अवस्था में जिस दिन जन्म नक्षत्र और चन्द्रमा १ नाड़ी में पड़े उस 
दिन आठौं प्रहर पीडा की वृद्धि होती है। एवं रोगी का जन्म नक्षत्र और 
सृय जव तक एक नाडी में रहते हैं तब तक पीड़ा रहती है ॥ ३-४ ।। 
रोगिणां जन्मक्क्षस्प एकनाडचां यदा भवेत्‌ । 
जन्मऋत रावश्रन्द्रस्तदा मत्य समादशत्‌ || ५ || 
जन्मक्रक्ष॑ रविश्चन्द्रो भवेद्यदि कथञ्चन । 
अन्यास्त्रन्यासु नाडाषु तदा नीरोगतो सवत्‌ ॥ ६ | 
जिस समय रोगी के जन्म नक्षत्र, रवि और चन्द्र तीनों १ नाड़ी में पड़ें 
उस समय रोगी का मरण होता है । जब जन्म नक्षत्र, रवि और चन्द्र भिन्न- 
भिन्न नाड़ी में होते हैं तो रोगी रोग से मुक्त ( नीरोग ) हो जाता है ॥५-६॥ 
अथ सर्वंतोभद्रचक्रम्‌- 
अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि चक्र त्रेलोक्यदीपकस्‌ । 
~ ७. 0 >) 
वख्यात सवतोभद्रं सद्यः प्रत्ययकारकस्‌ ॥ १ ।। 
एकवेधे भवेधुद्रं गुग्मवेधे धनक्षयः 
त्रिवेधेन भवेङ्गङ्गो मृत्युश्चेत्र चतुग्रहें: ॥ २ ।| 
एकादिक्ररवेधे च फलं पुंसां प्रजायते । 
उद्दगश्च तथा हानिः रोगो मृत्युः क्रमेण च || ३ ॥ 
अब में सर्वतोभद्र नामक त्रैलोक्यदीपक चक्र को कहता हूँ, जो शीघ्र 
विश्वास दिलाने वाला, लोक में विख्यात है। जिसमें एक वेध पे युद्ध, २ 
वेध से धननाश, ३ वेध से पराजय और ४ वेध से मृत्यु होती है । १ पाप- 
- ग्रह के वेध से उद्वेग, २ से हानि, ३ से रोग और ४ पापचेध से मृत्यूरूप फल 
होते हैं ॥ १-३॥ . द 
श्रम ऋकषेऽक्षरे हानिः स्वर व्याधिर्भयं तिथो । 
राशिवेधे महाविध्नं पञ्चवेधे न जीवति || ४ || 
सर्वतोभद्रचक्र में जन्म के नक्षत्र में वेध हो तो भ्रमण, अक्षर वेध से 
हानि, स्वरवे से रोग, तिथि वेध से भय, राशि वेध से महाविघ्न एवं यदि 
पाँचों वेध हों तो मृत्यु होती है ॥ ४॥ 
ge बे. रती ्रह्वेधफलम्‌-- 
 अकवेध मनस्तापो द्रव्यहानिस्तु भूसुते । 
रागपाडाकरः सारी राह: केतअ विष्लदों,!! 
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ऽघ्यायः ] योगायोगफूल निरूपण । ३११ 


चन्द्रो मिश्रकळं पुंसां रिपुश्नव तु भागवे । 
बुधवेथे भवेत्प्रज्ञा जीवः सर्वेफलम्रदः ॥ ६ ॥ 
रवि वेध से सन्ताप, मङ्गल वेध से धनहानि, शनि वेध से रोग पीड़ा, 
राहु और केलु वेध से विघ्न, चन्द्र वेध से शुभ-अशुभ दोनों फल, शुक्र वेध 
से शत्रुभय, बुध वेध से बुद्धि की वृद्धि और गुरु का वेध हो तो सर्वथा शुभ- 
फल होते हैं । विस्तृत विधान परिशिष्ट में देखें ॥ ५-६ ॥ 
प्रश्नादौ बाल्यादिपः्चस्वरविचारः- 
अथादावु दयो यस्मात्तिथभुक्तिप्रमाणतः । 
बालस्वरादिके प्रश्‍न फलं तस्य वदाम्यहम्‌ || १ || 
अब तिथि भोग ( आरम्भ से अन्त तक तिथि घटीपल ) के प्रमाण से 
इष्ट समय में जिस स्वर का उदय हो तदनुसार फळ को कहता हू ॥ १॥ 
वर्तमानस्वरपरिज्ञानम्‌- 
तिथिश्ुक्तवटीसङ्कयां कृत्वा पलमयीं ततः । 
एवं बाणहृते शेषः स्वरस्तत्कालसम्भवः ।| ९ ॥ 
तिथि के भुक्त ( आरम्भ से इष्टकाल तके की घटीपल संख्या ) को 
पलमय बनाकर ५ का भाग देकर लब्धि गत तथा उससे अगला वत्तेमान 
बाल आदि स्वर समझना चाह्यि॥ २॥ 
उदाहरण -तिथि भुक्त घटीपछ १२।२१ है तो इसके पल बनाने से ७४१ 
इसमें ५ का भाग देने से १४८ गत स्वर संख्या हुई, अतः १४९ वर्तमान स्वर संख्या 
हुई, इसमें फिर ५ का भाग देकर शेष २ तीसरा कुमार स्वर हुआ, क्योंकि तिथि के 
आरम्भ से ५, ५ पल में एक-एक स्वर का उदय माना गया है॥ २ ॥ 
तत्र लांभरोगयात्रायुद्धेषु फलादेशः- 
यम्ुद्दिशय कृतः प्रश्न; फलं तस्य वदाम्यहम्‌ | 
यत्र नो दृश्यते किश्चित्तत्र प्रश्नं शुभाउशुभम्‌ | २ ॥ 
जिसके जन्म नक्षत्रादि का कुछ ज्ञान नहीं हो उसके प्रश्‍न समय से जो 
प्रश्‍न पूछे उसका फल बाल आदि अवस्था के अनुत्तार कहना चाहिये ॥ २ ।। 
बालोदये यदा एच्छा लाभार्थे स्वर्पलाभदा: । 
रुजाते चिररोगं च गमे हानि क्षयं रणे ॥४॥ . ॥#. 
बालस्वर में लाभ का प्रश्‍न हो तो थोडा लाभ, रोग का प्रश्‍न हो तो 


रोग अधिक दिन रहे, यात्रा के प्रश्‍न में हानि और युद्ध सम्वन्धी प्रश्‍न हो 
तो पराजय फल कहना ॥ ४ ॥ छ 
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३१२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतूर्थो- 
कुमारोदयवेलायां लाभो भवति पुष्कलः 
रोगनाशो जयो युद्धे यात्रा सर्वार्थसि द्विदा || ५ ॥ 

कुमार स्वर में, लाभ के प्रश्‍न में लाभ, रोग प्रश्‍न में रोग का नाश, युद्ध 

में जय और यात्रा में सर्वसिद्धि फल होता हे ॥५॥ x 
युवोदये लभेद्राज्यं क्लेशच्छेदं च तत्क्षणात्‌ । 
सङ्ग्रामे शत्रुहन्ता च यात्रायां सफलं भवेत्‌ । ६ ॥ 

युवा अवस्था में, लाभ के प्रश्न में राज्य लाभ, रोग के प्रश्‍न में रोग 
का शीघ्र नाश, रण में शत्रुओं पर शीघ्र विजय, यात्रा में इष्टफल लाभ 

होता है ॥ ६॥ 
इद्धोदये न लाभः स्यात्‌ क्लेशनात्‌ क्लेशबद्धनम्‌ । 
सङ्ग्रामे भङ्गमायाति यात्रायां न निवर्तते ॥ ७ || 

वृद्धस्वर हो तो, लाभ के प्रश्‍न में लाभ नहीं, रोग प्रश्‍न में रोग की 


वृद्धि, रणप्रइन में पराजय, यात्रा प्रश्न में फिर नहीं लोटेगा ऐसा फल 
संमझना ॥ ७॥ 


मृत्यूदर्ये यदा प्रष्टा प्रच्छति स्वप्रयोजनम्‌ । 
तत्सब मृत्युदं ज्ञेयं युद्धे मृत्युः स भड्गदः || ८ ॥ 
मृत्युस्वर के उदय में जो प्रश्‍न हो उसमें सर्वथा हानि ही होती है । युद्ध 
के प्रइन में पराजय और मृत्यु दोनों फल समझना चाहिये ॥ ८ ॥ 
किख्िल्लाभकरो बालः कुमारस्त्वद्धेलाभदः 
सवसिद्धि युवा दत्ते बृद्धे हानिमृते क्षयः || ९ || 
किसी भी प्रश्‍न में बालस्वर हो तो स्वल्प लाभ, कुमार हो तो आधा, 
युवा हो तो पूर्ण सिद्धि, वृद्ध हो तो हानि और मृत्यु स्वर हो तो कार्यं का 
नाश होता है॥ ९ ॥ 
मृत्युर्बालस्तथा वृद्ध: कुमारस्तरुणः स्तरः 
यो यम्य पञ्चमस्थाने म स्वरो मृत्यु दायकः || १० ॥ 
मृत्यु, बाळ, वृद्ध, कुमार और युवा इन स्वरों में अपने-अपने से पांचवां 
स्वर ( शत्रु ) मृत्यु कारक होता है ॥ १०॥ : 
नरनामादिमो वर्णा, यस्मात्स्वरादघः स्थितः । 
स स्परस्तस्य वणस्य वर्णस्वर इहोच्यते || ११ || 
_ नाम के आदि का अक्षर ( वर्णस्वर चक्र में ) जिस स्वर के नीचे हो वही 
उस नाम वाळे का वर्णस्वर समझना चाहिये, चक्र परिशिष्ट में देखें ॥ ११॥ 
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व्यायः ] योगायोगफल निरूपण । ३१३ 


अथ जन्मकर्माद्यनक्षत्रसंज्ञा तत्फलच- 
७० ७ ७ Cs 
जन्मभं जन्मनक्षत्रं दशमं कमसञ्ञकम्‌ । 
एकोनतरिशमाधानं त्रयोविंशं विनाशकम्‌ || १ || 
अष्टादशं च नक्षत्रं सागुदायिकसंजितम्‌ । 
साङ्घातिकं च वि्ञेयमक्नं पोडशसंख्यक्रम्‌ || २ ॥ 
जिस नक्षत्र में जिसका जन्म होता है वह जन्म तथा उससे दसवाँ कमे, 
इक्क्रीसवाँ आधान, तेईसवाँ विनाश, अट्ठारहवाँ सामुदायिक और सोलहवाँ 
नक्षत्र सांघातिक संज्ञक होता है ।। १-२ ॥ 
एवं पड़भो जनः सर्वों जातिदेशाभिषेकर्मः । 
नवमो नृपतिज्षेयों नाडोताराः स्मता अम्‌ः ॥ हे ॥ 
इस प्रकार सर्व-साधारण के ६ नक्षत्र होते हैं। राजा के लिये जाति, 
देश, और अभिषेक ये तीन नक्षत्र और अधिक होने से उसके नौ नक्षत्र होते 
हैं, ये नाडी नक्षत्र कहलाते हैं ॥२॥ 
मृत्युः स्याज्जस्ममे विद्धे कमंभे क्लेशमेव च । 
आधानक्षेंउप्रकाशः स्याद्विनाश बन्धुविग्रद्रः || ४ ॥ 
सासुदायिकनक्षेत्रो कष्टं हानिः सुवातिके । 
जातिमे ङुलनादाश्च वन्तरनञ्चामिपेकेम ॥ ५ ॥ 

द यात्रा या शुभ कार्यादि में जन्म नक्षत्र में वेध हो तो मरण, कर्म नक्षत्र 
मे वेध हो तो कष्ट, आधान नक्षत्र में वेध हो तो बुद्धि हानि, विनाश नक्षत्र 
में वेध होने से बन्धु में कलह, सामुदायिक में वेध से कष्ट, सांघातिक में 
वेध से हानि, जाति में वेध से कुल का नाश और अभिषेक नक्षत्र में वेध 
होने से बन्धन होता है ॥ ४-५ ॥ 

अथ फलज्ञानाय ग्रहरश्मिसाधनम्‌- 
नीचोनखेटेऽभ्यधिके च पट्काचक्राच्च्युते सप्तहते विभक्तम्‌ । 

तक्कैस्तु राश्यादिकमेव लब्धं सर्यादिकानामिह रस्मिजञ्च || १ || 

राश्यादि ग्रह में अपने नीच राशि अंश को घटाने से शेष ६ राशि से 
कम हो तो उसी को, यदि ६ राश से अधिक हो तो उसको १२ राशि में 
घटाकर शेष राइयादि को ७ से गुनाकर ६ का भाग देने से लब्धि, उस ग्रह 
रश्मि ( किरण ) संख्या होती है ॥ १ ॥ 


 उदाहरण- श्रष्ट सूर्य राश्यादि ११।१५।२०।२१ है, तो इसमें सूर्यं के नीच 
राश्यादि ६।१० को घटाने से शेष ५।५।२०।२५ यह ६ से कम है इसलिए शेप 
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३१४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो- 


राश्यादि को ७ से गुणा करने से ३६।७।२२।५५ इसमें ६ के भाग देने से लब्धि 
६।१।१३।४९ यह सूर्य की रश्मि हुई ॥ १ ॥ 
स्पष्ट-ज्ञानार्थ-भागक्रिया- 
६) ३६।७।२२।५५ (६।१।१३।४९ 


१४० ६० 
२४०+-५५= २९५ 
२९४ 
त 
अथ रहिमिसंस्कारमाह- 

स्वोच्चस्थितस्य त्रिगुणं निरुक्त स्वे द्वादशे मित्रगृहे ह्विनिध्नम्‌ । 
नृपांशको १६ नाः कथितास्तु नीचे शत्रोः पुनश्चेद्‌ दविदशांशके च ॥' 
वक्रो पुनः स तद्द्विगुणं ददाति तस्यागकालेऽष्मभागहीनः ॥२॥ 

जो ग्रह स्वोच्च में हो उसकी रस्मि को त्रिगुणित करना, अपनी राशि, 
अपने द्वादशांश या अधिमित्र के घर में हो तो द्विगुणित करना। नीच मे 
हो तो १६वाँ भाग घटाना और शत्रु राशिस्थ हो तो द्वादशवाँ भाग घटावे, 
वक्री हो तो द्विगुणित करना और वक्र त्याग समय में अष्टमांशोन करता' 
तो संस्कृतररिंम स्पष्टरदिम होती है । इनसे भिन्न स्थान में यथागत 
स्पष्टरश्मि समझना चाहिये ॥ २॥ मे 

द्रष्टव्य--यहू रश्मि-संस्कार संक्षिप्त है! विशेष बृहत्पाराशरहोरा में 
देखिये ।। २ ॥ | 
छे. ६ ग्रहरश्मिफलम्‌- 

__ एकादिपश्व यावद्रश्मिभिरतिदुःखिताः कुलविहीनाः । 
` पतिता दुष्टदरिद्रा नीचरताः सम्भवन्ति नराः ॥ १ ॥ 

सब ग्रहों की रङ्मिका योग १ से ५ तक हो तो जातक दुःखी, कुल” 
पतित, दुष्ट, दरिद्र, नीच आचरण होता है॥ १॥ 
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ऽध्यायः | योगायोगफल निरूपण । ३१५ 


परतो दशकं यावत्परिजनहीना बिदेशगमनरताः | 
जायन्ते तत्र पराः सौभाग्यपरिच्युता मलिनाः ॥ २॥ 
६ से १० पर्यन्त रहिम का योग हो तो मनुष्य परिजन हीन, विदेशवासी, 
भाग्यहीन और मलिन होता है ॥| २॥ 
दशभ्यो जातास्तत्र प्रधानपूज्यरताः । 
धर्माग्म्भा: सुसुखाः कुलतुल्यनराः प्रजायन्ते || ३ ॥ 
११ से १५ तक रश्मि योग हो तो जातक लोक में प्रधान, माननीय; 
धर्मात्मा, सुखी एवं अपने कुल में मुख्य होता हे ॥ ३॥ 
आविशतेः कुलश्रेष्री धनवाञ्जनपूजितः । 
भवेत्कीर्तिकरः शश्वत्स्वजनः परिपूरितः || ४ || 
१६ से २० तक रहिम संख्या हो तो जातक कुल में श्रेष्ठ, धनी, पूजित, . 
यशस्वी और परिजनों से पूर्ण होता है ।। ४ ॥ 
पूज्याः सुभगा धीराः कृतिनो वीराश्च शरकृति यावत्‌+ 
परतो भत्रन्ति मनुजाः संसाराधत्तसकलकरणीयाः || ५ ॥ 
२१ से २५ तक रहिम संख्या हो तो लोक में पूज्य, सुन्दर, घोर, विद्वान्‌, . * 
वीर तथा सब कार्य सम्पादन करने में समर्थ होता है ॥ ५॥ 
अत उत्तरेण चण्डा नृपाश्रिता नृपतिलब्धधनसोख्याः । 
त्रिंशद्यावत्सचिवाः पूज्याश्च भवन्ति भूतानाम्‌ ॥ ६ ॥ 
इस ( २५ ) के बाद ३० तक रिम संख्या हो तो राजा का आश्रित, 
राजा से धन-सुख पानेवाला, राजमन्त्री और सब का पूज्य होता है ॥ ६॥ 
एकत्रिशद्धिरथ प्रचुराः ख्याता महीभ्ुजो निपुणाः । 
वत्रिशाद्धिः पुरुषाः पञ्चशतग्रामपतयः स्युः ॥ ७॥ 
३१ रङिमि सै विख्यात, निपुण राजा होता है। ३२ ररिंम हो तो ५००: 
ग्राम का अधिपति होता है ॥ ७॥ 
ग्रामसहस्राधिपतिमधिकात्करोति रश्मीनाम्‌ । 
त्रिसहस्तग्रामाणां पुरुषं सते चतुखिशत्‌ ॥ ८ ॥ 
३३ रश्मि हों तो १००० ग्राम का अधिपति, ३४ रश्मि हों तो ३ हजार 
आम का पालक होता है ॥ ८ ॥ 
परतो मण्डलभाजो बहुकोशपरिग्रहा महत्सत्त्वाः । 
प्रज्यातकीतियज्ञसो भवन्ति सुभगाश्च लोकानाम्‌ || ९ ॥ 
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३१६ सटीक मानसागरीपद्धति- [ ततुर्थो- 


३५ रश्मि हों तो महाधनी, महाबली, मण्डलों ( अनेक ग्राम-जिलों ) 
'का मालिक, यशस्वी और सुन्दर होता है ॥ ९ ॥ 
त्रिशत्पदमिः सहिता ग्श्मीनाँ यस्य जन्मसमये स्यात्‌ । 
सादे अुनक्ति लक्षं ग्रामाणं स तु परमान्नियतम्‌ ।॥१०॥. 
३६ रश्मि से जातक लाखों गाम का पालन करने वाला होता है ॥१०॥ 
त्रिशस्सप्तकसहिता रक््मीनां सञ्चयो भवेद्‌ देवम्‌ । 
लक्षत्रितयपतित्वै ग्रामाणां जायते पुंसाम्‌ || ११ | 
३७ रश्मि हों तो ३ लाख ग्रामो का अधिपति होता हे ॥ ११॥ 
त्रिशइसुभिः सहिता अख्चा येषां भवन्ति पुरुषाणाम्‌ । 
सानसम्मतलक्षाणां ग्रामाणां तेऽधिपा ज्ञेयाः || १२॥ 
३८ रश्मि संख्या हो तो वह मनुष्य ७ लाख ग्रामों का पालन करने 
चाला होता है ॥ १२॥ 
त्रिशत्सनघकसंख्या जन्मनि येषां गृहे स्थिताः सन्ति | 
ते तोषितसकलजना भवन्ति पृथिवीश्वराः पुरुषाः || १३ || 
३९ रश्मि संख्या हो तो. वह मनुष्य जनवर्ग को प्रसन्न करने वाला, 
समस्त पृथ्वी का अधिपति होता है ॥ १३॥ 
खाऽब्िप्रमाणेः किरणेः ग्रस्तः क्षोणीपतिस्त दविजयप्रयाणे | 
भवन्ति सेनागजगरजितानां प्रतिस्वनाः खे धनगजितानि || १४ ॥ 
जिसके ४० रश्मि संख्या होती है उसकी विजय-यात्रा में संस्थित 


हाथियों की गर्जना से, आकाश में मेघ के. गर्जन के समान प्रतिध्वनि 
होती है ॥ १४॥ 


शशिजलनिधिसङ्कचे (४१) रश्मिभिः सूर्यतेजा 


~ 


` जञलनिधिसहितायाः पार्थिरः स्यात्सुभूमेः । 


द्विजलपिरसनायाः पक्षवेदाख्यसङ्घचे- 
। खिजलघिरसनाया रामवेदैस्तग्रेव ।।१५॥ 


. ४१ रङ्मि संख्या हो तो सूर्य के समान तेजस्वी और समुद्र पर्यन्त पृथ्वी 


का पालक होता है। ४२ रस्मि हों तो दो समुद्रों के बीच की पृथ्वी की 


व _ पालक होता है और ४३ रहिम हों तो तीन समुद्र के बीच की पृथ्वी का 
"अधिपति होता है ॥ १५॥ 2: 
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बेदा5ब्यितुल्येश्र मयूख जालेर्जाता नरेन्द्राः खळ साव भौमाः । 
सौम्याः सुरञ्जाह्मणभाक्तियुकता दीघायुषः सच्चयुता भवन्ति ॥१६॥ 
४४ रश्मि संख्या हो तो वह मनुष्य सार्वभौम (चक्रवर्ती) राजा, अत्यन्तः 
सौम्य, देव-ब्राह्मणों का भक्त, दीर्घायु और बलिष्ठ होता है ॥ १६॥ 
परतः किरणेद्वीपान्तरपालकाः पुरुषसर्वशुणवुक्ताः । 
सवनमस्याः सुभगा महेन्द्रतुल्यप्रतापाशच || १७॥ 
४५ रश्मि संख्या हो तो वह पृथ्वी का पति होकर द्वीपान्तर का भी 
पालक होता है तथा सबका प्रणम्य, सुन्दर और इन्द्र के समान प्रतापी 
होता है ॥ १७॥ 
चत्वारिशद्रुक्ता: किरणाः षड्भिश्चैवं प्रसूतौ स्युः । 
तस्य॒ स्यात्सन्दिष्टं सर्व क्षितिपालकं मुक्त्वा ॥ १८ || 
४६ रहिम संख्या हो तो विश्‍व के सब राजाओं पर उसका आदेश 
रहता है॥ १८ ॥ 
शुवनभरसहिष्णोः सर्वतः क्षीणशत्रो- 
खिदशपतिसमेतः सर्वलोकस्तु तस्य । 
विद्यति विहणानां रश्मयो जन्मकाले 
तुरगक्रतिसमानाश्चक्रबति त्वमेवम्‌ ॥१९॥ 
४७ रहिम हों तो समस्त भुवन का पालक, निश्शत्रु इन्द्र के समान 
समस्त लोक का मान्य चक्रवर्ती राजा होता है ॥ १९॥ 
अभिञ्ुुखकरप्रवाहेः फलं प्रयच्छन्ति पुष्टतरमाशु । 
तद्विपरीतं पुंसां पराड्मुखस्थग्रहेन्द्राणाम्‌ ।। २० ॥ 
रह्मि सन्मुख निकलती हों तो कहे हुए फल अति पुष्ट होते हैं, अन्यथा 
फल में कुछ अल्पता समझनी चाहिये ॥ २० ॥ 
जन्मसमये ग्रहाणां रस्मीनां संक्षये क्षयो भवति । 
बृद्धे बृद्धिन णामेव॑ मोक्षेऽपि तत्‌ क्रमेणेव || २१ ॥ 
जन्म समय में रश्मि की वृद्धि से तदनुसार श्रेष्ठता और रश्मि, की 


क्षीणता से हीनता समझनी चाहिये । इसी प्रकार मरण काल में भी ग्रहों 
की रहिम के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम गति समझना ॥ २१॥ 
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अथ ग्रहबलविचार:- 
बलावबोधेन बिना दशादिक्रमावत्रोधो न भवेद्यतोऽतः । 
तत्स्थानदिक्कालनिसगचेष्टा-डग्भेदभिन्नं कथयाम्यशेषम्‌ ॥ १ ॥ 
ग्रहों के बल के ज्ञान के बिना तत्‌-तद्‌ ग्रहकी दशाके फल आदि समझना 
असम्भव होता हैं। इसलिए अब ग्रहों के स्थानबल, दिगबल, कामबल, 
निसर्गंबल, चेष्टाबळ आदि चौबीस बलों को भिन्न-भिन्न क्रम से कहते हैं ॥१॥ 
प्रथमस्थानबलम्‌- 
स्वोच्चे सुहद्गे स्वनवांशके5पि स्वश्षं काणे द्विरसांशकेऽपि । 
कलांशकाद्यंशयुतेऽपि चेवमुपेति तत्स्थानब्लं ग्रहेन्द्रः | २॥ 
अपने उच्च में, मित्र राशि में, स्वनवमांश में, स्वरादि में, स्वद्रेष्काण 
में, स्वद्वादशांश में स्वषोडशांशादि में, ग्रह हो तो स्थानबली कहलाता है ॥२॥ 


द्रष्टव्य--ग्रहो के उक्त षड्बल जानने के लिए सबसे सरळ प्रकार महष 
'पराशरोक्त विधि लिखता हूँ, उसमें प्रथम स्थानबलों में-- 


अथ उच्चबलसाधनस्‌- 
नीचोनं खचरं भार्धाधिकं चक्राद्‌ विशोधयेत्‌ । 
भागीकृत्य त्रिभिभेक्तं लब्धमुच्चबलं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
राश्यादि ग्रह में अपने नीच राशि अंश को घटाकर शेष ६ राशि से अल्प 
हो तो उसी के, यदि ६ राशि से अधिक हो तो उसको १२ राशि में घटाकर 
शेष को अंशात्मक बनाकर ३ का भाग देने से लब्धि उच्चबल होती है ॥३॥ 
उदाहरण--स्पष्ट सूये ९।२९।२६।५३ इसमें सूर्यं के नीच राशि अंश ६।१० 


“को घटाने से शेस ३।१९।३६।५३ इसको अंशात्मक बनाकर १०९।३६।५३, इसमें तीन 
का भाग देने से लब्धि कलादि बल ३६।३२ यह उच्चबल हुआ ॥ २ ॥ 


१ग्रहबलम्‌ 
स्वत्रिकोणस्वभेहाधिमित्र-मित्र-समारिषु. । 
अधिशन्रुणृहे चापि स्थितानां क्रमशो बलम्‌ ॥ ४ ॥ 
भूताब्धयः खार्नि-नखास्तिथ्यो दश युगाः करो । 
ग्रह अपने मूळ-त्रिकोण में हो तो ४५, स्वगृह में. ३०, अधिमिंत्र के घर 


१. मूलत्रिकोणे विषमान्धयः स्युः, स्वक्षें रदाः सार्धकराशिसंख्याः । 
मित्रेऽधिके पञ्चदश स्वमित्रे, समे स-खण्डा गिरिमानतुल्याः ॥ ४ ॥ 

= अंघ्रूयूनवेदाश्च रिपो तथापि शत्रो कलैका विकला द्विबाणाः । 
 देवज्ञवयेर्गेणितागमञ्ञैः, प्रोक्तं बलं जन्मिशुभाऽशुभार्थम्‌ ॥ ५ ॥ 
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इव्याय: | ग्रहबल निरूपण । ३१९ 


झं २०, मित्र के घर में १५, सम के गृह में १०, शत्रु के गृह में ४ और 
अधिशत्ु के गृह में हो तो २ कलामात्र बल होता है ॥ ४३ ॥ 
उदाहरण- सूर्य अपने सम के गृह में है, इसलिए गृडूबल १० कला 
हआ ॥ ४३ ॥ 
होरादिषड्वर्गबलकथनम- 
एवं होराद्काणाद्रिमागाझद्रादशांशजदू ॥ ५ ।। 
ब्रि्षांणजं तदैक्यं च सप्तवर्ग लमुझ॒बम्‌ । 
इसी प्रकार- होरा, द्रेष्काण, सप्तनांश, नवमांश, द्वादशांश, त्रिशांश 
सम्बन्धी बल समझना--इन सातों वर्गों के बळ का योग सप्तवर्गज बल 
कहलाता है ॥ ५२ ॥ 
युरमायुग्मभाँशव्रलम्‌- 
शुक्रन्दू समभांशेन्ये विषमे5्डप्रिमितं बलम्‌ || 5 ॥ 
शुक्र और चन्द्रमा सम राशि और सम नवमांश में हो तो चरण (१५) 
बल होता है। विषम राशि, विषम नवमांश में हों तो बल का अभाव 
समझना । इसी से यह भी सिद्ध है कि-यदि सम राशि या सम नवांश 
किसी एक में हो तो ७॥ साढ़े सात ( आधा चरण ) बल होता है, एवं 
अन्य ग्रह विषम राशि, विषम नवमाँश में हो तो १ चरण ( १५ ) बल 


होता है ॥६॥ 
१केन्द्रादिबलम= 
केन्द्रादिषु स्थिताः खेटाः पूर्णाधीङघिसित क्रमात्‌ ॥ ६३ ॥ 


~ 


केन्द्र में रहने वाला पूर्ण ( ६०' ), पणफर में ३०” और आपोक्लिम में . 
स्थित ग्रह १ चरण ( १५ ) बल देता है ॥ ६३ ॥ 
२विशिष्टद्रेष्काणबलम्‌ 


आदि-मध्यावसानेषु द्रेष्काणेषु स्थिताः क्रमात्‌ । 
पुं-नपुंसक-योगाख्या ददयुरङ्घिमितं बलम्‌ ॥ ७२ ॥ 


पुरुष ग्रह प्रथम द्रेष्काण में, नपुंसक ग्रह मध्य द्रेष्काण में और स्त्रीग्रह 
तृतीय द्रेष्काण में एक-एक चरण (१५) बरू देते हैं ॥ ७३ ॥ 
वि०-पुरुष ग्रह र. मं. बृ. । नपुंसक ग्रह-जु. शः । ्त्रीग्रह-चं. शु. हैं । 
१. कण्टकाद्युपगतेषु विधेया रूप (१ ) कार्ड (३०) चरणा (१५) तिजवीयें । २ । - 
२. भ्रान्तमघ्यमूखगेषु च पादः स्त्रीनपुंसकनरेषु तिनेयः ॥ १ ॥ 
स्थानवीर्यमिदमेवमिहोक्तं दिल तु श्यणु पूर्वेनिशातः । 
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३२० सटीक मानसागरीपद्धति- 


१दिगूबलकथनम्‌- 
र्यात्‌ कुजात्‌ सुखं जीवाज्ज्ञाच्चास्तं लग्नमार्कितः ॥ ८ ॥ 
दशमं च भृगोश्न्द्रात्‌ प्रोज्झय षड्भाधिके सति । 
~ NNN ट्र 
चक्राहिशोध्य तद्भागाखिभिभक्ताश दिगबलम्‌ ॥ ९ ॥ 
सूर्य और मङ्गल में चतुर्थं भावको, गुरु और बुध में सप्तम भावको, 
शनि में लग्नको और शुक्र चन्द्र में दशमभाव को घटावे, ६ से अधिक शेष 
बचे तो उसको १२ राशि में घटाकर जो बचे उसको अंशात्मक बनाकर ३ 
का भाग देने से लब्धि दिग्बल होती है ॥ ८१-९ ॥ 
उदाहरण -जेसे सूर्य ९।२९।३६।५३ में चतुर्थं भाव २।०।१६।५२ को घटाने 
से ७।२९।२०।१ यह ६ से अधिक है, अतः १२ राशि में घटाने से शेष ४।०।३९।५९ 
इसके अंश १२०।३९।५९ इसमें ३ से भाग देने से लब्धि ४०।१३ यह सूर्य का दिग्बल 
हुआ । एवं अन्य ग्रहों का भी समझना ।। ८१-९ ॥ 
( कालबलनिरूपणे )* नतोन्नतबलम्‌- 
इष्टावधि निशीथात्तन्त त्रिशच्च्युतं नतम्‌ । 
चन्द्रभोमशनीनां च नतं द्विघ्नं कलादिकम्‌ || १० ॥ 
पष्टिशुद्धं तदन्येषां सदा पूर्णा बुधस्य हि । 
मध्य रात्रि और इष्टकाल का अन्तर उन्नतकाल होता है। उसको ३० 
घटी में घटाने से नतकाल होता है । पिछली मध्यरात्रि से दिनके मध्य तक 
पूर्वं तया दिन के मध्य से अगली मध्य रात्रि तक पश्चिम नत या उन्नत 
समझना चाहिये । इस प्रकार नत और उन्नत काल समझ कर नत घटी को 
२ से गुना करने से कलादिचक्र चन्द्र, मङ्गल और शनि का नतोन्नत बल 
होता है। उसी को ६० घटी में घटाने से जो शेष बचे वह रवि, वृहस्पति 
और शुक्र का बल तथा बुध का नतोन्नत बल सदा पूर्ण ( ६० कला ) 
होता है ॥ १०१ ॥ . 
१. विद्वगुरू रविकुजौ रविसूनुः शुक्रशीतकिरणौ ढलिनो स्तः ॥ १॥ 


मर्कात्कुजातस्वाम्बुगृहं विशोध्य जीवाद्‌ बुधाच्चापि कलत्रभावम्‌ । 
सेधुरण भागेबचन्द्रभोग्या प्रारलग्नमुष्णांशुजतो$वशेषम्‌ ॥ १ ॥ 
षड्भाधिकश्चेद्‌ रवितो विशोध्यं लिप्तीकृत खाभ्रगजाभ्र भूमिः । 
१०८०० भजेत्तदाप्तं हि ककुद्बलं स्यादतः परं कालबलं गदामि ॥ २ ॥ 
२. नक्तं वला भोमशशाङ्कुमन्दा गुवकंसुक्रादिननक्तपा: स्युः । 
सौम्याः सदा वासरनक्तभाजो ग्राह्यो बुर्धैरुन्नतसंज्ञकालः ॥ १॥ 
नतस्त्वमी वीर्यवतो पलीकृता: खखाष्टचन्द्रै १८०० विहतो बलं भवेत्‌। 


बुधस्य रावी च दिवा च रूपं विधेयमेतत्समयो्भवं बलम्‌ ।। २।॥ 
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[ चतुर्थों.. 


झ्र्याय: ] ग्रहबल निरूपण । ३२१ : 


१पक्षबलम्‌- 
अथ पक्षबलं वक्ष्ये खयं चन्द्राद्विशोध्य हि || ११ ॥ 
पड़भाधिके बिज्ोध्यार्कात्‌ भागीकृत्य त्रिभिभजेत्‌ | 
पक्षजं वलमिन्दुज्ञशुक्रेज्यानां तु पष्टितः ॥ १२ ॥ 
विशोध्यं तदूबलं ज्ञेयं पापानां पक्षसम्भवम्‌ । 
सूर्य को चन्द्रमा में घटावे, शेष ६ राशि से कम हो तो उसी के, यदि 
६ राशि से अधिक हो तो उसको १२ राशि में घटाकर शेष के अंशादि में 
३ का भाग देने से लब्धि चन्द्र, बुध, शुक्र और गुरु का वल समझें । उसी 
बल को ६० में घटाकर जो शेष बचे, वह पाप ( सु० मं० श० ) के बल 
होते हैं ॥ ११-१२६ ॥ 
२दिवारात्रिबलस्‌ 
दिनत्र्यंशेधु सोम्याकशनीनां निट्त्रिभागके || १३ ॥ 
चन्द्र-शुक्र-कुजानां च बलं पूणं सदा गुरोः । 
दिन के प्रथम तृतीयांश में बुध का, द्वितीय तृतीयांश में सूर्यं का और 
तृतीय तृतीयांश में शनि का पूर्ण बळ होता है । एवं रात्रि के प्रथम तृतीयांश 
में चन्द्र का, द्वितीय तृतीयांश में शुक्र का और तृतीय तृतीयांश में मङ्गल 
का तथा दिन और रात्रि में सर्वदा गुरु का बल पूर्ण होता है । यह द्युरात्रज 
बल कहलाता है ॥ १३१ ॥ 
वर्ष-मास-दिन-होराधिपानां बलम्‌- 
वर्षमासदिनेशानां तिथ्यखिशच्छराणबाः || १४ ।! 
होरेशस्य बले पश्रिक्त नैसर्गिक परम्‌ । 
वर्षपतिका १५, मासपतिका ३०, दिनपतिका ४५ और वर्तमान 
होरापतिका ६० वल होता है। इससे भिन्न नैसंगिक बल भी 
होता है ॥ १४? ॥ : 
१. व्यक: शशी षड्भवनाधिकरचेच्चक्रा द्विशोध्योञ्थ कलीकृतोऽसो । 
चक्राद्धलिप्ता १०८०० विहूतो बलक्षपक्षे बलं स्यादथ कृष्णपक्षे ॥ १ !; 
तदेव ख्पाच्च्युतमेव कृत्वा जगुर्बुधाः पक्षबलं ग्रहाणाम्‌ । 
बलक्षपक्षे शुभखेचराणां पापा ग्रहाणामसिते च पक्षे॥ २॥ 
२. अह्लि त्रिभागेषु बलं क्रमेण सौम्याकितिग्मांशुनभोगतानाम्‌ । _ 
रात्रो तुषारांशुसितासृजाच्च रूपं सदेवामरपूजितस्व ॥ १ ॥ 
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३२२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो- 


ho) 


नैसगिकबलस्‌- 


तन्मानं सप्तहतूषष्टिरेकाचरेकोत्तरेहता ।। १५ || 
य-मं-वु-ु-शु-चं-सादि खेटानां क्रमतो द्विज ! । 
६० कला में ७ का भाग देकर लब्धि को १ आदि ७ अंकों भै क्रम से 
गुण' करने से क्रम से न मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र और रवि का 
नैसगिक बल होता है ॥ १५३ ॥ 


उदाहरण--जैसे शनि | का $°=८।३, इसी को दूना करने से मंगल का, 
त्रिगुणित करने से बुध का एवं आगे समझना ।। १५३ ॥ 


*वर्षेशादीनां ज्ञानसू-- 
सावनो द्यगणः सर्याद्‌ दिनमासाब्दपास्ततः ।। १६ ॥ 
सप्तमिः क्षयितः शेपः सर्याद्यो वासरेश्वरः 
मासाब्दादनसख्याप्त ट्रात्रध्न रूपसयुतस्‌ || १७ ।। 
सप्तोदधृतावशेषो तु विज्ञेयो मासवर्षपौ । 
सृष्ट्यादि से अहगंण साधन कर उसमें ७ से भाग देकर १ भादि शेष 
में रवि आदि वारेश होते हैं। तथा अहगण में ३० का भाग देकर लब्धि 
` मास-संख्या को २ से गुणाकर १ जोड़कर ७ का भाग देने से १ आदि 
शेष में सूर्य॑ आदि मासेश समझना । एवं अहर्गण में ३६० का भाग देकर 
लब्धि वर्षसंख्या को ३ से गुणा कर ७ का भाग देने से १ आदि शेष में 
सूर्य आदि ग्रह वर्षेश समझना चाहिए । 
विशेष--अहर्गण यदि कलियुगादि का हो तो १ आदि शेष में शुक्र आदि 
क्रम से गिनकर वारेशः समझें ॥ १६-१७ ॥। 
अथ होरेशज्ञानम्‌ ( मु. चि० ) 
` वाराद्‌घटिका द्विध्नाः - स्वाक्षहुच्छषचाजताः ।। १८ ॥ 
सकास्तष्टानणः कालहोरेशा दिनपात्‌ क्रमात्‌ | 
वार प्रवेश काल से इष्टकाल तक घटीपल को दूना करके जो गुणनफरु 


हो उसमें ५ का भाग देकर जो शेष बचे उसको गुणनफल में घटाकर शप . 


_ में १ जोड़कर ७ का भाग देने से १ आदि शेष में वारेश से आरम्भ कर 
वर्तमान होरेश समझना चाहिए ॥। १८३ ॥ 


` 4. शदयविशवभव ११२१ विहीनो द्युगणः खरसाग्नि ३६० भाजितस्त्रिध्न: । 
सेकः  सप्तविभक्तः - सावनवर्षाधिपोरऽर्कादिः ॥ १-॥। 
` आशिमुनि ७१ हीनः खचरस्त्रिशद्भक्तः फलं द्विगुणम्‌ । 


क विभक्त  - सावनमासाध्चिपोऽकादि ॥। 
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ऽध्यायः | ग्रहबल निरूपण । ३२३ 


उदाहरण--जैसे सोमवार को प्रदृत्तिकाल से इष्ट घटी है तो इसको दूना 
करने से गुणनफल ३२ हुआ, इसमें ५ के भाग देने से शेष २ को गुणनफल ३२ में 
घटाने से ३० रहा, इसमें १ जोड़कर ७ का भाग देने से ३ शेष बचे इसलिए मोम 
मे तीसरा बुध होराधिप हुआ ॥ १८३ ॥ 


अयनबलम्‌- 
पञ्चाव्धयः सुराः सूर्याः खण्डकांश।; क्रमादमी || १९ || 
मायनग्रहदोराशितुल्यखण्डयुतिञ्च सा | 


भागादिकहतादेष्यात्‌ त्रिशर्लव्धयुता लबाः || २० || 
स्वसूणं तुलमेषादो शचीन्द्रोश्च त्रिराशिषु । 
तथाऽऽराकउ्यशुक्राणां व्यस्तं ज्ञस्य सदा धनम्‌ || २१ || 
तङ्कागाश्च त्रिभिर्भेक्ता ज्ञेयमायनजं वलम्‌ । 

४५।३३।१२ ये ३ खण्डांश हैं। जिस ग्रह का अयन बल बनाना हो 
उसमें अयनांश जोड़कर भुज बनावे। भुज में जितनी राशि संख्या हो 
उतने खण्ड का योग करे, तथा अंश का अगले खण्ड से गुणाकर ३० का 
भाग देकर जो लब्धि हो उसका खण्ड के योग में जोड़े फिर शनि, चन्द्रमा 
का तुलादि केन्द्र हो तो ३ राशि में धन, मेषादि केन्द्र हो तो ऋण करे 
तथा मं., रवि, गुरु, शुक्र का विपरीत ( मेषादि में धन, तुलादि में ऋण ) 
करे और बुध का सदा धन ही करे एवं जो हो उसके अंश बनाकर ३ का 
भाग देने से अयनबल होता है ॥ १९-२१३ ॥ 

उदाहरण--जैसे, सायन सूर्यं १०।२१।१।५६ इसका भुज १।८।५८।४ इसमें 
राशि १ है इसलिए प्रथम खण्ड ४५ हुआ । अंशादि ८।५८।४ को अगले खण्ड ३३ से 
गुणाकर ३० के भाग देने से लब्धि ९।५१।५२ को खण्ड ४५ में जोड़ने से ५४।५१।५२ 
अंश हुए, इसको राश्यादि बनाकर १।२४।५१।५२ इसे सूर्य के तुळादि केन्द्र में 
होने से ३ राशि में घटाने से १।५।८।८ हुआ, इसके अंश बनाकर ३५।८।८ में 
३ का भाग देने से लब्धि ११।४२।४३ यह सूर्य का अयनबल हुआ ॥ १९-२१३ ॥ 

दग्बलम्‌- टु 
पापरकपादहीन॑ स्याच्छुभदकपादयुक तथा ॥ २२ ॥ 
बलेक्यं ज्ञेज्यहृकयुक्तमेवं खेटबले भवेत्‌। ` 

इस प्रकार बलों के योग में ग्रह पर जितने पापग्रह की दृष्टि हो . 
उसका चतुर्थांश घटाने तथा शुभग्रह की दृष्टि के चतुर्थांश को जोड़ने से 
- ग्रह का दुगूबल होता है ॥ २२३ ॥ 
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युद्धबलस- 

अथ ताराग्रहाणां तु युध्यतोश्र द्रयोमिथः || २३ ॥ 
वलान्तरं विजेतुः स्वं निजितस्य बलाइणम्‌ । 
प्व्व्य-्मज़्लादि ५ ग्रहों में जिन दो के राशि अंश कला तुल्य हो 


नो म युद्ध समझा जाता है। उनमें जो उत्तर दिशा में रहता है-- 
यी, दक्षिण दिशा वाला पराजित समझा जाता है। 
प्रकार जिन दो ग्रहों में युद्ध हो उन दोनों के बलों का अन्तर करके 
शेष जो हो उसको विजयी के बल में जोड़ने और पराजित के बल्योग में 


ज्टात से वास्तव बल होता है। ग्रह की दिशा का ज्ञान सूर्य-सिद्धान्त 
या प्रदकाघ आदि ग्रन्थों से करना चाहिये ॥ २३३ ॥। 


१रविशशिनोझ्चेष्टाबलम- 
यद्रवेदायनं वीर्य चेष्टाख्यं तावदेव हि ॥ २४ ॥ 
विधोः पक्षत्रलं यावत्‌ तावच्चेष्टाबलं स्मृतम्‌ | 
मूर्यं का जितना अयन बल हो उतना ही चेष्टा बल और चन्द्रमा का 
जितना पक्षबल हो बही चेष्टा बळ भी होता है ॥ २४} ॥ 
कुलादिग्रहाणां चेष्टाबळज्ञानाय चेष्टा केन्द्रस- 
मध्यमस्फुटयोगाधेहीनं स्वस्त्रचलोञ्चकम्‌ || २५ || 
पड भाविक च्युत चक्राच्चष्टाकन्द्र स्मृत कुजात्‌ । 
मङ्गलादि ५ ग्रहों के मध्यम और स्पष्ट के योगाधं को अपने-अपने 
.शीघ्रोच्च में घटाने से शीघ्र केन्द्र होता है ॥ २५३ ॥। 


| 

< 

द्र 

नी अ ps 


9 ॥ | 


१. परमापक्रमज्या तु सप्तरन्ध्रगुणेन्दवः । 
तद्गुणज्या त्रिजीवाप्ता तच्चापं क्रान्तिरुच्यते ॥ १॥ 
क्रान्तिः सौम्या स्वमिह परमापक्रमे दक्षिणार्थं 


शुक्रा दित्यक्षितिसुतमरुत्पूजितानां विधेया । 
व्यस्ता शीतद्युतिरविजयोस्तस्य नित्यं विधेया 
चान्द्रेश्‍चेव तदनुः परमापक्रमेणाभ्युपेता ॥ २ ॥ 


` ग्राह्य राशिप्रभूति च फलं तत्कलीभूतमेतद्‌- 

_ व्योमाकाशद्विरदखुकुभि १०८०० भाजयेदायनं स्यात्‌ । 
. द्विघ्नं ` भानोरयंनजबलं पक्षवीर्य तथेन्दो- 
युद्ध वाणान्तरसुविहृतं खेटवीर्यात्तर 


॥ २।। 
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कुजादीनां चेष्टाबलस्‌- 
८. ० ~ Ce च नी ० 
भागीकृत॑ त्रिभिर्भक्तं चेष्टाकेन्द्रं च तदूबलम्‌ ॥ २६ |] 
स्थानदिकाल-दकचेष्टानिसर्गोत्थं च षड्विधम्‌ | 
चेप्टा केन्द्र को अंशात्मक बनाकर उसमें ३ का भाग देने से लब्धि 
चेष्टाबळ होती है। इस प्रकार स्थानवळ, दिग्बळ, कालबल, दृष्टिबल, 
चेष्टाबळ और *निसर्गबल ये षडविध बल होते हें ॥ २६३ ॥ 
भावबलम्‌-( जातकपद्धतौ ) 
भावानां बलमीशर्ज च नृचतुष्पादाख्यकीटाम्बुजाः ॥ 
जायाम्ब्याद्चलभोनिताः खळ ततो दिग्यीयवत्तद्रुतम्‌ | 
मद्दष्टयङघियुणुग्रदष्टिचरणोनँ ज्षेज्यद्दग्युक पुनः | २७ |: 
अपने-अपने स्वामी का बल, भाव का बल होता है तथा द्रिपद राशि 
भाव को सप्तमभाव में, चतुष्पद को चतुर्थभाव में, कीटराशि को लग्न में 
और जलचर राशि को दशमभाव में घटाकर शेष पर से दिग्बल बनाने की 
विधि से जो बल आवे वह अपने-अपने स्वामी के षडबलैक्य में तथा शुभग्रह 
को दृष्टि के ततुर्थांश को भी जोड़े और पापग्रह की दृष्टि के चतुर्थाइ को 
घटाबे तो भाव का स्पष्ट बल होता है ॥ २७ ॥ 
है य ग्रहबलप्रयोजनस्‌- हिन 
एवं कृत्वा बलेक्यश्व ततश्चिन्त्वं फल बुध । 
a ७ ~ 
आवस्थानग्रहैः प्रोक्तं योगे ये योगहेतवः || २८ ॥ 
तेषां मध्ये बी कर्ता सं एवास्य फलप्रद; | 
योगेष्याप्तेषु बहुषु नीतिरेवं प्रकीतिता || २९ ॥ 
इस प्रकार षड्बलों का योग करके ग्रहों के भाव स्थानायुसार फळ का 
विचार करे । जितने ग्रहयोग कारक हों उनमें सबसे बली, योग फलके देने 
१. मन्दावनीसूनुशशा कपु त्रवागीशशुक्रेन्दुदिवाकराणाम्‌ । 
` एकोत्तरं रूपनगैविभक्तं नैसगिकं वीयंमुदाहरन्ति ॥ १ ॥ 
उक्तानि यस्माद्‌ बहुधा फलानि व्योमौकसां दृष्टिसमुद्भवानि । 
तस्मात्प्रवच्म्यानयनं हि दृष्टेहोराविदां दुक्फलनिणंयार्थम्‌ ॥ २ ॥ 
खैकाग्निद्विखवेदरामयमभूखा भ्राश्रमेकादिभे 
द्रष्टा वाजितदृश्यकस्य गुरुणा” चेदष्टवेदे कृताः । 
मन्देनाङ्कूयमेऽसृजा नगगुणे का भादिजाः संस्कृता 
भागध्नक्षयबृद्धिलानललवेनाग्ब्युद्धुतो दृग्‌ भवेत्‌ ॥ २ ॥। 
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वाला होता है । इस प्रकार बहुत योग प्राप्त होने पर बलानुसार ही फल 

कहना चाहिये ॥ २८-२९ ॥ ड - 
८ «^  ,अथाष्टकवर्गविचार्‌ः- 

खयः सोरिश्च जीवश्च शुक्रो मोमो बुधस्तथा । 


चन्द्रो लग्नं क्रमात्स्थाप्या अष्टवर्गे बुधेग्रहाः || १ ॥ 
_ सूर्य, शनि, गुरु, शुक्र, मङ्गल, बुध, चन्द्र और लग्न इन आठों को क्रम 
से १ पंक्ति में लिखे, तथा इनके आगे लग्नादि द्वादश भावों को रखे। फिर 
प्रत्येक ग्रह के अष्टक वर्ग सिद्धधर्थ पृथक्‌ जन्म लग्न कुण्डली लिखकर 
उनमें जिसके अष्टक वर्ग में जिस ग्रह और लग्न से जो शुभ स्थान कहे 
गये हूँ उनमें रेखा, बाकी स्थान में बिन्दु से चिक्तित करे ॥ १॥ 
सूर्याष्टकवर्गचक्रम्‌- 


इस चक्र में अशुभ के स्थान में बिन्दु ( ० ) और शुभ के स्थान में रेखा 

(। ) दी गई है। जिस स्थान में अधिक रेखा हैं उस स्थान में संचारवश 

सूर्य के जाने से सूर्यं शुभप्रद समझा जायेगा। तथा जिस स्थान में बिन्दु 

_ अधिक हैं उस स्थान में जाने प अशुभप्रद समझा जायेगा । इस अष्टकवर्ग से 
_ जन्मपत्री का फल कहने में ग्रहों के बिशेष बलाबल का ज्ञान होता है । 

` विवाहादि कार्य में भी शुद्धि देखी जाती है । क्योंकि यदि गोचर से ग्रहशुद्धि 
नहीं होती हो ओर अष्ठकवर्ग से शुद्धि हो तो गोचर से अशुभ भी शुभप्रद 
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समझा जाता है । अत: सब ग्रहों के अष्टकवर्ग चक्र बनाकर शुभाशुभ फल 


समझना चाहिये । 

उदाहरण-जंसे सूर्याष्टकवर्ग में अपने स्थान से १।२।४७।८।२।१०।११ 
इन स्थानों में शुभ है, इसलिए सूर्य से इन स्थानों में रेखा तथा द्वेष ( ३।५।६।१२) 
स्थान में बिन्दु लिखना । इस प्रकार सूर्य जिससे जिस स्थान में युश है उसमें रेखा 
और बाकी स्थान में शुन्य (बिन्दु) लगाते से चक्र बना। अब इस प्रकार 
कुम्भ में ५ विन्दु और ३ रेखा हैं, दोनों के अन्तर करने से २ विन्दु वचे, इसलिये 
कुम्भ बिन्दु युक्त भाव हुआ । अतः कुम्भ में जब चारवश सूर्य जायेगा तब जातक 
को अशुभफल देगा तथा मेप में रेखा और बिन्दु बराबर हैं, इसलिए मेष का सूर्य 
मध्यम फलप्रद होगा । तथा कर्के, सिंह, वृश्चिक, मकर में अधिक रेखायें हैं इसलिए 
इन राशियों में सूर्यं के रहने से शुभप्रद समझना । इसी प्रकार प्रत्येक ग्रहों के 
अपने-अपने अष्टक वर्ग से फल समझे ॥ १ ॥ प्रत्येक ग्रह की अष्टकवर्ग कुण्डली 
बनाने के लिए नीचे आठ चक्र दिये गये हैं, अतः चक्रोक्त अंकों से ग्रहों के शुभस्थान 
जानकर रेखा रखी जायेगी । 
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सूर्य रेखाफलम्‌- 


त्तते NN ७ 
वत्तते रघिरेखा च शत्रूणां च पराजयम्‌ | 
महसा सिद्धिरेवाऽत्र भावजे यमुपस्थिता ॥ २ ॥ 


सूर्याष्टकवर्ग में जिस भाव में रेखा हो उसमें सूर्य के ग्रहचारवश जाने से 
शत्रुओं का नाश, कार्य की सिद्धि, विशेषकर उस भाव-सम्बन्धी सब कार्यों 
की सिद्धि होती है ॥ २॥ 


सूर्य बिन्दुफल म्‌- 


विन्दुः सकष्टफलदो महाव्यसनकारकः । 
रोगशोकप्रदाता च नृपोद्देगमकारणात्‌ ॥ ३ ॥ 
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उ्यायः ] रेखाष्टकवर्ग निरूपण । ३२९ 


जिस भाव में बिन्दु बचे उस भाव में गोचरवश सूर्य के जाने पर कष्ट, 
व्यसन, रोग, शोक और अकारण राजक्रोध आदि अशुभफल होते हैं ॥ ३ ॥ 
चन्द्ररेखाफलम्‌- 
ददाति शशिरेखा च  वख्नाभरणभूपणम्‌ । 
लभते प्रथुसम्मानं कमंप्राप्तिमिवाऽम्बरम्‌ || ४ ॥ 
चन्द्राप्टकवर्ग में जिस भाव में रेखा हो उसमें चन्द्रमा के रहने पर 
नवीन वस्त्र, भूषण, राजा से आदर और कार्यों की सिद्धि होती है ॥ ४॥ 
चन्द्रविन्दुफलम्‌- 
विन्दुः कष्टफलं चैत्र कलहं वैरिभिः सह | 
दुःस्वप्नदशन गत्य पघननाशमवाप्नुयात्‌ || ५ ॥ 
जिस भाव में बिन्दु अधिक हों उस भाव में चन्द्रमा के जाने पर कष्ट, 
शत्रुओं से कलह, दुःस्वप्न दर्शन और धन की हानि होती है ॥ ५॥ 
भौमरेखाफलम्‌- 
ददाति भौमजा रेखा अर्थग्रा्िं सदैव हि 
आरोण्यमायुद्वेद्धिञ्च कायकान्ति प्रदापयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भौम अपने अष्टकवर्गगत रेखावाले स्थान में धन आरोग्य, आयु और 
कान्ति की वृद्धि करता है ॥ ६ ॥। 
भौमविन्दुफलम्‌- 
विन्दुस्तस्य फलं शश्तरदुद्रा्निरुजः सदा । 
शिरःशूलं प्रजायेत रक्तपित्तरुजा भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मङ्गल, बिन्दुवाले स्थान में जाने से सर्वदा उदर और मस्तक में रोग 
तथा रक्त और पित्त विकार से पीड़ा करने बाला होता है ॥ ७॥ 


डू _ बुधरेखाफलमू- 
बुधस्य रेखया सोख्यं मिष्टान्न लभते सदा । 
दानश्रमेरतञ्रैव द्विजदेवाग्निपुजकः ।। ८ ॥ 


बुध के अपने अष्टकवगंगत. अधिक रेखावाले स्थान में जाने से मिष्टान्न 
भोजन, दान-धर्म में रुचि, देव और ब्राह्मणों मै भक्ति देने वाला 


होता है ॥ ८ ॥ 
बुधविन्दुफलम्‌- 


बिन्दुभङ्गप्रदश्वैव कलहं वैरिभिः सह |. 
'दुःस्वप्नदर्शनं नित्यमवेलाभोजनं तथा ॥ ९ ॥ 
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३३० सटीक मानसागरीपद्धति- | चतुर्थ 


बुध, अधिक बिन्दुवाले स्थान में जाने से शत्रु से कलह, टःस्वप्न दर्शन 
और असमय में भोजन दिलाने वाला होता है ॥ ९॥ ल 
गुरुरेखाफलस्‌- 
~ > (9 Loe [oS न [oN ८3 
रेखा जंबा जनयति सद्वा चत्तसाख्यादे पु 
जायाथोगं जनयतितरां शङरुहन्त्री च नित्यम्‌ । 
मानोत्साही  विभवमतुलं वस्त्रहेमादिवृद्धि 
प्राप्य सौर्यं सकलमतुलं बन्धुवर्गोपहारस्‌ ।! १० | 
गुरु अपने अष्टकवर्गगत रेखावाले स्थान में जब जाता है, तो धनवृद्धि, 
सभी सुख, शत्रुओं का नाश, लोक सें आदर, उत्साह, ऐश्वर्य, वस्त्र-सुवर्णादि: 
लाभ और बन्धुओ में आदर होता है ॥। १०॥ 
गुरुविन्दुफलस्‌- 
विन्दुः कष्टं विगतधनधीर्मानसे वित्तचिन्तां 
वती ० [oe ७ 
साग भङ्ग जनयाते सदा पातनं वाहनाठ्ठा । 
रोकादिष्टं भवति कलहं वाङ्मयेनाऽपमानं 
शतनुद्ेष व्ययमपि सदा साहसात्कार्यहानिः ॥ ११ ॥ 
गुरु अधिक बिन्दुवारे स्थान में रहने से धन और बुद्धि की हानि, मन' 
में चिन्ता, मागे में चलने से वाहनादि से गिरना, लोगों से कलह, अपमान, 
शत्रुओं से द्वेष की वृद्धि, व्यर्थ खर्च, साहस से कार्य की हानि करता है ॥११॥' 
न  शुक्ररेखाफलस्‌- व 
शौक्री रेखा जनयति नरं राज्यसम्मानबृद्धि 
° ० दीर्घ _ 
कन्यालाभं सुसुखवपुषं सायुञ्च थत्ते । 
00 केश्चित्क्रीडा ~ Ce ३ 
त्क्रॉंडा. भवति बहुधा ज्ञानमेकार्थसिद्धि 
रक्ष्मीलाभं जनयति सुखं सोख्यसम्पत्तिवृद्धिम्‌ ॥ १२ ॥ 
शुक्र अपने अष्टकवगंगत रेखाधिक भाववाली राशि में जाने पर राजा 
से आदर, कन्या सन्तानोत्पत्ति, शारीरिक सुख, आयु की वृद्धि, क्रीडा, ज्ञान! 
की वृद्धि, कार्य की सिद्धि तथा सुख-सम्पत्ति की वृद्धि करता है॥ १२ ॥ 
शुक्रविन्दुफलमू- 
विन्दुः कष्टं भवति हि रिपोवित्तनाक्षप्रदाता 
जायापीडा करुहमतुलं भूमिनाशं च कष्टम्‌ । 
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कयाय: | रेखाष्टकवर्ग निरूपण । ३३१ 


बुद्धिअंशं व्ययमपि सदा पातनं बाजिमिर्वा | 
मार्गे भङ्गं जनयति सदा स्वकालं जनानाम्‌ ॥ १३ ॥ 
शुक्र बिन्दु वाले स्थान में जानेपर शत्रुओं के द्वारा धन नाश, स्त्री को 
कष्ट, कलह, भूमि की हानि, बुद्धि का नाश, व्यर्थ खर्च, वाहनादि से गिरने 
का भय तथा यात्रा में विघ्न देनेवाला होता है ॥ १३ ॥ 
शनिरेखाफलस्‌- 
सोरी रेखा जनयति फलं भृत्यहेखथसम्पत्‌ 
कार्ये सिद्धि नृपतिसचिवं साघुसम्पकदात्री । 
भूमिप्रासिं कितबजबिता स्नानदानार्च नेषु 
मिष्टान्नं स्यान्वृपतिवरदं थान्यसस्येषु वृद्धिः ॥ १४ ॥ 
शनि अपने अष्टकवर्गयत अधिक रेखावाले स्थान में जाता है तो उस 
समय नौकरों के द्वारा धन-सम्पत्ति की वृद्धि, कार्य में सिद्धि, राजा से मन्त्रि- 
पद का लाभ, साधुओं की सङ्गति, भूमि लाभ, धूर्तो से विजय, स्नान-पूजा- 
दानादि में रुचि, मिष्टान्न भोजन और धन-धान्य की वृद्धि होती है ॥ १४॥ 


शनिविन्दुफलम्‌- 
बिन्दुः कष्टं नुपतिभयदो वन्धुपीडा विशदे 
घात; शास्त्रे विषमप तितेतित्तसंहारकर्ता | 


चित्तोद्वेगो भवति बहुधा भूमिनाशः कलिवां 
बुद्धिभ्रंशो भवति च सदा वाहने हानिरेव || 3५ ॥ 
अधिक बिन्दु वाली राशि में शनि के रहने पर जातक को राजभय, 
बन्धुओं से पीड़ा, शस्त्रों के आघात का भय, धन हानि, मन में उद्देग, 
भूमि का नाश, कलह, बुद्धि हानि और वाहनों की क्षति होती है ॥ १५ ॥ 
समुदायाष्टकवर्ग:- ( पाराशरः ) 


दवादश्ञार॑ लिखेच्चक्रं _जन्मरग्नादिभिर्यतम्‌ । 
सर्वाष्टकफलान्यत्र संयोज्य प्रतिभं न्यसेत्‌ ।। १६ ॥ 
सञ्ुदायाभिधानोऽयमष्टवगः प्रकथ्यते | 
अतः फलानि जातानां विज्ञेयानि द्विजोत्तम ! ॥ १७ ॥ 
द्वादशकोष्ठ की जन्मलग्न कुण्डली लिखकर लग्नादि द्वादश भावों को 
पूवे विधि से लग्न सहित सब ग्रहों के अष्टक वर्ग में जिन-जिन राशियों में 
जितनी रेखाएँ हों उन सबों को जोड़कर जो संख्या . हो वह उस समुदा- 
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३३२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ जतुर्घो, 


याष्टक कुण्डली में पृथक्‌-पृथक्‌ लिखे । प्रति राशि में सब अष्टक वर्ग का 
रेखा योग लिखने के कारण यह समुदायाष्टक वर्ग कहलाता है। इस पर से 
आगे कहे अनुसार शुभ-अशुभ फल समझे ॥ १६-१७ ॥ 
समुदायाष्टकरेखाफलस- 
त्रिशाधिकफला ये स्यु राशयस्ते शुभप्रदाः 
पञ्चविंशादित्रिंशान्तफला मध्यफलाः स्मृताः || १८ || 
अतः क्षीणफला ये ते राशयः कष्टदुःखदाः 
शभे श्रेष्ठफलान भावान्‌ योजयेत्‌ मतिमान्नरः ।। १ ९ || 
कक 0५७० ट्_ 
कष्टराशीन्‌ सुकार्येषु वजयेद्‌ द्विजसत्तम ! । 
श्रेष्ठराशिगतः खेटः शुभोञ्न्यत्राशुभप्रदः ॥ २० |! 
इस प्रकार समुदायाष्टक वर्ग में जिस राशि में ३० से अधिक रेखा हों 
` तो वह्‌ शुभभ्रद, २५ से ३० तक रेखा हों तो मध्यफल, २५ से कम रेखा 
जिसमें हों, वह कष्ट और दु:खप्रद होता है। इसलिये अधिक रेखा वाली 
राशि ( लग्नगत-चन्द्रगत ) में शुभकार्य करना । अल्प रेखा वाली रागि 
को शुभकार्य में त्याग करना त्राहिये। कोई भी ग्रह अधिक रेखा वाले 
स्थान में जाने से शुभफल और अल्प रेखा चाले स्थान में जाने से अशुभ फल 
देता है ॥ १८-२०॥ 
समुदायाष्टके १ ४-४५रेखामध्ये फलम्‌- 
मरणं चतुदेशभिः सक्ररः पश्चदशभिर्वा | 
षोडशभिरङ्गपीडा भवति शरीरे महाव्याश्रिः || २१ ॥ 
१४ रेखा हों तो मरण, १५ हों तो उसमें पापग्रह के जाने से मरण 
होता है । १६ हों तो शरीर में पीड़ा एवं रोग होता है ॥ २१॥ 
८ CC 
सप्तदशाभदुःखमष्टादशभिधनक्षयः प्रोक्तः । 
` बान्धवपीडा बह्वी. भवति तथेकोनविशत्या || २२ ॥ 
१७ रेखा बाले स्थान में दुःख, १८ रेखा से धननाश, १९. से बान्धव 
पीड़ा होतीं है॥ २२॥ ठ 
व्ययकलहो विशतिभिगदो दु: तथेकविशत्या । 
` कुमति्वाविशतिभिर्दैन्यं च पराभत्रो विफलम्‌ ॥ २३ ॥ 


हः र _ २० रेखा से व्यर्थं खचे और कलह, २१ से रोग, दुःखी, २२ से कुबुद्धि 


_ दरिद्रता और पराजय होती है ॥ २३॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu- Digitized by 53 Foundation USA 


कयाय: | रेखाष्टकवर्ग निरूपण । ३३३ 


नूनं त्रिवर्गहानिभेत्रति नराणां त्रिविशतिनित्यम्‌ । 
्रवयक्ष यस्त्वरकम्माविशतिमिश्चतुमिरधिकाभिः  ॥ २४॥ 
२३ रखा से भी त्रिवर्ग ( अर्थ धर्म, काम ) की हानि, २४ से अचानक 
धननाश होता हे ॥ २४ ॥ 
करतलगतमपि च धनं नश्यति नराणां पञ्घर्विशतिभिः । 
पड्विशतिसिः क्लेशः समता स्यात्सप्तविशतिभिः ।।२५॥ 
२५ रेखा से हाथ में आये हुए भी धन का नाश हो, २६ से क्लेश और 
२७ से मध्यफल होता हे ॥ ९५ ॥। 
अष्टाधिकविशत्या द्रव्यागमनं यथासुखं भबति । 
एकोनत्रिंशतिभिलोकेषु नरः पूज्यतामेति ॥ २६ | 
२८ रेखा से धन और सुख का लाभ, २९ रेखा से लोक में आदर-सत्कार 
होता है ॥ २६॥ 
मानं सकृतव्याप्रिखिंशत्या नास्ति सन्देहमानम्‌ | 
सुक्रतिं साख्यं नृणामेकाभिरधिकासिः स्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
३० रेखा हों तो लोक में आदर और कीति की वृद्धि, ३१ हों तो कीति 
के साथ सुख होता है ॥ २७ ॥ 
राज्यादिफलप्राप्िः कथिता शरकृति यावत्‌ || २८ ॥ 
इससे ऊपर ४५ तक रेखा हों तो राज्यादि लाभ, अतिशय शुभफल 
प्राप्त होता है ॥ २८॥ 
मतान्तरेण रेखाणां फलम्‌- 
कष्ट स्याच्येकरेखायां द्म्यामर्थक्षयो भवेत्‌ । 
त्रिमिः क्लेशं विजानीयाचतुभिः समता मत || २९ ॥ 
एक रेखा में कष्ट, २ में घननाश, ३ में क्लेश और ४ रेखा में मध्यम 
( शुभ-अशुभ दोनों ) फल होता है ॥ २९ ॥ 
पञ्चभिः क्षेममारोग्यं पड़भिरर्थागमो भवेत्‌ । 
संप्भिः परमानन्दमष्टाभिः सबेकामदम्‌ । ३० ॥ 
५ रेखा से कल्याण और आरोग्य, ६से धन का लाभ, ७ रेखा से 
अतिशय आनन्द, ८ रेखा से सब सुख प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 
रेखाविन्दुःप्रयोजनस्‌- __ 
रेखास्थाने तु सम्प्राप्ते यदा _पापशुभग्रहाः 
शुभास्ते च विजानीयाद्विन्दुस्थाने च दुःखदाः ॥ ३१ ॥ 
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३२४ सटीक मानसागरीपद्धति- [चतु 


जिस स्थान में अधिक रेखा हों उस स्थान में पाप या शुभग्रह कोई भी 
जब जाता हे तो शुभफल को ही देता है तथा जिसमें अधिक बिन्दु हों उस 
स्थान में जाने से पाप या शुभ दोनों ही अशुभ फल देते हैं ॥ ३१॥ 
शुभा च कथिता रेखा बिन्दुश्च कथितोउ्शुमः । 
ममे समफलं ज्ञेयं गोचरे यदि नाऽन्तरम्‌ || ३२ ॥ 
आचार्यों ने शुभस्थान के लिये रेखा और पाप स्थान के लिये बिन्दुरूप 
चिह्न कहा है । जहाँ रेखा और बिन्दु दोनों बराबर हों, वहाँ मध्यम फल 
होता है॥ ३२॥ 
यदि संस्थितरेखायां फलं पुंसां प्रजायते । 
लक्ष्मीसोगस्तथा सौख्यं मावभौमजनेशता || ३३ ॥ 
रेखाधिक स्थान में सुख-सम्पत्ति की प्राप्तिरप फल तथा राज्यादि 
“लाभ होता है ॥ ३३॥ 
यदि संस्थितविन्दूनां फलं पुंसां ग्रजायते । 
उद्वेगो हानि रोगश्च मृत्युश्चाऽस्य क्रमेण च ॥ ३४ ॥ 
बिन्दु स्थानमें उद्ठेग, हानि, रोग और मृत्यु फल क्रम से होता है ॥३४॥ 
यो ग्रहो गोचरे श्रेष्ठस्त्रष्टवगेषु मध्यमः । 
अधमस्तु दशायां हि स ग्रहो ह्यघमाधमः || ३५॥ 
जो ग्रह गोचर में श्रेष्ठ और अष्टकवर्ग में मध्यम हो वह दशाकाल में 
मध्यम होता है । जो गोचर और अष्टकवर्ग दोनों स्थान में अधम हो वह 
दशाफल में अधमाधम फल देने वाला हो जाता है ॥ ३५ ॥ 
अथ आयुदीयत्रिचारः- 
पिण्डायुः प्रमाणम्‌- 
नन्देन्दयो बाणयमाः शरक्ष्मा दिवाकरः पञ्चञ्चुवः कुपक्षाः । 
नखाश्च भास्वत्प्रमुखग्रहाणां पिण्डायुषाऽन्दा निजतुङ्गगानाम्‌ ।। १ || 
सूर्यं आदि ग्रह अपने-अपने परमोच्चस्थान में हों तो क्रम से १९, २५, 
१५, १२, १५, २१, २० ये सूर्य आदि सातों ग्रह के पिण्डायु में वर्ष प्रमाण 


> होते mn me 0 न 
2 ७ नदायताघनम.... 


_ ` यथास्थितः पंड्भवनाधिकश्चेल्लिप्तीकृतः संगुणितो निजाऽब्दैः ।।२॥ 
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ध्यायः | आयुर्दाथ निरूपण । ३३५ 


तत्र खाश्ररसचन्द्रलोचन २१६०० रुदूधृते सति यदाप्यते फलम्‌ । 
१५ र € ® Lo 
वष-मास-दिन-नाडिकादिकं तद्धि पिण्डभवमायुरूच्यते ।।३।। 
जिस ग्रह का आयुर्दाय बनाना हो उस ग्रह में उसी के उच्च राशिअंश 
को घटावे । शेष यदि ६ राशि से कम हो तो उसको १२ राशि में घटाकर 
शेष को, यदि ६ राशि से कम हो तो उसी की. कला बनाकर उसको उस 
ग्रह के ऊपर कथित आयु प्रमाण से गुणाकर २१६०० का भाग देने से वर्ष 
आयुर्दाय का मान होता है, वह पिण्डायुर्दाय कहलाता है ॥ २-३॥ 
उदाहरण-स्पथ्ट सूर्यं ९।२९।३६।५३ इसमें सूर्यं के उच्च राशि-अंश घटाने मे 
शेष १।१९।३६।५३ इसकी कला १७३४०५३१७३४१ ( स्वल्पान्तर से ) इसका 
मुय के वर्ष प्रमाण १९ से गुणा करने से ३२९४७९ इसमें २६६०० का भाग देने से 
छब्धि वर्षादि १५।३।१।१९।० यह यूर्यायुर्दाय हुआ । स्पष्ट बोध के लिए 
२१६००)३२९४७९(११ वर्ष 
२१६०० 
११३४७१९ 
१०८००० 
०५४७९ 
२८१२ 
२१६००)६५७४८“३ मास 
६४८०० 
९४८ 
> २० 
२१६००) २८४४०(१ दिन 
२१६०० 
६८४० 
> ६० 
२१६००)४१०४०० (१९ घटी 
२१६७०० 


१९४४०० 
१९४४०० 
नी आओ 


इसी प्रकार सब ग्रहों का आयुर्दाय साधन करे ॥ २-३ i 
गणितागतायुर्दायस्य भोक्ता- | 
ये धर्मकमनिरता विजितेन्द्रिया ये नय 
ये पथ्यभोजनरता द्विजदेवभक्ताः । व 
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३३६ सटीक मानसागरीपद्धति- 


लोके नरा दश्रति ये कुलशीललीला- 
स्तेषामिदं कथितमायुरुदारधीमिः || ४ || 


जो मनुष्य बचपन से ही जितेन्द्रिय, धर्म-कर्म में निरत, पथ्य भोजी 


सदाचारी, ब्राह्मण और देवता का भक्त, अपने कुलाचार का पालन करने 
वाला होता है वही मनुष्य गणितागत आयु या उससे भी अधिक आयु 
पर्यन्त जीता है, ऐसा महषियों ने कहा है ॥ ४ ॥ 
अल्पायुळक्षणम्‌- 
ये पापलुब्धाश्चौराश्च दवन्राह्मणनिन्दकाः । 
परदाररता ये च ह्यकाले मरणं भवेत्‌ | ५ || 
जो पापाचरण करने वाला होता है वह लोभी, चोर, देव और ब्राह्मण 
का निन्दक, परस्त्रीगामी होता है, उसकी अकाल मृत्यु होती है ॥ ५॥ 
आयुर्दायग्रहणविचारः- 
अंशोद्धर्व लग्नवलात्प्रसाध्यमायु्च कर्मोडवमर्कवीर्यात्‌ । 
१०४ 40७ र ~° > कनी Le 
नैसगिक चन्द्रवलाधिकत्वादायुनिरुक्तं हि मया विचायं | ६ ॥ 
जन्म समय में लग्न बली हो तो अंशायु, रवि बली हो तो कर्मायू 
( पिण्ड ) और चन्द्र वली हो तो निसर्गायू ग्रहण करनी चाहिये ॥ ६॥ 
निसर्गायु- 
विंशतिरेक्रं द्वावथ नवधृतिविशच्च पञ्चाशत्‌ | 
भे = CHAS Ts ~ Q 
अब्दाः क्रमशो ज्ञेयाः ख्रयादीनां निसगभवाः ॥ ७ ॥ 
२०, १, २, ९, १८, २० और ५० सूर्यं से आदि शनि पर्यन्त सातों ग्रही 
का क्रम से निसर्मायुर्दाय प्रमाण है ॥ ७॥ अं 
विशेष--निसर्गायुर्दाय माने स्वभावसिद्ध आयुर्दाय है, इसमें न्यूनाधिक नहीं 
होता है । वास्तव में ग्रहायुर्दाय का अर्थ है, ग्रहों का दशा विभाग समय । पिण्डाऊ- 
दाय और अंशायुर्दाय ग्रह के राश्यादि द्वारा स्पष्ट बनाया जाता है। परञ्च निसर्गायु 
यथावत्‌ पूरा-पूरा ही रहेता है । यह आयुर्दाय सबके लिये अपने-अपने जन्मकाल ज़ 
समान ही रहता है । किसी-किसी ने इसको पिण्डायु के समान उच्च द्वारा क 
` क्रिया करने को कहा है, वह अयुक्त है। इसमें दशा का क्रम वराहमिहिरादि % 
कहा है । यथा जन्मकाल में क्रम से- 
co ed बू. सू. श.: 2 
मव जी ८२ न. - २०-१८ २० ५०.| ८ कस: 
विशेष जानकारी के लिए बृहज्जातक देखिये ॥ ७ ॥ 
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[ चतुर्थों-. 


ऽध्यायः } आयुर्दाय निरूपण । ३३७ 


मतान्तरेणांशायुर्दायः-- 
लवादयो ग्रहाः स्थाप्यास्तत्रांशे दिग्‌ (१०) विहीनता । 
रोषं त्रयं त्रिभिशुण्यं खाङ्कमध्ये पुनस्त्यजेत्‌ ।। ८ ॥ 
विशोत्तरीदज्ञावर्षे:  स्तकीयैशुणयेद्‌ तदा | 
भागो नवत्या (९०) दातव्यो लब्धाङ्को असंज्ञकः ॥ ९ ॥ 
राशि को त्याग कर ग्रह के अंशादि ग्रहण कर अंश में १० घटादे 
( अंश १० से कम हो तो उसमें ३० जोड़कर १० घटावे ) शेष अंश, कला, 
विकला तीनों को रे से गुणा करके गुणनफल को ९० में घटावे, जो शेष 
बचे उसको अपनी विशोत्तरीदशाव्ष प्रमाण से. गुणा करके ९० के भाग 
देने से लब्धि वर्षादि अंशायुर्दाय मान होता है ॥ ८-९ ॥ 
उदाहरण - यथा स्पष्ट सूर्यं राश्यादि ९।२९।३६।५३ इसमें राशि को छोड़- 
कर अंशादि में १० घटाकर शेष १९।३९।५३ इसको ३ से गुणा करने से ५८५०॥३९ 
इसको ९० में घटाने से ३१।९।२१ इसको विशोत्त?ी सूर्य दशामान ६ से गुणा करने 
से १८६।५६।६ इसमें ९० का भाग देने से लब्धि २०१२७।४०।२४ वर्षादि सूर्य का 
अशायुदाय मान हुआ ॥ ८-९ ॥ 
वंराहमिहिरादिकथित-अंशायुर्दायः--- 4 
“शइवंशकला शुणिता द्वादश नवशिग्रहस्य भगणेस्यः । 
हादशहतावशेवेञज्दमासद्निनाडिकाः ` क्रमशः” ॥ १० ॥ 
- अह की राशि, अंश, कला; विकला सबको १२ से गुणा कर फिर 
भुणनफल को ९ से गुणा करे, विकलादि को सवर्णन करके भग्रणादि 
बनावे, भगण १२ से अधिक हो तो उसमें १२ का भाग देकर शेष वर्षादि 
उस ग्रह का अंशायुर्दाय मान समझे !! १० ॥ । 
उदाइरण-स्पण्टग्नह”३।३५।१४।१० इसको १२ से गुणा करने से ४२।२।६०।० 
बसको फिर ९ से गुणा करने से राश्यादि, २७८।२५।३०।० में केवळ राशि स्थान 
को १२ से भाग देकर भ्यभादि ३१।६।२५।३० - को पुनः भर्गण ( १२ ) से भाग 
देने से ७।६।२५।३०। > ग्रहू वर्षादि ग्रह का आयुर्दाय हुआ ॥/१० ॥ 
हु लग्नायुरदाये विञ्ञेषः- 
. होरादायोऽप्येवं बलयुकताञन्यानि सञ्चितुस्यानि । 
वषोणि संग्रयञ्छन्त्यबुपात॥व्वांजकादिफलम्‌ ॥ ११ .॥ 
इसी प्रकार राश्यादि लग्न से लग्न का भी अद्युर्दाय बनावे, यदि लग्न . 
बली ( स्वामी बुध-गुरु से दृष्ट-युत ) हो तो राशि तुल्य और भी वर्ष होते 
मा. प.-२२ 
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. ३३८ सटीक मानसागरीपद्धति- [ चतुर्थो 
हैं, तथा लग्न भुक्त अंश पर त्रैराशिक द्वारा अनुपात से मासादि साधन 
करना चाहिये ॥ ११॥ 

अंश से मासादि अनुपात इस प्रकार है कि, ३० अंश में १२ मासं तो 
लग्न भुक्तांशादि में क्या ? 


लब्धि मासादि = २ ज ह शाश भक्तांश 
0 


इसीलिये जातक पद्धति में कहा गया है कि-- 
“द्विनिध्नशरहृङ्भागादितो मासयुक्‌ |! 

भागादि को २ से गुणाकर ५ का भाग देकर लब्धि मासादि समझना । 

अथवा भुक्तांशादि को कला बनाकर १५० के भाग देने से मासादि 
होता है ॥ ११॥ 

क... आयुर्दाये विशेषसंस्कार:- 
थरगोत्तमस्वराश्षिद्रेष्काणनवांशके सळृदूडियुणमू । 
चक्रोच्चयोखिणुणित हित्रिगुणत्वे सकृत्त्रिगुणम्‌ ॥ १२ ॥ 

.जो ग्रह वर्गोत्तम नवमांश, स्वराशि, स्वद्रेष्काण इनमें किसी एक या 

अनेक वर्ग में हो तथापि आयुर्दाय को केवल एक बार दूना कर देना 
चाहिये । तथा जो वक्र या अपने उच्च में ( एक में या दोनों में ) हो तो 
उसके आयुर्दाय को एक बार त्रिगुणित कर देना चाहिये, इस प्रकार उसका 
आयुर्दाय स्पष्ट होता है ॥ १२ ॥ 

अन्यसंस्कार:- 

` भलुक्षेत्रे उ्यंश॑ नीचेज्ध॑ सयलप्किरणाथ । 
क्षेपयन्ति स्वादूदायान्नस्त यातौ रविज-शुक्रौ ।। १३ ॥- | 

. जो ग्रह शत्रुराशि में हो उसके गणितागत आयुर्दाय में तृतीयांश घंटा 

देना तथा जो नीच में हो या शंनि-शुक्र से भिन्न ( अन्य ) ग्रह अस्त हो 
उसके आयुर्दाय में आघा घंटा देने से स्पष्ट होता है, अन्यथा गणितागत 
ही रहता है । शनि-शुक्र अस्त भी. हों तो उससे हानि नही होती -है.॥१३॥ 

ु इति आयुर्दाय-निरूपणम्‌ ।. 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः [ ५] 


दशाविचारः- 
प्रणम्य सव ज्ञमनन्यचेतसं लसत्तमं ज्ञानमणि महोदधिम्‌ । 
दशाफल वांच्म महषृसाषत स्त्रबाथरूय स्त्रगुरूपदशात्‌ ।।१॥ 
जो सर्वज्ञ, स्वतन्त्र, प्रकाश रूप, ज्ञानमय, अपार है ऐसे परमेश्‍वर को 
प्रणाम करके गुरुओं के उपदेश से मुनियों से कहे हुए ग्रहों के दशाफल को 
कहता हूँ ॥ १॥ 
युगानुसारदशा निरूपणम्‌- 
कृते नैसगिकायः स्यात्‌ त्रेतायां पेण्डमेव च । 
अंशाय॒द्वापरे प्रोक्तं नक्षत्रायः कलो य॒गे॥ २॥ 
कृत ( सत्य ) युग में निसगंदशा, त्रेता में पिण्डायुदेशा, द्वापर में 
अंशायुर्दशा और कलियुग में नक्षत्रदशा फलेप्रद कही गयी है ॥ २॥ 
विशोत्तरीयां ग्रहदशामानम्‌- 
खये विंशतिमो भागः शशिनि द्वादशः (१२) स्मृतः । 
सूये षडभागय॒ग्भौमदञञा चाऽन्तदशा भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
आंदित्यात्‌ त्रिगुणो राहौ रविचन्द्र्यतो शुरौ। 
ख्यस्य द्विगुणो भौमे मिलितस्तु शनो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
बुधे चन्द्रय॒तो भौमः केतो मङ्गलवत्‌ सदा । 
खुइद्र्स्य द्विगुणः . शुक्रो दशामानं प्रकीर्तितम्‌ ॥ ५ ॥ . 
परमायुर्दाय ( १२० ) वर्ष का २० वाँ भागं (६ वर्ष ) सूर्य को 
परमायु का १२ बाँ भाग ( १० ) वर्ष चन्द्रमा की, सूर्य के दशामान के 
षष्ठांश १ वर्ष सूर्य में जोड़ने से: ( ७ वषं ) मङ्गल की दशा होती है। 
सूर्य की दशा त्रिगुणित= ( १८ वर्ष ) राहु की, सूर्यं और चन्द्र की दशा 
के योम तुल्य ( १६ वर्ष ) गुरु की, सूर्य दशा को दूना कर मङ्गल दशा सें 
जोड़ने से (१९ वर्ष.) शनि की, चन्द्र, और मङ्गल की दशा जोड़ने से 
(-१७ वर्ष ) बुध की, मङ्गल की दक्षा तुल्य केतु की और चन्द्र दशा 
द्विगुणित करने से शुक्र की दशा होती है । इसी प्रकार दशा के भाग करके 
अन्तर्दशरदि भी समझनी चाहिये ॥ ३-५ ।। 
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३४० सटीक मानसागरीपद्धति- [ पञ्चमो 


सिद्धग्रहाणां दशामानम्‌- 
पड़ दश सप्षाष्टादश षोडश नन्देन्दवो शुनिशशाङाः 
सप्त नखा वर्षाणि हि रव्यादीनां यथाक्रमतः || ६ || 
सूर्य की दशा ६ वर्ष, चन्द्रमा की १०, मंगल की ७, राहु की १७, 
बृहस्पति की १६, शनि की १९, बुध की १७, केतु की ७ और शुक्र की 
२० वर्ष दशा होती है॥ ६॥ 
जन्मसमये ग्रहदशाज्ञानम्‌- 
कृत्तिकामवर्धि कृत्वा भरण्यवधि गण्यते । 
विशोत्तरीदशाचक्र पर्त्रिंशद्भिश्च कोहकेः ॥ ७ || 
कृत्तिका से आरस्भ करके भरणी तक ९, ९ नक्षत्र ३ आवृत्ति करके 
३६ कोष्ठ के चक्र में ( अर्थात्‌ ९, ९ कोष्ठ की पंक्ति में एक में ग्रह और 
३ पंक्ति नक्षत्र ) रखने से दशापति का ज्ञान होता है । 
यथा चक्रम्‌- 


| id ae] है कक 
|| 


NS 


—— —— “-->-->-_4।| 07707! --_--।|---.,-८->::>----:>>> | 


जन्म संमय में जो नक्षत्र हो वह जिस ग्रह के. नीचे हो उसी ग्रह की 


प्रथम दसा होती है ॥७॥ 


| दशाब्दमानेन 2 हतं भयातं भभोगमानेन हृतं - फलं यत्‌ |: 

१ वर्षादिक भुक्‍्तभुशन्ति धीरा भोग्य 'दशाज्डन्तरित दाया? | 
जिस नक्षत्र में जन्म हो उस नक्षत्र के पलुमय भयात्‌ को उस ग्रह के 
दशामान से गुणा . करके भभोग घटी से भाग देकर लब्धि वर्षादि दशा का 
भुक्त होता है। उसको दशामान में घटाने से .दशा का भोग्य वर्षादि 
समझना । अर्थात्‌ जन्मकाल के आगे उतने वर्षादि उस ग्रह की दशा तुल्य, 
उससे आगे अगले ग्रहों की, क्रंम से अपने-अपने वर्ष के तुल्यं दशा हीती हे॥ 
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4 री 


ऽध्यायः | दशाफल निरूपण । । र 


उदाहरण-जैसे किसी का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ हो, तो उपरोक्त चक्कानुसार 
शुक्र की महादशा हुई । यदि भरणी का भयात्‌ १४।१५ घटी-पल है और भभोग 
घटी ५७ है तो पलमय भयात्‌ ८५५ को शुक्र के दशावर्ष मान २० से गुणा करने से 
१७००० इसमें पलमय भभोग ३४२० के भाग देने से लब्धि वर्ष ५ हुआ | यह जन्म- 
काल में शुक्र के भुक्त वर्ष में घटाने से जन्म से आगे शुक्र का भोग्य दशावर्षे मान हुआ । 

जन्सनक्षत्राहशाज्ञानाय सस्लप्रकार:- 
दाखादितो जन्मभसंख्यका या दगूनिता साङ्कहतावशेषात्‌ । 
ख-चं-कु-रा-जी-श-बु-के-शु पूर्वाः दशाधिपाः संकथिता मुनीन्द्रेः ॥ 

अश्विनी से जन्मनक्षत्र तक जो संख्या हो, उसमें २ घटाकर शेष में ९ 
का भाग देने से १ आदि शेष में क्रम से सू (सूर्य), चं (चन्द्र), कु (कुज), 
रा (राहु), जी (गुरु), श (शनि), बु (बुध), के (केतु), शु, (शुक्र) ये 
दशाधिप होते हैं । 

इसका स्पष्ट उदाहरण--जैसे किसी का सं० १९८३ में मृगशिरा में जन्म 
है । भयात्‌ ५८।१५ भभोग ५१।३१ तथा स्पष्ट सूर्यं ९।२९।३६।५३ है । वहाँ जन्म 
नक्षत्र ( मृगशिरा ) तक संख्या ५ में घटाने से शेष ३ है, अतः ( सु० चं. कु० 
इत्यादि गणना से ) तीसरी कुज ( मंगल ) की दशा हुई । 

अब मंगल की दशा-संख्या ७ से पलमय भयात्‌ ३४९५ को गुणा करने से २४४६५ 
इसमें पलमय भभोग ३५७१ का भाग देने से लब्धि वर्षादि ६।१०।६।२२।५ भुक्त 
दशामान हुआ । इसको दशामान ७ में घटाने से भोग्यदशामान वर्षादि ०।१।२३।३७। 
५५ हुआ । इसको जन्म के संवत्‌ को वर्ष और सूर्ये-राश्यादि को मासादि मान कर 
जोड़ना, किर आगे राहु आदि ग्रहों के क्रम से वर्ष मान जोड़ कर दशाचक्र बनाना 
चाहिए । 


यथा महादशाचङ्नम्‌- 

मंगलभुक्त| में, राग अल मम नि रा न स्त 

६| ० |१८|१६| १९ | १७| ७ | २० | ६ | १७ 

१० | १ 
॥ ६ | २३ | 

२२ | ३३ | | । 

पू ५५ - | mm ना नात 
जन्मसंवत्‌ | 
१९८३ oe 0 त 
६ 88 


९्‌ ११७४-१५ आल ११ | ११ ९११ ९११७११७०११ 
२९ २३ | २३ २३ | २३ | २३ | २३ | २३ | २३ | २३ 
३६ १४ | १४. १४ १४ | १४ | १४ | १४ | १४ | १४ 
५३ ve | ४८ ४८ । ४८ | ४८ । ४८ । ४८ ४८ | ४८ 
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३४२ संटीक मानसागरीपद्धति- [ पञ्चमो- 


दशायां अन्तर्देशासाधनम्‌- 
दशा दशा हता कार्या दशमिर्मागमाहरेत्‌ । 
यढलञ्धं स भवेन्मासञ्निध्नं शेषं दिनं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ग्रह के दशामान को प्रत्येक ग्रह के दशामान से पृथक्‌-पृथक्‌ गुणाकर 
गुणनफळ में १० का भाग देने से 'लब्धि मास और शेष भाग को ३ से गुणा 
कर दिनादि अन्तर्दशा का मान होता है ॥ ८॥ 
उदाहरण--जेसे सूर्य की दशा में सूर्य आदि सब ग्रहों की अन्तर्दशा का मान 
जानना है, तो सूर्य दशा वषं .६ को सूर्य दशामान से गुणा करने से ३।६ इसमें १० के 
भाग देने से लब्धि ३ मास, शेष ६ को ३ से गुणा करने से १८ दिन हुए । अतः 
सूर्य की दशा में सूर्य की अन्तर्दशा मासादि ३।१८ हुई एवं अन्य-भरहों की दशा से 
भी अन्य ग्रहों की अन्तर्दशा समझें ॥ ८ ॥ 


सूर्य की दशा में सब ग्रहों की अन्तदेशा- 


_ध्रव सू. [ क मेसः गूज डके छा । श. | बु. | के. | शुः 
3 0 ती छा 2 ल्क = 9_॥ 0a 
> ७ ॥ त meme meee ean पव चा वः 
१८१८ ० LASS Ib ७॥ ६॥ ऐक वळ च्या ता क | २४| १८।.१२।| ६।| ६| ° 


ध्रुव | चं. | मं. | रा. | ग. | श. | वत क्य S RE [लाः के | शु. स. 
Si ७ OE eC Sn St NR 
॥१०॥ ७॥ हर ७) | ७ आ IUD i छ खा क फा र रा जिरा ६ 
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स्वान्तदशाद्युदन्द॒ च हन्यात्स्वाब्देग्रहस्य च । 
विशोत्तरशतेनाप्तं (१२०) घस्रा घव्योञ्वशेषकम्‌ ।। ९ || 
जिस अन्तदेशा में प्रत्यन्तर्दशा जाननी हो उसको दिनात्मक बनाकर 
फिर उसको पृथक-पृथक ग्रहों के दशामान से गुणाकर १२० के भाग देने से 
लब्धि दिन और शेष ६० से गुणा कर १२० के भाग देने से लब्धि घटी 
होती है ॥ ९॥ 
उदाहरण--यथा सुर्य की दशा में सूर्य की अन्तर्दशा मासादि ३। १८ है तो 
इसको दिनात्मक बनाने से १०८ हुआ । इसको सूर्य के दशामान से गुणा करने से 
६४८, इसमें १२० का भाग देने से लव्धि.५ दिन, शेष ४८ को ६० से गुणा कर 
१२० का भाग देने ते लब्धि घटी २४ हुई। इस प्रकार अन्य ग्रहों की. प्रत्यन्तरदेशा 
साधन करे ॥ ९ ॥ र 
अथ विंशोत्तरी सर्यमहादशायामन्तरेषु स्ेषा प्रत्यन्तराणि 


| अथ नसूर्यान्तरे प्रत्यन्त राणि थि चन्द्रान्तरे प्रत्यन्तराणि | अथ भौमान्तरे प्रत्यन्तराणि 


व. मा. दिः व. मा. दि. च. व मा दि घा | 
क 9 प्‌ ° ० १ प्‌ > > ० ० ७ र्‌ १ 
१, ७ ० र ० ० १० ३० “45 SHENG पड 
गं CH) द्‌ ° ० २७ ० ० १६- ४८ 
Voor Tonnies ७ ० २४ ० ९ १९ ७०७ 
गु. oF oN) आर ० ० २८ ३० बरु of Sor पछ अप. 
श. ० ० १७ ० ० २५ ३० ० ७ ७ २१ 
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अथ विंशोत्तरी शुक्रमहादशायामन्तरेषु सर्वेषां प्रत्यन्तराणि 
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प्रत्यन्तरे-उपदशासाधनम्‌-- 
0. ० ७ बर 0) 
स्वदशाया वढाचुन्द्‌ हत स्वाउब्ड्ग्रहस्थ च। 
विशोत्तरशतेना55पं (१२०) घद्यः शेषं पलादिकम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रत्यन्तर मान को घट्यात्मक बनाकर उसको प्रत्येक ग्रह के दशामान 
से पृथक्‌ गुणाकर, १२० का भाग देने से लब्धि घटी, शेष पर से पूर्ववत्‌ 
पल साधन कर उपदशा मान समझना ॥ १० ॥ 

_उदाहरण--जैसे सूर्य का. प्रत्यन्तर मात ५ दिन २: घटी है। इसको घटी 
वनाने से ३२४ हुआ इमको सूर्य के दशामान ६ से गुणाकर १२० का भाग देने स 
लब्धि १६ घटी, शेप को ६० से गुणा कर १२० का भाग देने से शब्धि १२ पल यह 
सूर्यं की उपदशा हुई ॥॥ १७ ॥। 

_ „ कदा कस्मै का दशा प्रयोज्या ? 
कृष्णपक्षे दिवा जन्म शुक्लपक्षे यहा निशि । . 
विंशोत्तरीदशा तस्य शुभाऽशुभफलम्रदा || ११ ॥ 
जिसका जन्म कृष्णपक्ष. और दिन में, अथवा शुक्लपक्ष और रात्रि में 


हो, उसके लिए विशोत्तरी दशा फलप्रद है । ( अर्थात्‌ इससे विपरीत हो तो 
उसके लिए अष्टोज्ञरी फलप्रद होती है ) ॥ ११॥ 


भयात्वशात्‌-दशास्पष्टीकरणम्‌- 

जन्मक्रक्षणतनाडिकागणो विंशताधिकशतेन (१२०) युण्यते । 
भज्यते नज हि(९०)सङ्कचया ततो लव्धशुद्धयरमायुपः स्फुटम्‌ ।१२॥ 

नक्षत्र की गत ( भयात्‌ ) घटी को १२० से गुणा करके गुणनफळ में ९० 
का भाग देने से जो लब्धि वर्षादि हो उसको १२० वर्ष में घटाने से स्पष्ट 
आयुर्दाय प्रमाण होता है । इसको लोग नक्षत्रायु भी कहते हैं ॥ १२॥ 

सा. प.-२३ 
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दृष्टव्य--इस आयुर्दाय पर से इलोक ३, ४, ५ के अनुसार सब ग्रहों का 

दशामान और उस पर उक्त प्रकार से दशामान साधन करना चाहिए । 
ध्रुवा ङ्कानयनस्‌-- 
दशभि्े पैर्मासो मासचतुष्केण लभ्ते दिवसः । 
दिवसद्दयेन घटिकामुग्मेन पलमेकम्‌ || १३ ॥ 

१० वर्ष में १ मास और ४ मास में १ दिन, २ दिन में १ घटी तथा 
२ घटी में १ पल । इस प्रकार १ वर्ष सम्बन्धी अन्तर न्नुवाङ्क होता है । 
अतः उसको अपने-अपने दशामान से गुणा करने से अन्तरःप्रत्यन्तरादि 
मान होते हैं ॥ १३॥ 

दृष्टव्य --इसका सीधा अर्थ यह्‌ हुआ कि-वर्ष का दशमांग मास और मास 
का चतुर्थांश दिन, दिने का आधा घटी और घडी-संख्या का आधा पकू-१ वर्ष 
सम्बन्धी धुवाडूः होता है । 

उदाहरण-जेसे सूर्य के दशामान ६ शेष को मास बनाकर ७ २ इसका चतुर्थांश 
१८ दिन । यह सूर्य का १ वर्ष सम्बन्धी अन्तर्दशा का ध्रूवाङ्क हुआ । इसको प्रत्येक 
ग्रह के दशामान से गुणा करने से प्रथक्‌-प॒थक्‌ अन्तदेश्ञामान ट्रोते हैं ॥। १३ ॥ 

अथाष्टोत्तरी दशावर्षाणि- 

अष्टादशांशः क्रियतेंऽशुमाली लब्धं द्विसाद्धं क्वियते हिमांशु) । 
सरस्रिमागः सकलश्च भौमस्तस्य त्रिभागः स-शशी बुधः स्यत्‌ ॥१॥ 
भानोखिभागः कुजयुक च सोरिरद्ध॑ कुजस्थेन्दुयुतः गुरुअ । 
मानोशुण्यः क्रियते च राहुहिमांशुमभ।न्‌ सहितौ च शुक्र; ॥२॥ 

यह्‌ दशा १०८ वर्षं परमायु प्रमाण की अष्टोत्तरी दशा कहलाती है, 
अतः परमायु प्रमाण १०८ का १८वाँ भाग ६ वर्ष सूर्य की दशा, सूर्य 
दशामात का ढाई गुना ( १५ वषं ) चन्द्र की, तृतीयांश सहित सूर्यं दशा तुल्य 
:( ८ वषं ) मङ्गल की, सूर्यं के तृतीयांश सहित चन्द्रदशा तुल्य (१५-- २=१७ 
` वर्ष ) बुध की, सूर्य के तृतीयांशयुत मङ्गल दशा तुल्य ( ८+२८ १० वर्ष ) 
शति की, मङ्गल के आधा और चन्द्रमा की दशा के योगतुल्य ( ४--५-१९ 
वर्ष ) गुरु की, द्विगुणित सूर्यदशा तुल्य ( १२ वर्ष ) राहु की और चन्द्र 
और मूर्यं की दशा के योग तुल्य (६--१५--२१ वर्ष ) शुक्र की दशा 
होती है॥ १-२॥ = ६ 8 

; नक्षत्राहशाधिपानां ज्ञानम्‌- 

चतुष्कं त्रितयं तस्माच्चतुष्कं त्रितयं पुनः | 
यावत्स्वजन्मभं तावद्‌ गणयेद्रौद्रभादितः ॥ ३ | 
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दले SNS MEN HON 


ऽध्यायः | दशाफल निरूपण । ३५५ 


आर्द्रा से आरम्भ कर ४, ३, ४, ३, ४, २, ४, ३, जन्म नक्षत्र तक क्रम 
से सूर्य, मङ्गल, बुध शनि, गुरु, राहु और गुक्र की दशा होती है, गणना 
में अभिजित्‌ सहित २८ नक्षत्र गिनना चाहिए ॥ ३ ॥ 

दृष्टव्य--पापग्रह की दशा सूर्य के चतुर्यांश और शुभग्रह की दशा के तृतीयांश 


एक-एक नक्षत्र में दशा प्रमाण होता है। उस पर से वर्तमान नक्षत्र के भयात्‌ और 
भभोग द्वारा विशोत्तरीवत्‌ दशा के भुक्त और भोग्य वर्षादि लाना चाहिए 


अष्टोत्तरीदशायां सक्रमदशामानश्च- 

पडादित्ये च वर्षाणि चन्द्रे पश्चदशैतर च । 

मङ्गले चाष्टवर्पाणि बुधे सप्तदशेव च॥ ४ ॥ 

शनो च दशवर्षाणि शुरविकोनविशतिः । 

राहोद्रादशवर्षाणि गुक्रस्य5प्येकविशतिः || ५ || 

अष्टोत्तरीदशा सूर्य के ६, चन्द्र के १५, मङ्गल के ८, बुध के. १७, 
शनि के १०, बृहस्पति के १९, राहु के १२ और शुक्र के २१ वर्ष दशा 
होती है ॥ ४-५ ॥ १ 
अष्टोत्तरीदशायामन्देशासाधनम्‌-- 
दशा दशाहता कार्या नवमिर्मागमाहरेत्‌ | 


यह्लब्धं तड्भवेन्मासस्त्रिशड्धिगुणितं दिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिसकी दशा में अन्तर्दशा जाननी हो, उस दशामान को पृथक-पृथक 
गरहा की दशावर्षे संख्या से गुणा कर ९ का भाग देने से लब्धि मास, शेष 
को ३० से गुणा कर ९ का भाग देने से दिन एवं पुनः शेष को ६० से गुणा 
कर भाग देने से घटी-पल समझना ॥ ६ ॥ 
_ उदाहरण-जैसे सूर्य की दशा में चन्द्रमा की अन्तदंशा जाननी है तो सूर्यदशा- 
वर्ष ६ को चन्द्र दशावर्ष १५ से गुणा करने से ९०, इसमे ९ का भाग देने से लब्धि 


मास चन्द्रमा की अन्तर्दशा हुई । इसी प्रकार सब ग्रहों के अपने-अपने वर्ष से 
मञ्च ॥ ६॥ 


प्रत्यन्तर्देशासाधनम्‌- 

अन्तद्शाऽहणण एव शुण्यः समूलजर्षगजखेन्दु भक्तः (१०८) ।; | 

पुनः पुनः षष्टि(६०)गुणावशेषे दिनादयश्चोपदशाक्रमी ञ्यम्‌ ।।७॥। 

अन्त्देशामान को दिनात्मक बनाकर उसको पृथक-पृथक्‌ प्रत्येक ग्रह 

दशामान से गुणा करके १०८ का भाग देकर लब्धि दिनादि ग्रहों की . 
वत्यन्तदेशा होती है ॥ ७॥ | ह 
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३५६ सटीक मानसागरीपद्धति- [ पञ्चमो- 


उपदशासाधनम्‌-- 

उपदशादिवसाः खरसा(६०)हता निजघटीसहिता; स्त्रद शहत; । 
बमुखचन्द्रहृता घटिकादयः फल्दशाक्रम एवं पुनः पुनः ॥८॥ 

प्रत्यन्तदेशा दिन को ६० से गुणा कर घटी को जोड़कर घट्यात्मक 
वनावे, उसको पृथक्‌-पृथक्‌ अपने-अपने दगामान से गुणाकर १०८ का भाग 
देकर लब्धि घट्यांदि ग्रहों की उपदशा होती है ॥ ८॥ 

अष्टोत्तर्या क्रमाहृशाधिपाः— 
सयं्न्द्रः कुजः सोम्यः शनिजींवस्तमो झृशुः । 
एते दशाऽधिपाः ग्रोक्ता दिना केतुं क्रमाद्‌ ग्रहाः || ९ || 

अष्टोत्तरी में सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, दानि, गुरु, राहु, शुक्र ये ८ ग्रह 

क्रम से दशाधिप होते हैं, इसमें केतु की दशा नहीं होती हैं ॥ ९ ॥ 
दशावर्षादि ज्ञानार्थं चक्रम्‌-- 
हर | सूः | चः | मे | वुः | स. गु] राः शु. 

आम हि का पुषा | ध. 
पुन. पू.फा; | चि. ¦ ज्ये. उपा. | श. `| रे. 
पु. |उ.फा. स्वाती. मू. अभि. |प-भा. अश्वि. | मृ. 
Ree lle य. भ. 

वर्षाणि | ६ | १५ ८ | १७ | १० | वर | १२ | १ 

दशाग्रहणे वैशिष्टयम्‌- 

दशाऽप्यष्टोत्तरी शुक्ले कृष्णे बिंशोत्तरी मता । 
गणनीया दशा सुन्नैस्तदुमेश्ररसम्मतम्‌ || १० || 


युक्ळपक्ष में जन्म हो तो अष्टोत्तरी और कृष्णपक्ष में जन्म हो तो 
बिशोन्तरी दशा ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा उमेश्वर का मत है ॥ १०॥ 


नक्षत्राणि 
ES 
“4, हि 
| 
० 


अष्ठोत्तर्यामन्तर्दशादिध्रृवानयनम्‌- 
नवभिवपेर्मासः शेषमकंगुणं कुरु | 
मासाव क्षिप्त्या सतस्त्रिशद्‌शुणं तत्र दिनं क्षिपेत्‌ || ११ ॥ 
अष्टोत्तरशतेनाप्तं(१०८)दिनं तद्ध्रुवका; बुधाः । 
तरच पष्टिगुणं कृत्वा तन्मध्ये घटिकाः क्षिपेत्‌ ।। १२ ॥ 
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यायः |? दशाफल निरूपण । २५७ 
अष्टोचरशते(१०८) भाग लब्धाङ्के घटिका देत्‌ । 
शेष षष्टि(६०)शुणं कृत्वा स्वहरेर्भागमाहरेत्‌ | १३ ॥ 
लब्धाड़े च पलं ज्ञेयं शेषं पष्टि(६०) गुणं कुरु । 
अष्टरत्तरशतेर्भागं लब्धं तहिपले वदेत्‌ | १४ ॥ 


दशा में जितने वर्ष हों, उसके नवमांश तुल्य मास १ वर्ष सम्बन्धि ध्रुवा ङ्क 
होता है। एवं मासादि ध्रुवाङ्क बनाकर प्रत्येक ग्रह के अष्टोत्तरी दशामान 
से गुणा करने से अन्तर्दशादि मान होते हैं । एवं अन्तर्दशा में जो वर्षादि हों 
उसमें वर्षं को १२ से गुणाकर मास जोड़े, फिर उस मास को ३० से गुणाकर 
दिन संख्या जोड़े, उस दिन संख्या में १०८ का भाग देने से लब्धि दिन १ वषं 
सम्बन्धी ध्रुवाडू होता है । दिन को ६० से गुणाकर उसमें घटी जोड़कर 
१०८ का भाग देकर लब्धि घटी, एवं घटी शेष को ६० से गुणाकर पल जोड़ 
कर १०८ का भाग देकर लब्धि पल होगा तथा शेष को ६० से गुणा कर 
१०८ का भाग देकर लब्धिं विपळ ग्रहण कर ध्रुवाङ्क जाने ॥ ११-१8 ॥ 


उदाहरण--जैसे चन्द्रमा के दशामान १५ वर्ष में श्रुवाडूः बनाना है तो वषं में 
९ का भाग देने से लब्धि १ मास फिर शेष ६ को १२ से गुणा करने से ७२ मास 
हुए, इसको ३० से गुणा करने से दिन २१६० इसमें १०८ का भाग देने से लब्धि 
२० दिन शेष ० हो गया, इसलिए चन्द्रदशा में ध्ुवाङ्क १ मास २० दिन हुआ । 


अथाष्टोत्तरी महादशायामन्तदेशाचक्रम्‌ 


ooo 

| अथ सूर्यान्तरम्‌ अथ चन्द्रान्तरम्‌ 

| र सो, में, कु शा. ग. राज सो पवना या रा. शु. र. 
क ३ डक पात र्क. TR र 
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३५८ सटीक मानसागरीपद्धति - 


अथाष्टोत्तरी मह।दशायामन्तदशाचक्रम्‌ 
| कः कुक? 
अथ रान्यन्तरम्‌ अथ गुर्वन्तरम्‌ 


>>> 
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ब्ध्प्रायः | 


दशाफल निरूपण । 


अथाश्टोत्तरी खरयमहादश्ञायामन्तरेषु सर्वेपां ग्रत्यन्तराणि 


MEE Mosse 
अध राह्लगतरे प्रत्यन्तराणि 


अथ शुक्रान्तरे प्रत्यन्तराणि 


ग्र. शु. र. सो. मं. बु. श. गु. 


गारा शु र. सो. मं. वु. श. ग 
पायत १-8 व्याल पल न क्‌ ० -प्र&८मि Ct २ १ क्त 
दि २४१९६१३ ११७ ७ २ दि २१०२२१२३१०. १ ९ ८८ 0 
घ. ४० ४० २० हे ४६ ४६१३ १३ | ४० २०२० ६ ६ ५३ ५३ ४० 
प. ० ० ० २० ४० ४० २० २० {ग 56: RISES 5 
वि 07७7 ७ - 6-50: कक्कय्या ७ 2७ ७ NOES 280 
बक 5 बु - 
अथाष्टीचरी चन्द्रमहादञ्ञायामन्तरेषु सर्वेपां प्रत्यन्तरा/ण 

अथ चन्द्रान्तर प्रत्य-त्तराणि अथ भो पान्तरे प्रत्यन्तराण | 
ग्र सो. तं. बु. श, गु शुर ग्र मं. व शयु रा. शु वा । 
मा..३ 05 
दि. १४ २५ २८ ९ ११ २३ २५ ११। दि. २९ २ ७१०१४7५७२२५ | 
आम ७ २० य यता 
प्‌, ० २० २० ४० ४० ० ० ० प. ४६०९१३१३४० ४० २९ ह 
वि. ‘ooo lo ७७ -००> न विर OMNI oS oS NS 
अथ बुधान्तरे प्रत्यन्तराणि अथ जन्यन्तरे प्रत्यलराणि . 
ग्र दु श. गुरा सुर सो. मग्न ल. ग. रा शर सो. म॑ं. ब्‌ 
मा0 २ 00२. २५7 २१००0२0003 | 6 मऽ छक ल्ल 
दि. १३-१८ २९ ४ १५१७२८ विद १६ ७२५ ७ २७ ९ ५१८ 
घ. ४७४२ ३२ २६ १६ १३ ३५७ घ, १७ ५७ ३३१३ ४६ २६ २ ४२ 
प, ४६१३१३ ४० ४७ २० ६० ४६| प. ४६ ४६ २० २० ४० ४०१३१ ३ 
वि. ४० २० २० ०-० ० दत न ला 


०४० 
अथ गुवेन्तरे प्रत्यन्तराणि ` 
~ 


वि. ४० ४० ० 
अथ र. ह्वन्तर प्रत्यन्तराणि 


गु. रा. शु र. सो मं. बु. श-| ग्र रा. शु. र. सो. मं. बु 


मा. प य PV 


दि. १७१५ ४ २२ ११ १० २९ २७ दि. 


मास्क ल्क 
६२६ ३२२१४ ४२ 


ध, ७ ३३ ४३ ४६ ५६ २२ ३२ ५७| घ. ४० ४० २० २० २६ ६ ३ 


भ ४० ७ ० 


जाड रोज जया न्तरे प्रत्यन्तराणि 
ग्र शु. र सो. सं. बु. श. 


६ १ ४ र 


र्‌ 


७ ° ० 


० ४० ४० २० २० 
A 


७9 ० ० 


| ४९ २० २० ४० ४० १३ १३४६ प (si 
5 २० २० ४० (वकि ० SO 


० ० ० वि. 


2 

(१ 

० ४० ४० २० 
oe ० 


पनल त्वा ता 
अथ सूर्यान्तरे प्रत्यन्तराणि ` 


ग्र. र. सी. में. बुः श. गु. रा शु र. सो. मं. बु. श.- 


मा. Ce ON ती 
दि. ४० २८ २५१७१५ ७ ४२६ दि १६ ११ २२ १७ २७ २२ ३ 
घ. ११ २० ५० ४६ १६ १३ ४३ ४० घ. ४० ४० १३ १३ ४६ ४६ २ 


°|. प. --@ 


< 
° 
७ २० २० ४० ४० ० 
° 


FC 077७८ ४०:०७ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, गोप. Digitized by 83 Foundation USA 


३६० 


| क क. 

| अ. मं, बुः शगु गा शु. र. सी. ग्रे. दु. श. गु. रा. गु. र सो मं 

To 70 सो र्व ३ १7२ म 
दि. १५ ३१९ ७२३११५१२९ दि, ARENAS २० FE FY २२ 
घ. ४८ ३४ ४५ ३१ ४२ २८ ११ ३७ घ, २ १ ५८ ४५ २ ८ ११५७३४ 
IE Ue CN १११३५३ ६ ४६ प. ५८३१ कर 0 ER ४2722 
FB. ५३५३ ७ ७२०२० ४० ४० वि. ५३ ७ ७२० २० ४० ४० ५३ 

| अथ शन्यन्तरे प्रत्यन्तराणि  । अथ गुरवन्तरे प्रत्यन्तराणि 

४ ग्र श. ग. रा. शु. र सोमं न रा णा र साः भ बु श 
For Nl न eT a TE 7 
दि. २४ १६ २९ २११४ ७ १९ ११, दि, २९ २६ ८२८ १५ ७ १९ १६ 
घच ८१“४ ३७५१४८८ २४५५८ घ. ८१७३१ = २२ ३१ ४५५४ 
MC 80 520४8 पलंग 50 55 ४६ ६ ०३ १३ ५१ ११ ४८ 
त्रि ५३ ५३ ४० ४०२०२० ७ ७| वि. ८ ३४१ ४० २० २० ७ ७५३ 

iI अथ राह्मन्तरे प्रत्य्रन्तराणि अथ शुक्रान्तर प्रत्यन्तराणि 

) कया रा रा र सो कम उ 2 अ श गए छु र सो मं बुः कात 
छ Fe oon oer ae ता जब्त बात 
दि. ८ २१७१४२३२० २९ २६ दि. १८११७११८२१ ८ २ 
त. ३३ १३ ४६ २६ ४२ २२ ३७ १७) च. ५३ ६ ४६ २८ ८ ५१ ३१ १३ 
न्य तीत त र SoG 02 र RT RESIS 
ब्रि ° ° ° ०२०२० 700 20 वि. ० ० ०२०२० ७० ४० ० 

अथ सूर्यान्तरे प्रत्यन्तराणि अथ चन्द्रान्तरे प्रत्यन्त राणि 

ग्र र. सो. म. बु. गरा. ज | ग्र सो म बु. श. रु. रा गु: गु. 
मार्स ° ० ० ५१ प्रा १०१२ ४ दो छ ° 
दि. ८११ १२९ १४ २८ १.७. १ दि. २५ २९ २ ७ १० १४ १७ २२ 
A क SINT छत ला त्त २२ २६ ४६ १३ 
प. ४० २० ६ ६ ३४३ ४० ४५ प. २० ४६ ४६ १३ १३ ४० ४० २० 
वि; । ० लिक 5 3० २० . ० मनन अल बल 000 7० रेठ 5 6 ००००7 ०४० ५० २० २० ० ० ० 


सटीक मानसागरीपद्धति- 


[ पञ्चमो- 


अथाष्टोत्तरी भौममहादशायामन्तरेषु सर्वेषां प्रत्यन्तराणि 


अथाष्टोत्तरी बुधमहादशायामन्तरेषु सें प्रत्यन्तराणि 


न ता जरल मतरा बुधान्तरे प्रत्यन्तराणि 


अथ भौमान्तरे प्रत्यन्तराणि | 


अथ बुधान्तरे प्रत्यन्तराणि 


-पपापापपालापलपट >> 


अथ झन्यन्तर प्रत्यन्तराणि 


ह SW ००९ पा र ETS rama WE 
१२१९१११७ ७२३१३११ दि. २२ ९०२ ०८ 57% a 5९४ 
३८ ११ *८ २ १८ २१ ४७ २१' घ. २८४१५५११ २८ ४२ ५८ ११ 
८ ५१ ३१ १३५३ ६ ४६ २८ प. ८२८ ४६ ६ ५३ १।३ ३१ ५१ 
५३ ७.. ८ २० २० ४० ४० ५३! वि. ५३५३ ४० ४० २० २० ७ ७ 


(९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


ऽध्यायः ] 


दशाफल निरूपण । 


३९१ 


अथाष्टोत्तरी बुध पहादशायामन्तरेषु सर्वेषां प्रत्यन्तराणि 


पी 


० रा 
त 


4 


६ ५३ पी : 


२० ० 


रु यो सव गु 
८ 


२ 


६ ११ 


< 


¥s ¥o 
अथ चन्द्र।न्तरे प्रत्यन्त र।णि 
ग्र. सो. मं व श गु. रा. थु. र. 
| १८७०७०४०४४ 0४४३ 0 
दि.२८ २ १३ २८ २९ ४ १५ 
SRN AP VRE 
प, २० ४६ १३ १३ ४७ 
० ४० ४० २० २० ७ 


0 


थि 


नद 


१३ 


2: Ys २० 


व्रि. 


° 


अथ इान्यन्तर प्रत्यन्तराणि 


श. गः रा. शु. र. सो. मं बाग रारा 0 0 हे शु. र. सो. मं. बु. श 

व_१ १. २ ० १5८ १0 0 रु री 
| ० २८ ७ ४ १८ १६ २४ २२दि.२१ १० ३ ५ २७ १६ ९ २८ 
- ५१ ३८ २ ४८ ३१ १७ ४१ र८त्र.२४ २२ ८ ११ ५७ ५४ ४१ २८ 
प. ५१ ३१ १३ ५३ = ४६ २८ ८0. ११ १३ ५३ ६ ४६ ४८ २८ २१ 

७ २० २० ४० ४० ५३ ३ वि. ७ २० २० ४० ४० ५३ ५३ ७ 

अथ राह्वुन्तर प्रत्यन्तराणि अथ शुक्रान्तर प्रत्यन्तराणि 

Sn 


शु. र. सो. मं. ब. 
२ 
२ ७१] 

५७ २ २२ 

RC Coir» bmn es ४६-१३ १३ 

~ २० २० 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. 


७ ५३वि 


ग्र. 
शमा. 
२० २९ १२दि. 
२१ १२६ 
६ २०१५. 
शति. 


ग्र 
१ मा. 
१७|दि 
घ. ३४ २१ ५८ ४५ २२ 
EL दळ २८ ES NR ५२३ 
"डि. ५३ ५३ 


SS 5- सा एफ क्लिक, 
श. | ग्र गु. र. सी मे. सो. म. बु. श. ग्रुधरा. 


रमा. ० 


अथ राह्वन्तरे प्रत्यन्तराणि 
बु. श. गु. 


रा. झु. र. सो. मं. 

२% ४७ 2 5२:७७ NR 
१५ १२ ७ ४ २० १७ २ २९ 
३३ १२३ ४६ २९८२२ २ ५७ ३७ 
२० २० ४० ४० १३ १३ ४६ ४६ 

° ० २० २० ४० ४० 
अथ सर्यान्तर प्रत्यन्त राणि 
र. सो मं. बु. श. गु. रा शु. 
OF NEN ESN 
१८ १७ २५ २३ १२९ ७ ६ 
CEE CK EK CS LA LES कोर 
२० ६ ६५३५३ ४० ४० 
२० २० 9 

अथ भोमान्तरे प्रत्यन्तराणि 
मं बृ. गु. रा. शु. र. सो. 

Ghee Coe मक लर, डे 

३ ११ ११ १९ २१ २८ २५ ३ 
८ ११ ५७ 
६ ६ 


७ २० २० ४० ४० 


°c 0 


० 
५३ 

5 १ 
२० 
० 


6:20 Xo 0 


त 


७ 


अथाष्टोत्तरी शनिमहादशायामन्तरेषु सवें प्रत्यन्तराणि 


अथ गुवेन्तरे Meee ee Te नन न फारम 


तिर रा रर मकर 
दि. ४ ८ ७ २१२० - .४ ३०१ 
घ. १६ ५३ १३ ५० ११ ४८: ८-५ 
व. ६२० २० ६ ६ ५३ ३-४ 
वि,४० -० ० ४० ४० २०-२९ 


. Digitized by 83 Foundation USA 


३६२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ पश्चमो- 


अथाउष्ट्रोत्तरी शनिमहादशायामन्तरेषु स्पा अत्यन्त्राणि 


|_ अप तप्प बकर सूर्यान्तरे प्रत्यन्तराणि | अथ चद्धान्तरे प्रत्यस्तराशि 
न >>>...  मन्प्रार्तरे प्र 23200 ER: 
प्र, र. सो. मं. रफ बृ श. गुरा. गुप्र सो. में, कुश गा सा शु | 
न SN 


FE लक” नमा र १ २ पर १5 लक 
दि. ११ २७ १४ १ १८ ५ २२ 2 86 २७८२३० तत. 
हि ` ६ ४६ ४८ २८ ३१ १११३ १३१.१६ २ ४२ १७ ५७ ३३ १३ ४६ 
प. ४० ४० ५३ ५३ CS २००. Yo FAR 36० कट चु २० ४० 
वि CEO २० १२७. ८० ‘Yo ० हालि OE 9:06 YO OS ० 
अथ भौमान्तरे प्रत्यन्तराणि अथ वुधान्तरे प्रत तराणि 
फास सरसी कलग रा बार काक 
पिके ०७००७१ dR ३ २ ३ १ ३३ 
दि. १९ १ २४ १६ २९ २१ १४ ७दि,२९ २२ ९ २:२ १ १८ ११ 
ते, ४५ ५८ ४१ ५४ ३७ डळ रघन र ४१ १३-११ २८ ४२५८ 
| ISR FC ०७ छट तत ५१ ` ८ २ ४६ ६५३१३३१ 
बि. ७ ७३५३५३ ४३२४३ ७ पुल पर 20 ४७ २०: २०वि. ७ ५३ ५३ ४७ ४७ २० २७ ७ 


अथाष्टोत्तरी गुरुमहादशायामन्तरेषु सर्वेषां प्रत्यन्द्सणि 


न ..._ अथ गुकतर प्रलतसाशार्‍र्‍र्‍र्‍: गुवन्तर प्रत्यन्तराणि नस नर कण अय राह्नन्तर प्रतनत्तरणि अथ रे प्रत्यन्तराणि 
प्र. गु. रा. गु. र्‌. सो. म डु श. ग्र. रा शु. र. सो, में. बृ 
ः ४ ७ २५२६ उडि LUE OF RC अत 


दिः ११३२३ ६१७ २९ ९ २१ दि. २४ २७ १२ १५ २६ २९ १०१३ 
बा स्कल ९ ८ त्त ता २६ ४६ १३ ३३ १७ ३७ २२ ४२ 
प. ५११३ ५३ ६४६ -८ ४८ ११ प. ४० ४० २० २० ४६ ४६ १३ १३ 
| वि, 9२० २० ४० ४० ५३५३ ७ नय खि गति ९? 070 0 ४० ४०२०२० ० ० ४० ४० २० २० 
"रे स तराणा ` अव सूयस्तिस्प्रतनन्ताणि रे प्रत्यन्तराणि ] अथ सूर्यान्तर प्रत्यन्तराणि 
स्य बला गा - रः सो. म. बुश गु सा ब्रा र सो. म. बु र सा म. नु. शा. गः रा गु. 
क करक रा न्न io 9१०१८ २०००१ अरे 
“दि, १८१३ ४ ८२९ ३ २३ २७| दि. २१२२ २८२९ ५ ६ १२ १३ 
घ. ३६ ५३ ४३ ३१ २१ ८ ५३ ४६| घ ६४६ ८४८ ११५११३ ५३ 
BE MO OSC Co ४० ४० ५३ ५३ ६ ६ २० २० 
बि, ००५9 ४० ४० २० २० ७ ब्रि तस २० २० Yoo ० ० २० २० ४० ४० ० ० 
__ अथ चन्द्रान्तर प्रत्यन्तराणि सोम बज्न उ जरा भेच भमान्तरे प्त्न्तराणि भोमान्तर प्रत्यन्तराणि 


अगर. सो. मं. बु. ज्ञ. गु अ. प्र, मं. बु. शगु राज रा सो 
मा. ४5 रे 20७२७ परक तस 2000 त? 
दि. ११ १० २९ २७ १७ १५ ४ २२| दि. ७ १९१६ २९ २६ ८ २८ १० 
घः १६ रर ३२ ५० ७ ३३ ४३ ४६ घ, ३१ ४५ ५७ ८१७ ३१ ८ ३२ 
प. ४० १३ १३ ४६ ४६ २० २० ४ र ५३११४८ ८ ४६ ६५३१३ 


वि.. ० ९० २० ० ४० ० -० ० ज्र ७ ५३ ५३ ४० ४० २० २० 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized ७३3 Foundation USA 


ऽध्यायः | दशाफल निरूपण । ३६३ 


अथाष्टोत्तरी गुरुमहादशायामन्तरेषु सर्वेषां प्रत्यन्तराणि 


थ बुधान्तरे प्रत्यन्तराणि | अथ शन्यन्तरे ह 


ग्र बू. श. गु, रा. शु, र. सा. म.प्र श. गु, रा, शक सो 
माळ ळर 6 २ १० रामा १ रातका 
टर २ २९ २९ २९ १९|दि. २८ २१ १० ३ ५ २७ 


६ 
२% 
घ. २८ ४१ २४ ३७ २१ ४८ ३२ ४५|ध. ३८ २५ २२ ८ ११ ५७ ५४ ४१ 
प. ३१ २८ ४८ ४६ ६ ५३ १३ ११५. ३१ ११ १३ ५३ ६ ४६ ४८ २८ 
वि. ७ ५३ ५३ ४० ४० २० २० ७वि, ७ ७ २० २० ४० ४० ५३ ५३ 


थाष्टोत्तरी राहुमहादशायामन्तरेषु सर्वेषां प्रत्यन्तराणि 


छि ऱ्य अथ राह्नन्तरे प्रत्यन्तराणि [| अथ बुक़ात्तर प्रत्मत्तताणि ˆ ल शुक्रान्तरं प्रत्यन्तराणि 
कस शु, र्‌ सो. मं बु नश अभि, दशः "र सो. मं वु. श. गु. रा 
मा. So 0. RR NR eS र ES RS 
दि, २३ ३२६ ६ ५ १५ १४ १४दि. १३ १६ २६ २ १२१७२७ ३ 
धि. २०२० ४० ४० ३३ ३३ २६ २६|ध. २० ४० ४० १३ १३ ४६ ४६ २० 
प ०.-० © ० ८२० २०७२४० ०४०४-०७ ० ०७२९०२००७० ¥e 6 
वि 0 9 6 छ 0 ७ ७ ° वि, ° ७ 6 £) 0 oc 0 ° ; 
अथ मूर्यान्तरे प्रत्यन्तराणि अथ चन्द्रान्तरे प्रत्यन्तराणि 
ग्र. र. सो. मं. बु. गु. रा. शुनग्र:. सो. मं. बु. श. गु. रा. गु. र. 
घ, 0. 55 8:55 १75०5 १:०८ उम र र जज पणात 
दि. १३ ३ १७ ७ २२ १२ २६ १६|दि. २३ १४ ४२५१५ ६२६ ३ 5. 


T. 0 ®» Yo Yo २० २० ० ०[प. ० ४० ४० २० २७ ० ० -०|ः 
वि. ७ ० (के ० ० ० णवि. ० ७5 ० oo oc oc e ef. - 


_ अथ भोमान्तरे प्रत्मन्तराभि अथ बुधान्तरे प्रत्यन्तराभि 
2, में वः पा. गु राः शुः र सोम नु लग? रा 
MT. १.८० १4 रु» म रा र 
दि. २३ २० २९ २६ ५ २ ०७ १४दि.१७ २ २९ १५ १२ ७ ४ २० 
मि. ४२ २२ ३७ १७ ३३ १३ ४६ २६घ. २ ५७ ३७ ३३ १३ ४६ २६ २२ ई 
र १३ १३ ४६ ४६ २० २० ४० ४०. १३ ४६ ४६ २७ २२ ४० ४० १३; 


त, २० २५ ४० ४० प्न नित ने क 3 ०वि,२० ४० ४० ० = ० ० २७ | 
अथ शन्यन्तरे प्रत्यन्तराणि |___ अथ गुकन्तरे र 


श. गु. - गु. शु. रा. बुः सं. रु 


| 2२३७१ पर 5 कि च २ २ 
दि. ७ १० १४ १७ २२ २५ २९ २|दि १३२४ २७ १२ १५ २६ २९ १० 
प. २ २२ २६ ४६ १३ ३३ ३७ ५७घ, ४२ २६ ४६ १३ ३२ १७ ३७ ररा. 
१३१३ ४० ४० २० २० ४६ ४६,प. १३ ४० ४० २० २० ४६ ४६ १३ 
व, २०२० ० ० ० ०४० ४० वि. २२ -० -० ७ ४०८ ४० २० 


(८-0. TK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


३६४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ पश्वमो- 


अथाष्टोत्तरी शुक्रमहादञ्ायामन्तरेषु सर्वेषां प्रत्यन्तराणि 


Ee | अथ सूर्यान्तरे प्रत्यन्तराणि 
प्र शर. सो, में बु श. गरा रमी. मेथे श गेत वेण बु. शः गु. राख र.सो.मं वु.श.गु' रा वृ. श. गु. रा, शु, 
RNS NR SD CF Anis ० १.५१ २ १ २१ २ 
दि. १५ २१ २४ १८ २११६ १६ १३ |दि. २३२८ १ ६ ८१३ १६ २१ 
५० ४० १० ५३ २३ ६ ३८ २० घ. २०२३ ६ ६ ५३ ५३ ४० ४० 


प ० ० ७ २० २० ४० ४० ० प. ७ ० ८4३४० २००२० oS 
वि. 0 ° ० ° ° oS Ee MR त पतित छ 0 वि. 0 ° ७ ४ त ० ° । 
अथ चन्द्रान्तरे प्रत्यन्तराणि त अथ भौपान्तर प्रत्यन्त राणि | 


सो में. बु. श. ग॒ रा ग. र. | मं बु. श गु. रा. शु. सू. सो. | 
SN Rs ET Ne ie SE ९८ १७७१ 
दि. २५१७१५ ७ ४ २६ २४ २८ |दि. ११२८२१ ८ २१८ ११७ 
५० ४६ १६ १३ ४३ ४० १० २० |घ. २८ ८५१ ३११३ LOSE 
० ४० ४० २० २० ० ० ० पप. ५३५३ ६ ६२०२० ४० ४० 
OHNO 0५५ 00205 OO 5 6: 5७ वि. २० २० ४० ४* ० २ ० 9 
अथ बुधान्तरे प्रत्यन्तराणि अथ शन्यन्तरे प्रत्यन्तराणि 
बु. वा गा रा रा री मं. श गू. रा शु. र सो. मं. वृ. 
एक्का EU NE ON | तात 
दि १७ २०२९१२२१ ६ १५ २८ दि. ४ ३१७१६ ८ ७२१२० 
१८ ११ २१ १३ २३ ६१६ ८ |घ. ४८ ८ ४६ ६५३१३५१२१ 
५३ ६ ६ २० २० ४२ ४० ५३ १२ ५३ ४० ४० २० २० ६ ६ 
वि. २' ४०४० ० ० ० ० २७ वि. २० २० ० ० ० ० ४० ४० 
अथ गुवेन्तरे प्रत्यन्तराणि अथ राह्वन्तरे प्रत्यन्तराणि 
- ग्रः रा. शु. र.सो.मं. ब. श. ग, 
२४ क पल्ला SR, 
३१६ २६ २१२ १७ २७ 
४* ४० १३ १३ ४६ ४६ 


ग्र. 


सन्ध्यादशा- 


परमायुद्वोदशांशः स्फुटं सन्ध्यादशा मता | 
स्वलग्नगतभस्यादी ततोउन्येषु गृहेषु च ।। १५ ॥ 
परमायु १२० के द्वादशांश १० वर्ष सन्ध्यादशा का मान होता है । प्रथम 
सन्ध्यार्दशा में जन्म लग्न के स्वामी की दशा होती है । उसके बाद क्रम से 
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द्वितीय भावादिक की होती है। अष्टोत्तरी क्रम में दशावर्ष १२ है तथा 


विशोत्तरी क्रम में दशावर्ष १० होते हैं ॥ १५ ॥ 
उदाहरण--जसे जन्मलर कुम्भ है, अतः कुम्भ से आरम्भ कर द्वादश भावों 


की १०, १० वर्ष दशा होगी ॥ १५ ॥ 
सन्ध्यावर्षमानम्‌- 
यावद्र्पाणि चन्द्रस्य दशा विंशोत्तरीमते । 
७ बट ~ ~ 
तावद्वषग्रमाणा च सन्ध्या भवात निश्चितम्‌ ॥ १ ६ ॥। 
विशोत्तरी में जितने दशावर्ष चन्द्रमा के होते हैं उतने ही वर्ष एक-एक 
राशि के सन्ध्यादशा वर्ष होते हैं ॥ १६ ॥। 
पाचकदशा- 
सन्ध्यां रसशुणा कार्या चन्द्रवह्नि (३१)हता फलम्‌ । 
चच Che । त्रिकोष्ठ के > 
प्रथमे कोष्टके स्थाप्यमद्धमद्ध त्रिकोष्ठके || १७ || 
त्रिभार्ग बसुकोष्ठेषु लिखेद्‌ विद्ठाच्‌ प्रयत्नतः | 
एवं द्वादशभावेषु पाचकानि प्रकल्पयेत्‌ || १८ || 
सन्ध्यादशा वर्षमान ( १० ) को ६ से गुणा करके २१ का भाग देकर 
प्रथम ( लग्त राशि ) कोष्ठ में रखना, फिर उसका आधा तीन (२, ३, ४ ) 
भाव के कोष्ठक में रखे तथा तृतीयांश आगे के ८ कोष्ठ में रखे, इस 
प्रकार पाचकदशाक्रम समझें ।। १७-१८ ॥ 
दृष्टव्य--भाव लोर भावेश के बलानुसार इस दशा का फल समनेवा 
चाहिए । 
दशावाहनज्ञानम्‌- 
स्वकीयजन्मनक्षत्राद्‌ गणयेत्‌ पाकमार्वाध | 
नवभिस्तु हरेङ्भागं शेषं तु पाकवाहनः ॥ १० ॥ 

0 ९2 ~ ~ दिषो म्बुः सिंहको 
गर्दभो घोटको हस्ती महिषो अम्बुः 
क्राको हंसो मयूरश्च नवैते नरवाहनाः ॥ २० ॥ 

जिस दशा के वाहन का ज्ञान करना हो, तो जन्मनक्षत्र से--दशा नक्षत्र 
तक की संख्या को ९ का भाग देकर १ आदि शेष में क्रम से १ गदभ, २ 
घोटक, ३ गज, ४ महिष, ५ जम्बुके, ९ सिह, ७ काक, ८ हंस और ९ मयूर 
ये वाहन होते हैं ॥ १९-२० ॥ 
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५ गर्दभवाहनफलम्‌- 
दशाप्रवेश यदि गर्दभः स्यादुत्पन्नभोगी जडतासमेतः । 
लज्जाविहीनो धनधान्यहीनः स्यान्मानगो वद्धविवर्जितश् ॥२१॥ 
दशाप्रवेश में गर्दभ वाहन हो तो, उसमें उपस्थित सुख का भोग होता 
है-किन्तु बुद्धि, लज्जा, धन, धान्यादि एवं वस्त्रादि की हानि होती हे ॥२१॥ 
े घोटकवाहनफलस्‌- 
चपलचअलताबहुभक्षकः प्रकरवुद्धिसबोषचमूपतिः । 
0 0 NO ०८५ 
डढतनुबहुकायंकरः परस्तुरगयोयंदि वाहनसंस्थितः ॥ २२ ॥ 
घोटकवाहन हो तो चश्वलता, क्षुधा की वृद्धि, बुद्धि का विकास, 
वाद्यादियुक्त सेनापतित्व, शरीर की पुष्टि, बहुत कार्यों का आरम्भ करना 
आदि फल होता है ॥ २२॥ 
हस्तीवाहनफलम्‌- 
Q ~ ७ ~ 2. ० 
नानाकायंक्रतो हि सौख्य(मूरू) जननो देवाधिपो वाहन: 
सन्तसा बहुमानता शुभगतिः सेनापतिः शोभनः | 
0 ज्ये 
सवः साँख्यकर! सुभूषणधरः स्याच्चञ्चला ढ्श्ता 
पाकोऽपं यदि वाहनों गजपतेर्नानाकलाकौशलः ।।२३।। 
हस्तीवाहन हो तो अनेक कार्य में सफलता, अविवेकी, सन्तप्त, लोक 
में मान, साधुओं का सङ्ग, सेनापतित्व, कान्ति की वृद्धि, वस्त्र-भूषणादि 
'का लाभ और कुछ चश्वलता तथा दुष्टता भी होती है ॥ २३॥ 
जया बिहीनत महिषवाहनफलम्‌- 
महिषयोबलबुद्विविहीनता जयमलं प्रबलाग्निभयातुरम्‌ । 
_ त महिषयोये ९ 
शकटयोः (कटकयोः) प्रबले बलसंथुतो दि 
वाहनता भवेत्‌ ।।२४।। 
महिषवाहन हो तो बल-बुद्धि की हानि, शत्रु से विजय, अग्निभय से 
चिन्ता, सेना के द्वारा (अथवा वाहन से) जीवन निर्वाह होता है ॥ २४ ॥ 


जम्बुके बहुतरेव चञ्चला व्याधिदुःखपरिपीडिताङ्गना । 
क्लेशता रिपुजनाच्च पीडनं धान्पनोशमतिसंक्षयो भवेत्‌ || २५ ॥ 

जम्बुकवाहन हो तो अधिक चञ्चलता, रोग, दुःख से स्त्री को पीड़ा, 
स्वयं भी क्लेशवान्‌, शत्रु से पीड़ा, धनहानि. और बुद्धि का ह्लास 
होताहै॥ ₹५॥ ७७ Se 
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ड्या ये: ] दशाफल निरूपण । ३६७ 
जम्बुकरोत्पन्नमोगी च लाभमक्षस्तथेव हि । 
उवेतान्नं स्वेतमस्त्रं च हानिः स्पल्क्रसविक्रये | २६ ॥ 
जम्बुकवाहन में उपस्थित विषय का भोग, भोजन लाभ, श्वेत अन्न और 
श्वेत बस्त्र की प्राप्ति तथा क्रय-विक्रय में हानि होती है ॥ २६॥ 
सिहवाहनफलए- 
दश्षाप्रवेंगे यदि वाहनश्च सिंहो वलिष्ठी विविधः प्रकारः । 
उत्पन्नमोगी रिपुनाशकारी स्याद्वाहने केशरिणां विशेष! || २७ || 
सिंहवाहन हो तो अनेक प्रकार से वल की वृद्धि, उपस्थित सुख का 
'मोग, शत्रु का नाश होता है ॥ २७॥ 
काकवाहनफलस्‌- र 
क्रके वाहनसंस्थिते यहि दशा स्याच्चञ्चलो निभयो 
सक्सारो (वत्सारो) मलिनः कुवेषधरितो नीचैजेनेः पूजितः । 
स्थाने राजभयं तथा रिपुभयं सानाऽपभानं नराद्‌ 
देएातिः कलहं वृचेष्टितनरः खद्वेपकारी सवत्‌ ।।२८॥ 
काकवाहन हो तो चञ्चलता, निर्भयता, त्वचा में बळ, मलिनता, कुवेष, 
नीर्चो से आदर, राजभय, शत्रुभय, लोक में मान और अपमान, दुष्टों से 
पीड़ा, कुचेष्टा करने वाला और स्त्री से द्वेष करता है ॥ २८ ॥ 
हंसवाहनफछळम्‌- 
जनकला निधिकेलिसमन्तरितो द्विजपतेबहुजात्य(स्म)सुखान्वितः । 
सद्शने च मतिः (सतिनां) प्रबळाय(यि)ता सुगतिता 
चतुराननवाहनः ।।२९।। 
हंसवाहन हो तो अनेक कलाओं की सिद्धि, क्रीडा में, रुचि, ब्राह्मणों से 
आदर सुख, सुभोजन में रुचि, उत्तरोत्तर उन्नति और “साधुओं की सङ्गति 


होती है ॥ २९॥ 
मयूरवाहनफलम्‌= 


मपूरवाहनतो बहुलं सुखं घृतिकलकुशलो(ऽमल)मखकेलिक्रत्‌ । 
मधुरवाक्ययुतो मधुरग्रियः सदशने(मे)न नस््च(स्य)सम न्त्रितः ।।३०।। 


मयूरवाहन दशारम्भ से हो तो बहुत सुख, धेये, कलाओं की सिद्धि, यज्ञ, 


क्रीडा मे रुचि, वचन में मधुरता, मिष्ठान्न मे प्रेम और अच्छे लोगों से सौहाद्र 
शाभ होता है ॥ ३०॥ क न. आ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


NSE rE), डा 


३६८ सटीक मानसागरीपद्धति- [ पश्वमो- 


तत्र विशोत्तरीदशाफलविचारः 
सूयंमहादशाफलम्‌- 
उद्विग्नचित्तपरिखेदितवित्तनाशं क्लेशग्रवासगदपीडमहा भिधातम्‌ | 
संक्षोभितःस्त्रजनबन्धुवियोगमेति सौरी दशा भवति राजकुला भिधात! | १| 
सूर्य की महादशा में चित्त में उद्विग्नता, खेद, धननाश, परदेश भ्रमण 
से रोगी, महाभिघात, क्षोभितचित्त व अपने जनों से वियोग और राजकुल 
से कष्ट हो ॥ १॥ 
सूर्यमध्ये सर्वेषामन्तरफलस्‌- 
खये राजकुलाल्लाभः पीडा स्यात्पित्तसम्भत्रा | 
विपत्तया बान्धत्रानां व्ययमेव हि स्वतः | २ || 
रवि की दशा में रवि की अन्तर्दशा हो तो राजा से लाभ, पित्त जनित 
पीड़ा, बन्धुओ को विपत्ति और हर समय खर्च होता रहता है ॥ २॥ 
शनरुसन्ध्यादियमनं वित्तलाभं सुखातरहम्‌ । 
भवेदन्तरदशायां हि दवर्थस्येव यदा शशी || ३ | 
रवि की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो शत्रु से मेल, धन लाभ, 
सुख को प्राप्ति हो ॥ ३॥ 
चुपाइ्लाभः सुवर्णानि मणिरत्नप्रवालकम्‌ । 
पराप्यते यानमानं तु खयस्यान्तरगेते कुजे || ४ || 
रवि की महादशा में मङ्गल की अन्तर्दशा हो तो सुवर्ण-मणि-रत्न- मूंगा- 
मान की प्राप्ति, सवारी तथा राजा से लाभ होता है ॥ ४ ॥ 
शङ्कामानं व्याधिकोपं वित्तनाशं जनक्षयम्‌ । 
र्वेमत्राऽशुमं व्रिद्यात्‌ सर्यस्वान्तर्णतस्तमः || ५ ॥ 
रवि की महादशा में राहु की अन्तर्दशा हो तो अनेक तरह की शंका, 
अपमान, व्याधि, धननाश, जननाश आदि अशुभ हों ।। ५ ॥ 
गतव्याधिशरीरश्च अलक्ष्म्या त्यज्यते नरः । 
ग्रप्नोति धर्मपदवी भानोरन्तगते शुरो ॥ ६ ॥ 
रवि की महादशा में गुरु की अन्तर्दशा हो तो निरोग शरीर, धन-प्राप्ति 
और धर्म में उच्चस्थान की प्राप्ति हो ॥ ६॥ 
राज्यभङ्गः शक्तिहीनः सुहृद्बन्धुविवजितः । 
जायते तत्र वैकल्यं सूर्यस्पान्तर्गत शनौ || ७॥ 
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दशाफल निरूपण । ३६९ 


छय़ाय: ] 
रवि की महादद्या में शनि की अन्तदेशा हो तो राज्य भंग, बलक्षय, 
मित्र एवं बन्धु वियोग और विकलता हो ॥ ७॥ 
क्लेशः कष्टं च दारिद्रयं पामाविचचिकादिभिः | 
शरद्भान्यस्य निक्षिप्तं खयस्यान्तगते वृधे ।। ८ ॥ 
रवि की महादशा में बुध की अन्तर्देशा हो तो क्लेश, दुःख, दरिद्रता, 
मकड़ी के कारण उत्पन्न खुजली एवं शारदीय धान्य का नाश हो ॥ ८ ॥ 
देशत्यागं वन्धुनाशमर्थनाशं कुलक्षयम्‌ । 
केतावन्तगते सूर्ये सत्र चेताऽञुसं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
रवि की महादशा में केतु की अन्तर्दशा हो तो देशत्याग, बन्धु-नाश, 
अर्थेनाश, कुलक्षयादि सब अशुभ होता है ॥ ९ ॥ 
शिरो रोगः प्रबलेभ्यो ज्त्ररातीसारशूलयोः । 
शरीरे क्लेशमाप्नोति 'सर्यस्यान्तर्गते भृगौ ॥ १०॥ 
रबि की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो मस्तिष्क रोग, प्रबल से 
विरोध, ज्वर, अतिसार, यूल, अनेक प्रकार के शरीर में क्लेश होते हैं ॥१०॥ 
चन्द्रमहादशाफलम्‌- 
सम्यग्विभृतिवरवाहनबत्रयानं 
_ क्षेम्प्रतापबलबीयंसुखानि तस्य । 
मिष्टान्पान-शयनासन-भोजनानि 
चन्द्रो ददाति धनकाञ्चनभूमिलाभम्‌ || ११ || 
चन्द्रमा की महादशा में ऐश्वयं, वाहन, छत्र, कल्याण, प्रताप, बलवीर्य, 
सुख, मिष्टान्न भोजन, धन-सुवर्ण और भूमि का लाभ होता है ॥ ११ ॥ 


चन्द्रमध्ये सर्वेषामन्तरफलम्‌- 
चन्द्रान्तः खीपुत्रलामं वद्धाभरणसंयुतम्‌ । 
स्वप्षगेश्व कल्याणमात्मनिद्रारतिर्भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 


चन्द्रदशा में चन्द्रान्तदशा हो तो स्त्री और पुत्र से सुख लाभ, वस्त्र, 
भुषण, अपने इष्ट-मित्रों से कल्याण और सुखनींद होती है ॥ १२ ॥ 
अग्निपित्तकृत पीडा वह्निचोरपदच्युतिः । 
भवत्यन्तदेशायां च चन्द्रे भौमो गतो भवेत्‌ || १३ ॥ ` 
चन्द्रदशा में मङ्गल का अन्तर हो तो जठराग्नि और पित्तजन्य पीड़ा, . 
आग तथा चोर से भय एवं अपने पद से च्युति हो ॥ १३॥ - 
मा. प.-२४ ; 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


३७० सटीक मानसागरीपद्धति- [ पश्चमो- 


रिपुरोगाग्निरुद्रेगो वन्धुनाशो धनक्षयः | 
न किश्ित्सुखमाप्नोति चन्द्रे राहुर्यदाञ्नुगः ॥ १४ || 
चन्द्रमा की महादशा में राहु की अन्तर्दशा हो तो शत्रु, रोग और अग्नि 
से चित्त में उद्विग्नता, बन्धुओ का नाश एवं धन का क्षय और कुछ भी सुख 
नहीं हो ॥ १४॥ 
वर्माञधर्मापतिसोख्यानि वस्रालङ्रणे्ञयः । 
प्राप्नोत्यन्तदशायां हि चन्द्रस्येव शुरु्यदा || १५ | | 
चन्द्रमा की महादशा में गुरु की अन्तर्देशा हो तो धर्माधर्म विचार द्वारा 
सुख की प्राप्ति, वस्त्र और अलंकार ( आभुषण ) से जय हो ॥ १५॥ 
वनभूद्रेयं शोकभयं हानिव्यसनदोपकम्‌ । 
भवन्ति तत्र सन्देहाअन्द्रस्यान्तर्गते शनों॥ १६ || 
चन्द्रमा की महादशा,में शनि की अन्तर्दशा हो तो बन्धुओ द्वारा उद्वेग, 
शोक, भय, हानि, कष्ट एवं सन्देह की वृद्धि होती है ॥ १६॥ 
सर्वत्र लभते लाभं गजाश्चैगोंधनादिः | 
भवत्यन्तर्दशायां हि चन्द्रस्यान्तर्गते बुन्ने ॥ १७ || 
चन्द्रमा की महादशा में बुध की अन्तर्दशा हो तो सर्वत्र लाभ, हाथी, 
घोड़ा, गाय, धन इत्यादि की प्राप्ति हो ॥ १७॥ 
चापल्यं चोद्देगवद्धिबन्धुहानिर्धनक्षयः । 
जायतेऽन्तर्गते केतौ चन्द्रस्यैव यदाऽनुमः || १८ ॥ 
चन्द्रमा की महादशा में केतु की अन्तर्दशा हो तो चच्चछता, उद्वेग 
वृद्धि, बन्धु हानि तथा धन क्षय हो ॥ १८॥ 
नहुस्रीसङ्गसं चाऽथ कन्यकाजन्म एव च | 
मुक्ताहारम णिप्रासिश्रन्द्रस्यान्तर्गते सिते ॥ १९ ॥ 
चन्द्रमा की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो बहुत स्त्रियों के साथ 
संगम, कन्या का जन्म, मुक्ताहार, मणि आदि प्राप्त होते हैं॥ १९ ॥ 


जनप्रभावसोख्यं च व्याधिनाशं रिपुक्षयम्‌ । 
ऐउवर्यं सौख्यमतुले चन्द्रमकाऽनुशो यदि ॥ २० ॥ 
चन्द्रमा की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा हो तो जनता में प्रभाव, सुख, 
व्याधिनाश, शत्रुक्षय, ऐस्वर्यं ओर जिसकी तुलना न हो ऐसा सुख मिले ॥ २०॥ 
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कयाय: ] दशाफल निरूपण। , ३७१ 


मङ्गलमहादशाफलम्‌- 
श्राभिधातो नृपतेश्र पीड़ा चोर्याग्निरोगाश्र धनस्य हानिः । 
कार्याभिधांतश्च नरस्य दैन्यं भवेद्‌ दशायां धरणीसुतस्य ।।२१॥। 
मङ्गल की महादशा में शस्त्र से आघात, राजपीड़ा, चोरी, अग्नि, रोग 
से डर, धन की हानि, कार्य में असफलता, दरिद्रता हो ॥ २१॥ 
= _भौमूमध्ये सवेषामन्तरफलम्‌- 
कोज्या शत्रुविमदश्च विग्रहो बन्धुभिः सह । 
रक्वपित्तक्रता पीडा परस्रीसङ्गमो भवेत्‌ ॥ २२ || 
मंगल की महादशा में मंगल की अन्तर्देशा हो तो शत्रु से लड़ाई, भाई- 
बन्धुओ से विरोध, रक्त-पित्त जनित शरीर में पीडा तथा अन्य स्त्री से 
संगम हो ॥ २२॥ 
शखाग्निचारशत्रूणामापदां च भयं भवेत्‌ । 
अर्थेनाशो रुजापीडा राही सङ्गलवर्तिनि || २३ ॥ 
मंगल की महादशा में राहु की अन्तर्दशा हो तो शस्त्र, अग्नि, चोर, 
शत्रु तथा विपत्ति से भय, धन नाश और रोग से पीडा हो ॥ २३॥ 
पुण्यतीर्थाभिगमनं देवन्राह्मणपूजनम्‌ । 
जीवे कुजान्तरं प्राप्ते नृपात्‌ किश्चिद्धयं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
मंगल की महादशा में गुरु की अन्तदेशा हो तो पुण्यतीर्थं गमन, देव- 
राह्मण पुजन तथा राजा से भय होता है ॥ २४॥ 
उपयृपरि जायन्ते दुःखान्यपि सहस्रशः | 
जनक्षयं कुजस्याकी या प्राप्तोडन्वदेशा यदा || २५ ॥ 
मंगळ की महादशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो एक के वाद एक हमेशा 
दु:ख आते ही रहते हैं तथा जन का नाश होता है ॥ २५ ॥ 
रिपुशस्रार्निचौरेभ्यो नाझं प्राप्नोति मानवः । 
महाक्र्रकृता पीडा कुजस्याउन्तगंते बुधे ॥ २६ ॥ 
मंगल की महादशा में बुध की अन्तर्दशा हो तो शत्रु, शस्त्र, अग्नि तथा 
चौरादि से भय और महादुष्ट मनुष्य से पीड़ा प्राप्त हो ॥ २६॥ 
मेघाशनिभयं घोरं शस्रांग्नितस्करस्तथा । 
क्लेशमाप्नोति भौमस्य केतुरन्तगतो यदा || २७ ॥ 
मंगल की महादशा में केतु की अन्तर्दशा हो तो बिजली गिरने से भव, 
शस्त्र, अग्नि और चोर से क्लेश हो ॥ २७॥ म 
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शस्तरकोप भयं व्याधिधनक्ष यञ्चुपद्र वभ । 
प्रवासगमनान स्युः कुजस्यञ्न्तिगत [सते || २८ || 
मंगल की महादशा में शुक्र को अन्तर्दशा हो तो शस्त्र से भय, व्याधि, 
धनशय, उपद्रव तथा विदेशगमन हो ॥ २८॥ 
प्रचण्डशासनं याति नृपाद्धयजयाम्वितम्‌ | 
क्रुघतेऽनथयुक्तं च भोौमस्यान्तगते ग्जों | २ 
मंगल की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा हो तो प्रक शासन कर्ता 
घुड्दोड में राजा से घोड़ा जीतने वाला और अनर्थकारी होता है ॥ २९ ॥ 
नानावत्तसुहुत्माख्य युक्त सुक्तामाणप्रभः । 
भोमस्यान्तर्दशां ग्रापतश्चन््रमाः कुरूते भृशम्‌ || ३० | 
मंगल को महादशा में चन्द्र की अन्तर्दशा हो तो अनेक प्रकार के धन 
तथा मित्र एवं राजपक्ष से सुख, मुक्ता, मणि लाभ हो ॥ ३० ॥ 
राहुमहादशाफलम्‌- 
चुद्या व हीनमतिविश्रमसवं शून्यं विश्च अयातावषसापद्सत्युतुल्यम्‌ । 


व्याधिवियोग थनहानाविषानि चेव राहोद्शा सुजात जीवितसंशयं च।। 
राहु की महादशा में बुद्धि से हीन, मतिभ्रम, सर्व शून्यता, अति भय से 
विषम आपत्ति, मृत्युलुल्य व्याधि, वियोग, धन हानि, विषभय और जीने में 
सन्देह होता है ॥ ३१॥ 
राहुमध्ये सर्वेषामन्तरफलम्‌- 
स्वञ्रातृतातमरणं बन्धुनाशात्मफं रुजा | 
अर्थनाशो विदेशस्य गमनं शौरवार्पता || ३२ ॥ 
राहु की महादशा में राहु की अन्तर्दशा हो तो भाई, पिता का मरण; 
बन्धु नाश से रोग तथा धननाश, विदेश गमन और गौरव में ह्लास हो तथा 
आदर नहीं होता ॥ ३२ ॥ 


व्याधिदुःखपरित्यक्तो देवब्राह्मणपूजकः । 
भवत्यर्थयुतश्राऽत्र राहोरन्तर्गते गुरौ ॥ ३३ ॥ 
राहु की महादशा में गुरु की अन्तर्दशा हो तो व्याधि, दुःख से रहित, 
देव-व्राह्मण का सेवक और धन से युत होता है ॥। ३३॥ 
रक्‍तपित्तकृता पीडा कलहः स्वजनेः सह । 
दहभङ्गः कतत्यागो राहोगन्तगेते -शनौः॥ ३४ ॥ 
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राहु की महादशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो रक्त-पित्त जनित पीड़ा, 
अपने जनों से कलह, शरीर में चोट इत्यादि से कोई अंग टूट जाना तथा 
किया हुआ कार्य त्याग देता है ।। २३४ ॥ 
सुहृदबन्धुजनेयोगं बुद्विभोगधनागमम्‌ । 
किश्चित्क्लेशमवाप्नोति स्वर्भान्वन्तगेते बुधे ॥ ३५ ॥ 
राहु की महादशा में बुध की अन्तर्देशा हो तो मित्र एवं बन्धुओं से 
सहयोग, बुद्धि, धनागम, भोग तथा कुछ क्लेश होता है ॥ २५ ॥ 
ज्वराग्निरियुशस्त्ैश मृत्यु ग्राप्नोति सर्वदा । 
राहोरन्तर्गते केतौ नास्त्यत्र संशयः क्वचित्‌ ॥ ३६ ॥ 
राहु की महादशा में केतु की अन्तर्दशा हो तो ज्वर, अग्नि, शत्रु अथवा 
शस्त्र द्वारा मृत्यु होती है, इसमें सन्देह नहीं ।। २६ ॥ 
सुहृत्तापः कामिता स्यात्‌ ्रीलाभो वित्तसञ्चयः | 
कलहो बान्धब्रैः साद्धं राहोरन्तर्गते सिते ॥ ३७ ॥ 
राहु की महादशा में शुक्र की अन्तर्दशा हो तो मित्र द्वारा कष्ट, काम 
की उत्तेजना, स्त्री लाभ, धन संचय, भाई-बन्धुओं से लड़ाई हो ॥ ३७॥ 
शस्त्ररोगभयं घोरमथनाशं दृपाङ्कयम्‌ । 
अग्निचौरभयं चाऽत्र देत्यस्यान्तर्गते रवौ ॥ ३८ ॥ 
राहु की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा हो तो शस्त्र तथा रोग से भक, 
धन नाश, राजा से भय तथा अग्नि एवं चोर से भय होता है ॥ ३८॥ 
ख्रीलाभं कलहं चैत्र वि्तनाञूमनिश्चतिः । 
बान्धवैः सह संक्लेशो राहोरन्तगेतः शशी || ३९ ॥ 
राहु की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो स्त्री लाभ, कलह, 
धन नाश, कष्ट, बन्धुओं के साथ क्लेश होता है ॥ २९ ॥ 
a © 
रिपुञस्त्रार्निचौराणां भयमाप्नोति सवंदा।  । 
स्वर्भान्वन्तर्गते भोमे निश्चितं नाऽत्र संशयः || ४० ॥ - 
राहु की महादशा में मंगल की अन्तदेशा हो तो शत्रु शस्त्र-अग्नि और 
चोर से हमेशा भय रहता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है॥ ४० ॥ 


चूपप्रसादं घनधान्यपुत्रकलत्रमित्रादिषु रत्नलाममू । | 
नीरोगतां शत्रुजयं च सौख्यं गुरोर्देशा वाञ्छितमातनोति ।। ४१ ॥ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


३३४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ पञ्चमोः 


गुरु की महादशा हो तो राजा से धन, धान्य, आदर हो, पुत्र, मित्र 
और रत्न लाभ, नीरोगता, शत्रु से विजय, सुख तथा मनोरथ ( इच्छित 
वस्तु ) प्राप्त होती है ॥ ४१॥ 
गुरोमंध्ये सर्वेषामन्तरफलम्‌- 
जेव्यन्तरे सुतोत्पत्तिधेनधर्माथंगौरवम्‌ । 
हेम्नआउम्बरलाभश्र वर्णेभ्यो ह्यतिसञ्चयः || ४२ | 
गुरु की महादशा में गुरु की अन्तर्दशा हो तो पुत्र उत्पत्ति, धन, धर्म 
और गौरव की प्राप्ति एवं सब वर्णो से सुवर्ण, वस्त्र का लाभ हो ॥ ४२॥ 
_ वेश्या-स्त्री-मद्यपानैश्र भूषितः  सुखवर्जितः । 
विलुसधमेवस्त्रोऽसौ सौरिशुवंनुगी यदा ।। ४३ ॥ 
गुरु की महादशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो मनुष्य वेश्या-स्त्री और 
मद्यपान से भूषित, सुखहीन, धर्म तथा वस्त्र से हीन हो जाता है ॥ ४३॥ 
स्वस्थो सित्रयुतो भोगी गुरुदेवाग्निभक्तिकृत्‌ । 
9 जीवस्यार्‌ ९ 
सुकृताचरणे शक्तो जीवस्यान्तगते बुधे || ४४॥ 
गुरु की महादशा में बुध की अन्तर्दशा हो तो स्वस्थ, मित्रों से युत, 
भोगी, गुरु-देव-अरिनि का भक्त, सत्कर्म करने वाला होता है ॥ ४४॥ 
पुत्रबन्धुक्षतो भोगी युक्तः स्वस्थानवर्जितः । 
~ [oS 0 = © £ 
परिश्रमति सवत्र केताबन्तर्गते शुरौ ॥ ४५ ॥ 
गुरु की महादशा में केलु की अन्तर्दशा हो तो पुत्र तथा बन्धुओ से 
- दुःख पाने वाला, भोगी, अपने स्थान से भ्रष्ट, इधर-उधर घूमने वाला 
होता है ॥ ४५ ॥ 
> ८ ~ ९.९. 
कलहं जत्रुवैरै च वित्तमानसनिर्वतिः । 
~ ~ नोति ho 0 Co 
स्त्रीभ्यो विघातमाप्नोति जीवस्यान्तर्गते सिते || ४६ ॥ 
गुरु की महादशा में शुक्र की अन्तदंशा हो तो लड़ाई, शत्रु से शत्रुता, 
धन और मानसिक चिन्ता तथा स्त्रियों से कष्ट प्राप्त होता है ॥ ४६॥ 
रणे जयं च शत्रूणां नृपपूजा च लभ्यते । . 
प्रचण्डसाहसाङ्गेश जीवस्यान्तर्गते रवौ ॥ ४७ || 
गुरु की महादशा में न अन्तर हो तो शत्रुओं से विजय, सुख, राजा 
से आदर और साहस की वृद्धि होती है ॥ 2७॥ 
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बहुस्त्रीरतिमोगश्च रिपुरोग; बिवजितः । 
~ ७ (५ 
नृपतुल्यो भवेन्नित्यं चन्द्रे गुवन्तरद्धते | ४८॥ 
गुरु की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो बहुत स्त्रियों का सुख, 
रोग और शत्रुओं से रहित, राजा के समान सुख लाभ होता है ॥ ४८॥ 
तीक्ष्णशोर्यरियुं जिस्वा धनं कीर्तिमवाप्नुयात्‌ । 
सुखसौभाग्यमारोग्यं गुरोरन्तगेते कुजे ॥ ४९॥ 
गुरु की दशा में मङ्गल की अन्तर्देशा हो तो बड़े-बड़े प्रचण्ड शत्रुओं को 
जीतने में कीति, सुख, आरोग्य, सौभाग्य का लाभ होता है ॥ ४९॥ 
बन्पूदेग॑ रुजञ्चेव कलहं मरणाङ्गयम्‌ । 
स्पस्थानच्युतिमाप्नोति राह्नन्तगते गुरोः ॥ ५० ॥ 
गुरु की महादशा में राहु की अन्तदंशा हो तो बन्धुओं से उद्वेग, रोग, 
कलह, मृत्यु भय और पदच्युति होती है ॥ ५० ॥ र 
शनिमहादशाफलम्‌- 
सिथ्यापवाद्‌-वथबन्ध-निराश्रयं च _ 
मित्रातित्रेरघनधान्य कलत्रशोकम्‌ । 
आशानिराशक्तनिष्फलसत्रे शुल्यं 
कुर्याच्छनेश्ररद्शां सततं नराणाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
शनि की महादशा में मिथ्या अपवाद, वघ-बन्धन, आश्रय हानि, मित्रों 
सें भी वेर, धत-घान्य और स्त्री की हानि, इच्छा में असफलता तथा सब 
कार्य में हानि ही होती है ॥ ५१॥ 
शनिमध्ये सर्वेषामन्तरफलम्‌- 
शनैश्चराद्‌ देहपीडा पुत्रदारश्च विग्रहः । 
स्त्रोळृते बुद्विना्ञश्च त्रिदेशगमनं भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ ` 
शनि की महादशा में शनि की अन्तर्दशा हो: तो शरीर में क्लेश, स्त्री, 
पुत्र से कळह, स्त्री के कारण बुद्धि में चचलता और विदेश श्रमण 
होता है ॥ ५२॥ 
सौभाग्य सौख्यविजयं  बोधसंस्थानमानतः । 
सुह्विततप्रदं सौख्यं सौरस्यान्तगते बुधे ॥ ५३ ॥ 
शनि की महादशा में बुध का अन्तर हो तो सौभाग्य, सुख, विजय, ज्ञान 
का उदय, स्थान और आदर के लाभ से सुख, मित्रों से धन लाभ 
होता है ॥ ५३॥ ; 
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रक्तपित्तकृता पीडा वित्तचिन्ता न संग्रहः । 
दु:स्वप्न बन्धनं चेव केतावन्तगते शनेः || ५४ ॥ 
शनि की महादशा में केतु का अन्तर हो तो रक्त-पित्त विकार से पीडा, 
धन की चिन्ता, सञ्चय नहीं हो, दुःस्वप्न दर्शन, बन्धन होता है ॥ ५४ ॥ 
सुहृद्वन्धुवशोयुक्त भार्यावित्तजयान्वितम्‌ ! 
सुखसोभाग्यवात्सस्यं सौरस्यान्तर्गते सिते !! ५५ ॥ 
शनि की महादशा में शुक्र का अन्तर हो तो मित्र और बन्धु में प्रेम, 
्त्री-धन-विजय लाभ, सुख और सौभाग्य, प्रेम की वृद्धि होती है ॥ ५५॥ 
पुत्रदारधनेर्नाशं करोति सभयं महत्‌ । 
सौरस्यान्तर्गते भानौ जीवितस्याऽपि संशय: || ५६ || 


शनि की महादशा में सूर्यं का अन्तर हो तो पुत्र, स्त्री और धन की 
हानि, भय और जीवन का संशय होता है ॥ ५६॥ 


मरणं स्त्रीवियोगश्च वन्धूद्रेंगोञसुखं शृणु | 
क्रृद्धमारुतजो रोगं चन्द्रे चाउन्तर्गते शनेः || ५७॥ 
शनि की महादशा में चन्द्र का अन्तर हो तो मृत्यु भय, स्त्री का वियोग, 
बन्धुओ में उद्देग, दु:ख और प्रबल वायु के प्रकोप से रोग होता है ॥ ५७॥ 
देशभ्रंशं तथा दुःख कुरूते व्याधिभिर्शयम्‌ । 
अन्र्दशायां सौरस्य कौज्यां प्राणमहङ्गयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
शनि की महादशा में मङ्गल का अन्तर हो तो देशत्याग, दुःख, रोगों से 
भय तथा प्राण.भय तक होता है ॥ ५८ ॥ 
श्रश्रवाताङ्गभेदश्च ज्वरातीसारपीडनम्‌ । 
नरुमङ्गोऽर्थनाशश्च राहोरन्तर्गते शनौ । । ५९ ॥ 
शनि की महादशा में राहु का अन्तर हो तो इवेत कुष्ठ, वात-व्याधि से. 
शारीरिक कष्ट, ज्वर-अतीसार से पीड़ा और शत्रु से पराजय, धनहानि 
भादि फल होते हैं ॥ ५९॥ क 
दविजदेवार्चनं सौर बहुभृत्यगुणेयुतम । 
स्थानप्रापि गुरुः कुर्यात्सौरस्यान्तर्गतो भवेत्‌ ।।-६० ॥ 
शनि की महादशा में गुरु का अन्तर हो तो देवता और ब्राह्मणों में 
क्ति, अच्छे नौकर आदि से सुख और स्थान का लाभ होता है ॥ ६० ॥ 
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उछ्यायः ] दशाफल निरूपण । २७७ 


बुधमहादशाफलम्‌- ` 
दिव्याङ्गनावदनपङ्कजपटपदस्य लीलाबिलासवरमोगसमन्वितस्य | 
नानाग्रकार विमवाग मकोशबृद्धिः क्षिप्रं पुनबुघदशामिमताथसिद्धिस्‌ ॥ 
बुध की महादशा में सुन्दरी स्त्रियों के मुख-कमल का रसपान, उत्तम 
लीला-विलासादि भोगों से युत, अनेक प्रकार के धनागम से कोश की शीघ्र 
'बद्धि और मनोरथ सिद्ध हों ॥ ६१॥ 
थे ह बुधमध्ये सर्देषामन्तरफलस्‌- 
बुद्धिघमसमायोगो मित्रवन्धुसमागमः । 
प्रापिज्ञानस्थ त्रिपुला देहपीडा प्रकोपजम्‌ ।। ६२ ॥ 
बुध की दशा में बुध का अन्तर हो तो धर्म में बुद्धि, मित्र-बन्धु का 
समागम, ज्ञान की प्राप्ति और शरीर में पीड़ा की वृद्धि हो ॥ ६२ ॥ 
दुःखशोकाकुर् नित्यं शरीरं क्लेशसंयुतम्‌ । 
अवत्यन्तर्दशाया हि केतुर्यदि बुधस्य च ॥ ६२ ॥ 
बुध की दशा में केतु का अन्तर हो तो नित्य दुःख और शोक से 
च्याकुलता, शरीर रोग से युत रहता है । । ६२ il 
शुरुवस्राणि छभ्यन्ते थनं धूमप्रियं तथा । 
व्नालङ्करणेर्युक्ते बुधस्यान्तगतः सितः॥ १४॥ = ह 
बुध की दक्षा में शुक्र का अन्तर हो तो बहुमूल्य वस्त्र, धन, धर्म में 
आस्था और वस्त्र-अलंकार से युत हो॥ ६४॥ 
स्वर्णादिकं भवेत्‌ ग्रापं यशः ग्राप्नोति सवतः । 
जायास्त्नीभवोद्वेगो बुधस्यान्तर्गते रवो ॥ ६५ ॥ 
बुध की दशा में रवि का अन्तर हो तो सुवर्णादि लाभ, सब तरफ से 
यश प्राप्ति तथा अपनी ही स्त्री द्वारा उद्वेग हो ॥ ९५ ॥ 
: कुष्ठुगण्डबिकारैश्व क्षयरोगभगन्दरो। _ 
गजादिवाहनैभीतिबुश्स्यान्तर्गतो विधुः ॥ ६६ ॥ 
बुध में चन्द्र का अन्तर हो तो कुष्ठगलगण्ड रोग, क्षय रोग, भगन्दर 
और हाथी इत्यादि वाहन से गिरने का भय हो ॥ ६६.॥. 
शिरोरोगगले रोगेर्नानाक्लेशविमदंनम्‌ | | 
चौरभङ्गभयं चाऽथ बुधस्यान्तर्गते कुजे ॥ पय 2 । 3. 
बुध की दशा में मङ्गल का अन्तर हो तो मस्तक और गले में रोग ओर 
चोरी का भय हो ॥ ६७ ॥ रं अ 
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३७७४ सटीक मानसागरीपद्धति- [पच्चमो- 


अकस्माच्छत्रुनिर्घातमकस्मादर्थनाशनम्‌ । 
सम्पर्कादग्निदाहं च राहोरन्तर्गते बुधे ॥ ६८ ॥ 
बुध की दशा में. राहु का अन्तर हो तो अकस्मात्‌ शत्रु से पीड़ा, धनः 
नाश, किसी के सम्पर्क से अग्नि भय हो ॥ ६८ ॥ 
व्याधिशत्रुअयैसुक्तो ब्रह्मिष्ठो नृपवरलभः । 
पूतात्मा धामिकश्चै् बुधस्यान्तर्गते गुरौ || ६९ ॥ 
बुध की दशा में गुरु का अन्तर हो तो व्याधि और शत्रु के भय से 
छुटकारा, ब्रह्मिष्ठ, राजप्रिय, पवित्रात्मा और धामिक हो ॥ ६९॥ 
धर्माथभोगी गम्भीरः क्लीबो मित्रार्थलुब्धकः ` 
सककार्येष्वनुत्साहो बुधे सौरो यदाऽनुगः || ७० ॥। 
बुध की दशा में शनि का अन्तर हो तो धर्म और धन का भोगी, गम्भीर, 
नपुंसक, मित्र के धन का लोभी और सब कार्य में आलसी होता है ॥ ७० ॥ 
केतुमहादशाफलम्‌- 
विषादकरी धनधान्यहत्री सर्वापदां मूलमनर्थदात्री । 
भयङ्करी रोगविपद्विधात्री केतो स्यात्‌ फिल जीवहन्त्री ।।७१॥ 
केतु की महादशा हो तो विषाद, धन-धान्यनाश, सब आपदाओं की 
जड़ अनर्थ, भय, रोग, विपत्ति और नाश ठी देने वाली होती है ॥ ७१॥ 
केतुमध्ये सवेंषामन्तरफलम्‌- 
केतो कल्य:पुत्रनाशवनरीगाग्निविग्रहाः । 
भ्यं राजङुलाद्‌ दुष्टत्रीभिः सह कलिभवेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
केतु की दशा में केतु का अन्तर हो तो कन्या, पुत्र, धन का नाश, रोग 
और अग्नि भय, विरोध, राजकुल से भय और दुष्टा स्त्री से लड़ाई हो ।७२। 
केतोरन्तर्गते शुक्रे प्रिया च कलिर्भवेत्‌ । 
अग्निदाहं ज्वरं तीव्रं स्रीत्यागं कन्यकाजनिः || ७३ |! 
केतु की दशा में शुक्र का अन्तर हो तो स्त्री से लड़ाई, अग्निदाह, तीव्र 
ज्वर, स्त्री त्याग और कन्या सन्तान की उत्पत्ति हो ॥ ७३ ॥ 
केतोरन्तर्गते खरय राजजभङ्गोऽरिविग्रःः : 
अग्निदाहो ज्यरस्तीब्रो विदेशगमनं . भदेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
केतु को दशा में रवि का अन्तर हो तो राजभ, सत्रु से लड़ाई, 
अग्नि दाह; तीव्र ज्वर तथा विदेश गमन होता है ॥ ७४ ?। 
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ब्र्यायः ] दशाफल निरूपण । ३७९ 
अर्थलाभो5थहानिश्र॒ सुख दुःख तथैव च। 
स्त्रीलामो घनहानिश्च केतोरन्तगंतः शशी ॥ ७५ ॥ 
केतु की दक्षा में चन्द्र का अन्तर हो तो कभी धन लाभ और कभी 
धन हानि, सुख और दुःख ( अर्थात्‌ जैसा था वैसा ही रहे ), स्त्री लाभ, 
धनहानि होती है ॥ ७५ ।। 
शोत्रजेः सह संत्रादओराणां च भय तथा | 
शरीरयीडां ग्राप्योति केतोरन्तर्गते कुजे ॥ ७६ ॥ 
केतु की दशा में मंगल का अन्तर हो तो अपने गोत्र वालों से लड़ाई, 
चोर से भय और शरीर में दुःख होता है ॥ ७६ ॥ 
चौरेश्न शत्रुमित्रापि देहृभङ्गः प्रजायते । 
दुर्जनेः सह संवादो राहु: केतोर्यदाऽनुगः ।। ७७ ॥ 
केतु कीं दशा में राहु का अन्तर हो तो चोर से या शत्रु से शरीर का 
कोई अंग टूटे और दुष्टों के साथ लड़ाई हो ॥ ७७ ॥ 
दुर्जनेः सह संयोगों राजमान्येः सहाउथवा । 
थूलामो जन्म पुत्रस्य केतोरन्तर्गते गुरोः || ७८ ॥ 
केतु की दक्षा में गुरु का अन्तर हो तो दुर्जन से मित्रता या किसी राज- 
मान्य व्यक्ति से मिलन, पृथ्वी से लाभ और पुत्र का जन्म होता है ॥ ७८ ॥ 
वातपित्तमवा पीडः स्वजनेः सह विग्रहः । 
विदेशगभनं चापि केतोरन्तर्गते - शनौ ॥ ७९ ॥ 
केतु की दशा में शनि का अन्तर हो तो वात-पित्त जनित पीड़ा, अपनेः 
आदसियों से लड़ाई और विदेश गमन होता है ।। ७९ ॥ 
सुहृद्बन्धुसमायोगो बुद्धिवोध॑ धनागमम्‌ । 
न किश्चित्क्लेशमाप्नोति केतोरन्तगते बुधे ॥ ८० ॥ 
केतु की महादशा में बुध का अन्तर हो तो मित्र एवं बन्धुओ का 
मिलन, सदुबुद्धि का उदय, धनागम और निरोग होता है ॥ ४० ॥ 
शुक्रमहादशाफलम्‌- 
मित्रोपचारमनिशं प्रमदाविलासं 
इवेतातपत्रनृपपूजितदेशलाभम्‌ । 


हस्त्यञ्वयानपरिपूर्णमनोरथाश्च _ 
शोक्री दशा सृजति निश्चलराज्यलक्ष्मीम्‌ || ८१॥ 
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३८० सटीक मानसागरीपद्धति- [ पञ्चमो- 


शुक्र की महादशा हो तो मित्र से सुख, स्त्री से विलास, श्वेत छत्र और 
राज्य, देश की प्राप्ति, हाथी, घोड़ों की सवारी से पूर्ण मनोरथ और स्थिर 
लक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ ८१॥ 
शुक्रमध्ये सर्वेषामन्तरफलम्‌- 
शौक्रे स्त्रीसङ्गमो लाभो धर्मकामार्थसंयुतः । 
कौशल्यं च महाकीर्तिनिधिलाभश्च जायते || ८२ || 
शुक्र की दशा में शुक्र का अन्तर हो तो स्त्री से संभोग, लाभ, धर्म, काम, 
अर्थ से युत, कुशलता तथा विस्तृत कीति और धन लाभ हो ॥ ८२॥ 
गण्डोदरक्षये रोगेन पबन्ध्यादिकतवे: । 
उपपातो भवेन्नूनं शुक्रस्यान्तर्गते रत्रौ ।। ८३ ॥ 
शुक्र की दशा में रवि का अन्तर हो तो गण्ड रोग, उदर रोग, क्षय 
रोग, राजा, बच्ध्या स्त्री और कपटी से उपद्रव होता है ॥ ८३॥ 
नखास्थिजशिरोरोगेः कामलाद्यामयेदशाम्‌ । 
शरीरे क्लेशमाप्नोति शुक्रस्यान्तर्गतः शशी | ८४ || 
शुक्र की दशा में चन्द्र का अन्तर हो तो नख, हड्डी, मस्तिष्क में रोग, 
कमल रोग, आमाशय रोग से शरीर में क्लेश होता है ॥ ८४ ॥ 
बातपित्तक्षयो रोगो मदोत्साहो न संशय; । 
भूयः स्याद्‌ भूमिलाभश्च शुक्रस्यान्तर्गते कुज ।। ८५ | 
शुक्र की दशा में मङ्गल का अन्तर हो तो वात, पित्त विकार से क्षय- 
रोग, मद और उत्साह तथा भूमि लाभ होता है ॥ ८५ ॥ 
अन्त्यजः सह. संक्लेशो बन्धूद्वेगः सुहृद्दथः । 
अकस्माङ्गयमाप्नोति राहोरन्तगते सिते | ८६ || 
शुक्र की दशाः में राहु का अन्तर हो तो हीन जातियों द्वारा क्लेश, बन्धु 
से उद्वेग, मित्रों की हानि और अचानक भय उपस्थित होता है ।। ८६॥ 
धान्यरत्नसर्माद्व :च भूमिषुत्रसुखावहम्‌ । 
श्रियं जीवः शुक्रंदशां गतः || ८७ || 
शुक्र की महादशा में 2 का अन्तर हो तो धन, रत्न आदि की वृद्धि, 
भूमि लाभ, पुत्र सुख, सम्पत्ति और प्रभुता की वृद्धि होती है ॥ ८७॥ 
| बृद्धस्त्रीमिः सह, या साल विपत्पदम्‌ । 
र्‌ 


शत्रुनाशः सुखग्राप्तिः सौरः शुक्रदशा गतः ।। ८८ ॥ 
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द्याय: ] दशाफल निरूपण । बा 


शुक्र की दशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो वृद्धा स्त्री का संग, पुत्र को 
बठेश, विपत्ति तथा शत्रुओं का नाश और सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ८८ ॥ 
प्रमागमश्च सौख्यं च सनोरथयशः श्रियः । 
नृपवल्लभता शौर्य शुक्रस्यान्तर्गते बुधे ॥ ८९ ॥ 
शुक्रं की दशा में बुध का अन्तर हो तो धन लाभ, सुख, मनोरथ सिद्धि, 
यश, सम्पत्ति, राजा से आदर और बळ की वृद्धि होती रहती है ॥ ८९॥ 
कलहो वान्धयैः सादे रिपुनाशोऽरिविग्रहः । 
चलाऽचलं समग्रं च केताबन्तर्गते कवेः || ९० ॥ 
शुक्र की दशा में केतु का अन्तर हो तो बन्धुओ का कलह, शत्रु का नाश, 
शत्रुओं से विग्रह तथा धनादि में ह्लास और वृद्धि होती रहती है ॥ ९० ॥ 
तत्राऽष्टोत्तरी दशाफलविचारः 
हि सूर्यमहादशाफलम्‌- 
रेदेशायामतितीक्ष्णथोज्य प्राप्नोति मानोपचयं महान्तम्‌ । . 
धनानि चामीकरसंप्रज्ञान्तं संजायते बन्धुसुखं शुभं च ॥ १ ॥ 
सूर्य की महादशा में अत्यन्त तीक्ष्ण भोजन, सम्मान एवं बहु प्रकार के.... 
धन और बन्धु सुख होता है ॥ १॥ 
सूर्यंमध्ये सर्वेषामन्तरफलम्‌- 
बन्धूनां स्वान्तरे मानो बन्धूनां मरणं भवेत्‌ । 
प्रत्यन्तरे चान्तगदी सर्वभेव फलं वदेत्‌ ॥ २ ॥ 
बन्धु के प्रति मान एवं बन्धु का मरण यह फल सूर्यं की दशा में सूर्य के 
अन्तरः और प्रत्यन्तर में भी होता है ॥ २ ॥ 
शन्रुनाशोऽर्थलाभश्च चिन्तानाशः सुखागमः । 
सूर्यस्यान्तगत चन्द्रे व्याधिनाशञ्च जायते ॥ ३ ॥ 
रवि में चन्द्र का अन्तर हो तो शत्रु का नाश, धन लाभ, चिन्ता का 
नाश, व्याधि और सुख का आगमन होता है ॥ ३ ॥ 
्रमाङुक्ताहेमादि-धनं प्राप्नोति भूपतेः । 
रवेरन्तर्गते भामे विभूतिः सुखमद्धतम्‌ ॥ ४ ॥ 
रवि की दशा में मङ्गल का अन्तर हो तो राजा से मुँगा, मुक्ता, 
सुवर्णादि धन मिलता है और ऐश्वर्षे सुख होता है ॥ ४॥ 
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ग्रहवातव्याधिहानिद्रंव्यनाशः कुलक्षयः ! 
पक ० ७ डोके _ 0७ 
आवश्त्रासो भवेल्लोके खेरन्तगते बुधे || ५ || 
रवि की दशा में बुध का अन्तर हो तो ग्रहजनित व्याधि, वात रोग, 
हानि, द्रव्य नाश, कुल का नाश और लोक में अविश्वास होता है ॥ ५॥ 
मद्दादुःखानि जायन्ते पुत्रसित्रविनाशनम्‌ । 
रवेरन्तर्गने मम्दे शत्रुतथ भयं भवेत्‌ ।। ६ ॥ 
रवि की दशा में शनि का अन्तर हो तो अत्यन्त दुःख, पुत्र तथा मित्र 
का नाश और शत्रु से भय होता है ॥ ६ ॥ 
विपद्रोगविनाञश्च लक्ष्मीमेथे सुखानि च | 
_ 09 ८१.५ 
रवरन्तगते जावे शत्वमङ्गलञ्ुत्सत्रः || ७ || 
रवि की दशा में गुरु का अन्तर हो तो विपत्ति तथा रोग का नाश, 
लक्ष्मी, बुद्धि, सुखादि विकाश, शत्रु को अमंगल और अपना उत्सव 
हो ॥ ७॥ 
शोको भङ्गो महाभीतिर्यिपत्तिरुभं नृणास्‌ । 
>. © > ° “२ 
रवरन्तगते राहौ सर्वत्राउमड्नलक्रिया ॥ ८ ॥ 
रवि की दशा में राहु का अस्तर हो तो शोक, स्थान-भ्रष्ट, महा भय, 
विपत्ति और सब जगह अमङ्गल होता है ॥ ८ ॥ 
गात्रपीडा भयं त्रासो ज्वरातीसारशूलके । 
द्रव्यादिहानि प्राप्नोति रवेरन्तर्गते सिते ॥ ९ ॥ 
रवि की दशा में शुक्र का अन्तर हो तो शरीर में पीड़ा, भय, ज्वराति- 
सार, शूळ एवं व्यादि की हानि होती है॥ ९ ॥ 
चन्द्रमहादशाफलम्‌- 
"नित्यं विभूषामणिकस्त्रलाभं मिष्टान्नपानं म्रमदाऽनुरागम्‌ । 
चान्ट्रीदशा साधुफलं नराणां ददाति पूजां नृपतेः सदैव || १० ॥ 
चन्द्र की महादशा में नित्य आभूषण, मणि, वस्त्र लाभ, मिष्टान्नपान, 
स्त्री से प्रेम, राजा से आदर और बराबर शुभ फल होता है ॥ १०॥ 
चन्द्रमध्ये — 
2. 0 सोख्यं ° विजयी 
चन्द्र स्वान्तगते सौख्यं सत्र { भवेत्‌ । 
स्वपक्षवेरं कन्याना जन्म निद्रारतिभवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
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चन्द्र की दशा में चन्द्र का अन्तर हो तो सुख, सर्वत्र विजय, अपने पक्ष- 
बालों से वैर, कन्या का जन्म और अधिक नींद वाळा होता है ॥ ११॥ 
श्ररोगभयेयुक्तो यह्वि-चोर-धनक्षयः । 
Q ७ 
विधोरन्तगते भौमे मनोदुःखं भवेन्नृणाम्‌ || १२ ॥ 
चन्द्र की दशा में मङ्गल का अन्तर हो तो शस्त्र-रोग से भय, आग और 
चोर से धन क्षय तथा मानसिक रोग हो ॥ १२"! 
सर्वत्र लभते लाभं. गजाऊशवेगोधिनादिकम्‌ । 
जायते कन्यकालाभश्रन्द्रस्यान्वर्गत बुधे ॥ १३ ॥ 
चन्द्र की दशा में बुध का अन्तर हो तो हरेक जगह से घोडा-हाथी, गाय 
इत्यादि धन का लाभ तथा कन्या सन्तान होती है ।। १३ ॥ 
वन्धुवैरं स्थानहानिः शोको वा कलहो विपत्‌ । 
विधोरन्तर्गते मन्दे सन्दिग्धा भवति ध्रुवम्‌ ॥ १४-॥ 
चन्द्र की दशा में शनि का अन्तर हो तो बन्धु से शत्रुता, स्थान हानि, 
शोक व झगड़ा और विपत्ति होती है तथा असमंजस बना रहता है ॥ १४ ॥ 
धर्मेविच्तसुखानि स्युवंसनाभरणादिकान्‌ ! 
बिजयी राजसन्मानो विधोरन्तर्गते शुर ॥ १५ || 
चन्द्र की दशा में गुरु का अन्तर हो तो धर्म, धन से सुख, वस्त्र-आभूषण, 
विजय और राजा से आदर होता है ॥ १५ ॥ 
बन्धुनाशः स्थानहानिः जत्रोबहुमयं तथा । 
न कुत्राऽपि सुख राहौ विधोरन्तर्गते सति ॥ १६ ॥ 
चन्द्र की दशा में राहु का अन्तर हो तों बन्धु मरण, स्थान हानि, शत्रु से 
अत्यन्त डर और कहीं भी सुख नहीं होता है ॥ १६॥ 
कन्याजन्म सुखप्राप्तिः ख्लीसङ्गो विजयं सुखम्‌ । 
सुक्ताहेममणिप्राषिश्न्दरस्यान्तगते सिते ॥ १७ ॥ 
चन्द्र की दशा में शुक्र का अन्तर हो तो कन्या जन्म-जन्य सुख प्राप्ति, 
स्त्री से संग, विजय सुख और मुक्ता, सुवर्णे तथा मणि मिलते हैं ॥ १७॥ 
भूपाश्रयसुखं राज्यं रिपुरोगक्षयो भवेत्‌ । 
ऐश्वयं सौख्यमतुलं चन्द्रस्यान्तगंते रवौ ।। १८ ॥ 
` चन्द्र की दशा में रवि क्रा अन्तर हो तो राजाश्चित राज्य सुख, सत्रु 
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और रोग नाश, ऐश्वर्य और जिसकी तुलना न हो ऐसा सख प्राप्त 
कराता है ॥ १८॥ 
मङ्गलमहादशाफलस्‌- 
शख्राभिघातवधचन्धनरेन्द्रपीडा-चिन्ताग्रहो विकलरुक्च गृहाश्रसेपु । 
चौरारिनिभी तिथननाशयशःप्रणःशं कुर्याद्विवातभयमत्र दशा कुजस्य || 
मङ्गल को महादशा हो तो शस्त्र से अभिघात, वध, बन्धन, नरेन्द्र से 
पीड़ा, चिन्ता से विकलता, रोग, घर तथा आश्रम में चोर एवं अग्नि का 
भय, धन नाश, यशनाश और कार्य नाश कारक होती है॥ १९॥ 
भोममध्ये सर्वेषासन्तरफलम्‌- 
भीमे गत्रुविमद; स्यात्कलहो बन्धुमिनू णाम्‌ । 
स्वान्तर वहुपाडा स्याद्‌ वृद्धस्वानाणकारातेः || २० ॥ 
मङ्गल की दशा में मंगल का अन्तर हो तो शत्रु से झगड़ा, बन्धुओ से 
लडाई, शरीर में पीडा, वृद्धा स्त्री और वेश्या से संगम हो ॥ २० ॥ 
भूपाञग्ननृपचारस्या भय पाडा-ज्वरादाधः | 
भूसजान्तगत साम्य कलहा दुजनादाभः || २१ ॥ 
मंगल की दशा में बुध का अन्तर हो तो राजा, अग्नि और चोर से भय, 
ज्वरादि से पीडा तथा दुष्ट आदमियों के साथ झगड़ा होता है ।। २१ ॥ 
महादुःखानि जायन्ते. जलभीतिमतिन णाम्‌ । 
भोमस्यान्तगंते मन्दे राजपीडा भयं नृणाम्‌ ॥ २२ || 
मंगल की दशा में शनि का अन्तर हो तो अत्यन्त दुःख, जल में डूबने का 
भय और राजा से पीड़ा का भय होता है ॥ २२॥ 
पुण्यतीर्थादिगमनं देवन्राह्मणपूजनम्‌ । 
भौमस्याऽन्तगते जीवे लभते वित्तमुत्कटस्‌ || २३ ॥ 
मंगल की दशा में गुरु का अन्तर हो तो पुण्यतीर्थादि यात्रा, देव-ब्राह्मण' 
का"पूजव, और उत्कृष्ट धन की प्राप्ति होती है ॥ २३ ॥ 
शस्त्राग्निनुपचोराणां. भीतिसृत्युन्‌ पाङ्क यम्‌ । 
भौमस्यान्तर्गते राहौ मनोदुःखं प्रवर्तते ॥ २४ ॥ 


मंगल की दशा में राहु का अन्तर हो तो शस्त्र, अग्नि, राजा और चोर: 
से-अय तथा राजदण्ड से भय एवं मानसिक दुःख होते हैं ॥ २४ ॥ 
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भीतिर्म ७ ७८ 
शत्रुभीतिमहाक्लेशो धर्महानिः सुखव्ययः । 
भौमस्यान्तर्गते शुक्रे भयं भूपात्‌ स्वबन्धनम्‌ || २५ || 
मंगल की दशा में शुक्र का अन्तर हो तो शत्र से भय, क्लेश, धमं हानि, 
सुख हानि, राजदण्ड से जेल जाने का भय होता है ॥ २५॥ 
0५. च १? 
सम्मतो नृपतेभ रिप्रचण्ड; सह सम्मतिः । 
0 > च च 4 
मङ्गलान्तगत मानी भवेच्छुस्त्रासमागमः || २६॥ 
मंगल की दशा में रवि का अन्तर हो तो राज्याश्रित प्रचण्ड व्यक्तियों 
से विचार-विमर्श और खराब स्त्रियों से समागम होता है ॥ २६ ॥ 
बहुवित्तं सुहृत्सोख्यं मुक्ताहेममणिश्रियम्‌ । 
भोमस्यान्तर्गते चन्द्रे ग्राप्नोति परमं पदम्‌ || २७ ॥ 
मंगल की दशा में चन्द्र का अन्तर हो तो बहुत धन और मित्र से सुख, 
मुक्ता-सुवर्ण-मणि-लक्ष्मी और उच्चपद मिलता है ॥ २७।। 
बुधमहादशाफलम्‌- 
प्नोति सोम्यस्य दशाविपाके शुभे शुभानि -प्रियमित्रसङ्गम्‌ । 
१७ > ~ ९ ७ 
सुबणहेमास्बरपूणलां विद्याथलाभं मनसः प्रमोदम्‌ ॥२८॥ 
बुध की महादशा हो तो सवंत्र शुभ-ही-शुभ होता है, प्रियजन तथा 
मित्रों का समागम, सोना और वस्त्र लाभ, विद्या एवं धन लाभ और मन में 
आनन्द होता है ॥ २८ ॥ 
न बुधमध्ये सर्वेषामन्तरफलम्‌- 
स्वदशान्तगते सोम्ये बुद्धिवद्धि) समागमः । 
शरीरे युवतेः सौख्यं नानावित्तं सुखं यशः ॥ २९ ॥ र 
बुध की दशा में बुध का अन्तर हो तो बुद्धि का विकास, स्त्रियों से 
शारीरिक सुख और अनेक प्रकार के धन, सुख और यश की प्राप्ति 
होती है ॥ २९ ॥ 
मित्राथसाधकः सिद्धो गुणधर्मार्थसाधकः । 
सर्वकार्योद्यमी आास्तरान्‌ बुधस्यान्तर्गते शनो || ३० ॥ 
बुध की दक्षा में शनि का अन्तर हो तो भित्र के कार्यों का साधक, 
सिद्धि, गुण-धर्म और अर्थ का साधक, सब कार्य में उद्यमी और तेजस्वी 
होता है ॥ ३०॥ £ 
मा. प.-२५ 
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रिपुरोगभयैस्त्यक्तो धर्मज्ञो नपत्रल्लम; । 
हेमाद्रिजनशोभाद्यो बृधस्पान्तर्गते शुरो ॥ ३१ | 
बुध की दशा में गुरु का अन्तर हो तो शत्रु तथा रोग भय से मुक्ति, ध्न ग 
राजा का प्रिय और सुवर्ण इत्यादि से शोभित होता है ॥ ३१॥ 
अकस्माद्‌ वन्थुभेदो वाऊप्यकस्मात्‌ बरतो नृपात्‌ । 
भयं बाह्यार्थनाशो वा राही सौम्यान्तरे सति ॥ ३२॥ 
बुध की दशा में राहु का अन्तर हो तो अकस्मात्‌ बन्धु तथा राजा से 
विरोध, बाहरी लोगों ( अन्य ) से भय और अर्थ नाश होता है ॥ ३२ ॥ 
सुरुदेवद्धिजार्चासु दानधर्मपरो भवेत । 
वस्त्रालङ्काररक्तस्य लाभो ज्ञस्यान्तरे सिते ।। ३३ ॥ 
बुध की दशा में शुक्र का अन्तर हो तो गुरु-देवता-ब्राहाणादि पूजा में 
रुचि, दान और धर्म में मन रखने वाला, वस्त्र-आभूषण मिलता है !। ३३॥ 
शुवर्णहयमाणिक्यं विजयं लभते सुखम्‌ ! 
राज्यं श्रियं बलं तेजो बधस्पान्तर्गते रवौ ।! ३४ ॥ 
बुध की दशा में रवि का अन्तर हो तो सुवर्ण, घोडा, माणिक और विजय 
लाभ, राज्य, लक्ष्मी, बल और प्रताप बढ़ता हे ॥ ३४ ॥ 
आचारवान्‌ बहुधनो गजाश्वादिसुखाप्त॒यः 
. बधस्यान्तर्गते चन्द्रे पर्यङ्कच्छत्रसम्पदः ॥ ३५ ।! 
. बुध की दशा में चन्द्र का अन्तर हो तो आचारवान्‌, बड़ा धनी, हाथी, 
` घोड़ा, पलंग ओर छत्र इत्यादि सम्पत्ति प्राप्त होती है ॥ ३५ ।। 
शिरोरुग्गुदजा पीडा चकह्विचौरनृाङ्भयम्‌ । 
बुधस्यान्तर्गते भौमे अन्धुपुत्रादिपीडनम्‌ । ३६ || 
बुध की दशा में मंगल का अन्तर हो तो शिर रोग और गुदा में पीड़ा, 
आग-चोर और राजा से भय और बन्धु तथा पुत्र को कष्ट होता है ॥ ३६ ॥ 
शनिमहादशाफलम्‌- 
प्राप्नोति सौरस्य दशाविपाके दुर्गादिसीमागिरिरक्षणश्च । 
` सुधान्यजीर्णास्वरभूमिलाभं संयुज्यतेऽञ्वै्म हिषादिभिश्च । ३७।। 
शनि की महादशा हो तो किला, सीमा और पर्वत की रक्षा करने वाला, 
सुन्दर धान्य, पुराना वस्त्र, भूमि, घोड़ा, भेस आदि का लाभ होता है ॥।३७॥ 
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शनिमध्ये सर्वेषामन्तरफलम्‌- 
बन्थुदारसुतार्थानां नाशो वा पीडनं भवेत्‌ । 
विदेशगमनं दुःखं सोरे स्वान्तरसंस्थिते || ३८ ॥ 
शनि की दशा में शनि का अन्तर हो तो बन्धु, स्त्री, पुत्र तथा धन का 
नाश अथवा बन्धु, स्त्री, पुत्र आदि को कष्ट एवं विदेशगमनादि दुःख हो ।।३८॥ 
देवद्विजार्चनं सौख्यं धनवृद्धिगुणोदयः 
थानाप्षिः कामनासप्षिश्च शनेरन्तगते गुरो ॥ ३९ ॥ 
शनि की दशा में गुरु क! अन्तर हो तो देव-ब्राह्मण पूजक, धन वृद्धि, गुण 
का उदय, स्थान प्राप्ति और कामना (इच्छित वस्तु) प्राप्त होती है ॥ ३९॥ 
वातरोगः कुक्षिपीडा देशान्तरगतिभवेत्‌ । 
बुधद्ठेषः सुखाभावो राहौ शनिदशाँ गते ॥ ४०॥ 
शनि की दशा में राहु का अन्तर हो तो वात रोग, कुक्षि में पीड़ा, देशान्तर 
गमन, बुद्धिमानों से द्वेष, सुख का अभाव (अर्थात्‌ कष्ट) होता है ॥४०॥ 
बन्धसत्रकलत्राथ-_छुखसम्पत्समागसः | 
सौहार्द जृपतेलेक्ष्मीः शनेरन्तर्गते सिते ।। ४१ ॥ 
शनि की दशा में शुक्र का अन्तर हो तो बन्धु, मित्र, स्त्री, धन, सुख और 
सम्पत्ति का समागम, राजा की प्रीति से लक्ष्मी की प्राप्ति हो ॥ ४१॥ 
दारसुतधनार्थानां भीतिजीवितसंशयः 
शनेरन्तर्गते भानो सवत्राऽशुमदर्शनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रानि की इक्क में स्थिका अन्तर हो तो स्त्री, पुत्र, धन नाश का भय, 
जीने में सन्देह और सब जगह अशुभ ही होता है ॥ ४२॥ 
स्त्रीलाभं विजयं सौख्यं महिषीगोधनादिकम्‌ । 
रभते कन्यकाजन्म शनेरन्तर्गते विधो ।। ४३ ॥ 
शनि की दशा में चन्द्रमा का अन्तर हो तो स्त्री लाभ, विजय, सुख, 
भेस-गो आदि धन की प्राप्ति और कन्या का जन्म होता है ॥ ४३॥ 
बन्ध॒स्जीसुतनाशो वा विद्य॒द्घातशवं भयम्‌ । 
महाव्याधिररिष्टं वा शनेरन्तरगते कुजे ।। ४४ ॥ 


शनि में मङ्गल का अन्तर हो तो बन्धुसस्त्री-पुत्र का नाश, वञ्चपात 
(बिजली गिरने) का भय, महारोग और अरिष्ट का भय होता हे ॥ ४४ ॥ 
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माख्यं सौभाग्यमारोग्यं यश/सन्तोषबृद्धवः । 
मुहृत्स्थानादिलाभः स्याच्छनेरन्तर्शते बुधे || ४५ || 
शनि की दशा में बुध का अन्तर हो तो सुख, सोभाग्य, आरोग्य, यश 
ओर सन्तोष की वृद्धि, मित्रों से लाभ, स्थान की प्राप्ति होती है ।। ४५ ॥ 
: गुरुमहादशाफलम्‌- 
गुगेदंशायां लभतेऽतिसौख्यं गुणोदयं बुद्धववबोधनाग्रवचम्‌ । 
ख्रीविनलाभं -गतिकान्तिभोगान्महात्मचेष्टाफलचत्तमं च ।४६॥ 
गुरु को महादशा हो तो अति सुख, गुण का प्रकाश, बुद्धि का विकास, 
स्त्री ओर धन का लाभ, तेजस्वी, किन्तु भोगी, महात्मा और उत्तम फल की 
प्राप्ति होती है ॥ ४६॥ 
गुरुमध्ये सर्वेषामन्तरफलम्‌- 
स्वद्शान्तगते जीवे धर्माथहयलब्धयः । 
लाभो हेमस्थावराणां राजपूजा गुणोदयः || ४७ || 
गुह की दशा में गुरु का अन्तर हो तो धर्म, अर्थ, घोडा का लाभ, सुवर्ण 
और स्थावर ( जैसे वृक्षादि ) का लाभ, राजा से पूजा और गुण का प्रकाश 
होता है ॥ ४७॥ 
अन्त्यज; सह सम्प्रीतिवातपित्तभयावहम्‌ । 
गुरोरन्तगते राहौ सर्वकार्यविनाशनम् ।। ४८ ॥ 
गुरु की दशा में राहु का अन्तर हो तो चाण्डाल से प्रेम, वात, पित्त से 
भय और सब कार्य का नाश होता है ॥ ४८ ॥ 
रिपुमीतिवित्तमाशो वन्धनं कलहो गदः । 
स्त्रीवियोगमवाप्नोति जीवस्यान्तर्गते सिते || ४९ || 
गुरु की दशा में शुक्र का अन्तर हो तो शत्रु से धन नाश, बन्धन, झगड़ा; 
रोग और स्त्री से वियोग होता है ॥ ४९ ॥ 
नुपतुस्यक्रियायुक्तो व्याधिरोगविवर्जितः | 
बहुस्त्री पुखसन्तोपी गुरोरन्तर्गते रवौ ।। ५० ।। 
गुरु की दशा में रवि का अन्तर हो तो राजा के तुल्य क्रिया वाला, 
व्याधि और रोग रहित, बहुत स्त्रियों से सुख एवं सन्तोष होता है ॥ ५० ॥ 
शत्रुहानिः सुखं पुण्य शरीरे पुश्रित्तमा । 
स्वजनेः सह संवासो गुरोरन्तगते विधो | ५१ | 
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गुरु की दशा में चन्द्र का अन्तर हो तो शत्रु की हानि, सुख, पुष्य का 
उदय, शरीर स्वस्थ और पुष्ट, स्वजनों के साथ निवास हो ॥ ५१॥ 
धनं कीतिः शत्रुहानिेन्धुकीतिः सुखान्वितः | 
निरोगः सुभगः श्रीमान्‌ गुरोरन्तगते कुजे || ५२ || 
गुरु की दशा में मंगल का अन्तर हो तो धन, कीति मिले, शत्र हानि, 
सुख से युक्त, नीरोग, कान्तियुक्त, लक्ष्मीवान्‌ होता है ॥ ५९॥ | 
समदुःखसुखं श्रीमान्‌ गुरुदेवाग्निपूजक्रः । 
गुरोरन्तर्गते सौम्ये शत्रुमिंत्रसमो भवेत्‌ || ५३ ॥ 
गुरु की दशा में बुध का अन्तर हो तो सुख-दुःख बराबर, लक्ष्मीवान्‌, 
गुरु-देव और अग्नि का पूजक तथा शत्रु भी मित्र हो जाता है ॥ ५३॥ 
वारस्त्रीसङ्गमं दुःखं बुबृत्तिर्धननाशनम्‌ । 
कामलोभौ नीचसख्यं शुरोरन्तर्गते शनौ ॥ ५४ ॥ 
गुरु की दशा में शनि का अन्तर हो तो वेश्या से संग, दुःख, खराब 
आचरण, धर्म का नाश, कामो, छोभी और नीच से प्रीति करने वाला 


होता है ॥ ५४ ॥ 
राहुमहादशाफलमु- 


धर्मव्ययः कामरतेविनाशः खीपुत्रमित्रादिविदेशयानम्‌ । 
- मतिभ्रमः स्यात्‌ कलिकुष्ठरोगभयं भवेद्राहुदशागमे वे ॥ ५५ ॥ 
राहु की महादशा हो तो धर्महानि, काम और रति सुख का नाश, स्त्री, 
पुत्र-मित्रादि की विदेश यात्रा, बुद्धिभ्रम, लडाई और कुष्ठ रोग का भय 


'होता है ॥ ५५॥ 


_+राहुमध्ये सर्वेषामन्तरफलमु- 
अयं स्वान्तर्गते राहो रोगात्तः पापपीडितः । 
_खुत्रमित्रनाशो वा कलहो वा स्वबन्धुभिः | ५६ || 
राहु की दशा में राहु का अन्तरं हो तो भय, अति पाप द्वारा रोग से 
पीड़ित, स्त्री-पुत्र और मित्र का नाश तथा बन्धु से लड़ाई हो॥ ५६॥ 
सौहाद विप्रभूपाम्यां सङ्गः स्त्रीवित्तसञ्चयः | 
कलहे विजयः ख्यातो राहोरन्तगते सिते। ५७ || 
राहु की दशा में शुक्र का अन्तर हो तो साजा और ब्राह्मणों से मित्रता, 
स्त्री से संग, धनसंचय, लड़ाई में विजय होली है ॥ ५७॥ ' 
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रिपुरोगभयं घोर द्रव्यनाशो महद्धयस्‌ । 
अग्निचोरभयं चेव राहोरन्तगते रवो || ५८ ॥ 
की दशा में रवि का अन्तर हो तो शत्रु और रोग से विशेष भय, द्रव्य 
नाश का भय, अग्नि और चोर का भय होता है ॥ ५८ ॥ 
रिपुव्याधमहाभीतिबंन्धुवित्तविनाशनम । 
कलहो बन्धुविद्येषो राहोरन्तर्गते विधो || ५९ | 
की दशा में चन्द्र का अन्तर हो तो शत्रु एवं रोग से महाभय, बच्धु 
ओर धन का नाश, लड़ाई तथा बन्धुओं से द्वेष होता है ॥ ५९ ॥ 
बषशस्त्राग्नचारस्या महाभातः पनः पनः | 
राहोरन्तर्गते भौमे वि्तस्त्रीबन्धुनाशनम्‌ || ६० ॥ 
राहु को दशा मे मङ्गल का अन्तर हो तो बार-बार विष-शस्त्र-अग्नि 
चार से महाभय और धन, स्त्री, बन्धु का नाझ होता है ॥ ६० ॥ 
वन्वासत्रकलत्रादवत्तश्रत्यसुखान्वतः | 
न कुत्राडपे भयं तस्य राहोरन्तर्गते बुधे || ६१ ॥ 
राहु की दशा में बुध का अन्तर हो तो बन्धु-मित्र-स्त्री-धन-सेवक का 
सुख ओर भय कहीं भी नहीं होता है ॥ ६१ ॥ 
वातपित्तमवा रोगाः कलहो बान्धवैः सह। 
देशत्यागो धनअंशो राहोरन्तगते शनौ | ६२ ॥ 
राहु की दशा में शनि का अन्तर हो तो वायु और पित्त विकार के रोग 
बन्धुओ के साथ झगडा, देशत्याग एवं धन का नाश होता है ॥ ६२ ॥ 
नीरोगेः स्वगणेयुक्तो देवद्विजरतो भवेत्‌ । 
रहोरन्तर्गते जीवे धर्मतीथेरतो भवेत ॥ ६३ ॥ 
राहु की दशा में गुरु का अन्तर हो तो नीरोगता, अपने भाई-बन्धुओं से 
युत, देवता और ब्राह्मण में भक्ति करने वाला तथा धर्म एवं तीर्थ में रुचि 


रखने वाला होता है ॥ ६३ ॥ 
शुक्रमहा दशाफलम्‌- 


शौयं गीतिरतिप्रमोदविभवो द्रव्यान्नपानाम्बर- 
स्त्रीरत्नं मतिमन्महोपकरणैरर्थाञ्च नानाविधाः । 
स्वाश्यायौषधमन्त्रसिस्पकरणैरर्थस्य सिद्विर्भवेत्‌ 
सौख्यं चे्षुविकारभोजनरुचिः ख्यातिः प्रतापोश्नतिः ।।६४।। 
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कवायः ] दशाफल निरूपण । ३९१ 


शक्र की महादशा हो तो बलाधिक्यता, गीत से प्रेम, स्त्रीरत्न द्वारा 
रतिसुखादि, आमोद-प्रमोद, वेशभूषा, मिष्ठान्न-पान और अनेक राजकीय 
वैधवों की प्राप्ति एवं विविध प्रकार के अर्थागम, स्वाध्याय, औषध, मन्त्र 
और कारीगरी द्वारा धन की सिद्धि तथा सुख, मधुर पदार्थ भोजन रुचि, 
पौरुष द्वारा स्यति की उन्नति हो ॥ ६४ ॥ 
शुक्रमध्ये सर्वेषासन्त रफलम्‌- 
लाभः स्वान्तरे शुक्रे ्रीसङ्गो धर्मजं सुखम्‌ । 
अभिलापार्थयुक्तत्र कीर्तिकोशल्ययुग भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
शुक्र की दशा में शुक्र का अन्तर हो तो लाभ, स्त्री सङ्ग, धर्म से सुख, 
मनोवाञ्छित धन की प्राप्ति, कीति और कौशल से युत होता है॥ ६५ ॥। 
नेत्रगण्डभवै रोगः पीड्यते नृपत्रान्धवः । 
उत्पातश्च महददु;खं शुक्रस्यान्तर्गते खो ।! ६६ || 
शुक्र की दशा में रवि का अन्तर हो तो नेत्र और गलगण्ड रोग से दुःखी, 
राजा और बन्धुओं के उपद्रव से अधिक दुःख होता है ॥ ६६॥ 
उद्वेगोऽक्कुशलं हानिरश्चादीनां धनक्षयः । 
बहुक्लेशसना दुःखं शुक्रस्यान्तर्गते विधी ॥ ६७॥ 
शुक्र की दशा में चन्द्र का अन्तर हो तो चित्त में उद्विग्नता, अकुशल, 
घोड़ा आदि पशुओं की हानि, धनक्षय, मन में बहुत क्लेश होता है ॥६७॥ 
नखोद्रशिरोव्याधिः कलहो बन्धुसंक्षयः । 
दौबेस्यं च शरीरस्य कुजे शुक्रदशा गते ॥ ६८ ॥ 
शुक्र की दशा में मंगल का अन्तर हो तो नख, उदर और शिर में रोग, 
लड़ाई, बन्धुनाश, दुर्बलता ( शरीर में कमजोरी ) हो ॥ ६४ ॥ 
थने धान्यं सुखं लाभो मानो धमो यशः सुखम्‌ । 
महाजनेन सोहाद॑ शुक्रस्यान्तगते बुधे ॥ ६९ ॥ 
शुक्र की दशा में बुध का अन्तर हो तो धन-धान्य से सुख का लाभ, 
मान, धर्म, यश और सुख तथा बड़े लोगों से मित्रता होती है ॥ ६९ ॥ 
बद्धस्त्रीगमनं पीडा पुत्रनाशो विपत्पदस । 
शत्रुनाशः सुदृत्प्राप्तिः सोरे शुक्रदशाँ गते || ७० ॥ 
शुक्र की दशा में शनि का अन्तर हो तो वृद्धा स्त्री से संग, दुःख, पुत्रः 
नाश, विपत्ति, शत्रुना और मित्र प्राप्ति होती है ॥ ७० ॥ 
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३९२ सटीक मानसागरीपद्धति- [ पञ्चमो- 


धनधान्यसमृद्धिश्व घम्रेशीलसुखानि च | 
स्त्रीसुखं कीतिमाप्नोति गुरौ शुक्रदशां गते ।। ७१ | | 
शुक्र की दशा में गुरु का अन्तर हो तो धन-धान्य की वृद्धि, धर्मशील, 
सुख, स्त्री सुख और कीति की प्राप्ति होती है ॥ ७१ ॥ 
विदेशगमनं बन्धुद्दे? सङ्गमशुङ्भयः । 
स्वंशनाशमाप्नोति राहो शुक्रदशा गते || ७२ ॥ 
शुक्र की दशा में राहु का अन्तर हो तो विदेशगमन, बन्धु से द्वेष, 


संगम ( किसी नदी के संगम पर ) शुद्धि और अपने वंश का विनाश 
दीता है ॥ ७२ ॥ 


ग्रहाणां शुभाऽशुभफलम्‌- 
ऋरग्रहदशायां च क्ररस्यान्तर्दशा यदि। 


शत्रुयोगे भनेन्सृत्युमित्रयोगे न संशयः || १ ॥ 
क्रूर ग्रह की दशा में क्रूर ग्रह का अन्तर हो और नन्नुग्रह से युत हो 
तो मृत्यु होती है । अगर मित्रग्रह का योग हो तब तो कोई संशय ही नहीं 
अर्थात्‌ अवश्य मृत्यु होती है ॥ १॥ 
मङ्गलस्य दशायां च शनेरन्तर्दज्ञा यदि । 
म्रियते च चिरञ्जीवी का कथा स्वल्पजीविनः ॥ २ ॥ 
मंगळ की दशा में शनि की अन्तर दशा हो तो चिरजीबी भी मर जाता 
है, तब अल्पायु की कौन कहे ? ॥ २॥ 
कूरराशिस्थितः पापः षष्ठे वा निधनेऽपि वा । 
सितेन रविणा दृष्टः स्वपाके सृत्युदो ग्रहः ।। ३ ॥ 
क्रूर राशि के घर में पापग्रह छठे अथवा आठवें घर में हो और शुक्र रवि 
से देखा जाता हो तो अपनी दशा में मृत्यु देता है ॥ ३॥ 
लग्नस्याऽधिपतेः अबुलंग्नेश्षस्यान्तरदश्ञां गतः। | 
करोत्यकस्मान्मरणं सत्याचार्येण भाषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
लग्नेश का शत्रु लग्नेश की अन्तरदशा में हो तो अकस्मात्‌ मृत्यु देता है, 
ऐसा सत्याचार्य का कहना है॥ ४ ॥ 
प्रवेश बलवान्‌ खेटः शुभैर्वा स॒ निरीक्षितः । 
सौम्याधिमित्रवर्गस्थो ` रिष्टभङ्गो ` भवेत्तदा ॥ ५ ॥ 
_ , बलवान्‌ ग्रह दशा के प्रवेश समय में शुभग्रह से देखा जाता हो अथवा 
सौम्यग्रह के और अधिमित्र के वर्ग में हो तो अरिष्टभंग होता है ॥ ५॥ 
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छल . 


उध्यायः ] 


दशाफल निरूपण । ३९३ 


विशोत्तरी मतेनोपदशाफलम्‌- 
अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि ग्रहस्योपदशाफलम्‌ । 
सौम्यक्ररविभिन्नस्य ूर्वाचार्यादिसम्मतम्‌ || १ ॥ 
अब आगे पूर्वाचार्यों की सम्मति के अनुसार शुभग्रह और क्रूर ग्रह की 


भिन्न-भिन्न उपदशा का फल कहता हूँ ॥ १ ॥ 
सूर्योपदशाफलम्‌- 


ज्त्ररः शिरोऽतिपीडा च कलिरुद्वेगकारकः | 
विग्रहश्न विवादश्च “हें " स्वोपदशां गते ॥ २ ॥ 
सूर्य की दशा में सूर्य की उपदशा हो तो ज्वर, मस्तिष्क में पीड़ा, 


“लडाई, उद्देग, विग्रह तथा विवाद होता है ॥ २॥ 


धननाशोदरे रोगं कुर्यात्पामा चतुष्पदात्‌ । 
कीरं स्नेह विना श्ुङक्ते चन्द्रस्योपदशां गतः ॥ रे ॥ 
सूर्य की दशा में चन्द्र की उपदशा हो तो धननाश, पेट में रोग, 
चौपायों से भय एवं रूखा-सूखा भोजन प्राप्त होता है।। ३ ॥ 
राज्ञो भयं विकारशोपद्रब॑ रिपुविग्रहः । 
कुधान्यभोजनं स्ये भोमस्योपदशाफलम्‌ || ४ ॥ 
सूर्य की दशा में मङ्गल की उपदशा हो तो राजा से भय, मन में विकार, 
उपद्रव, शत्रु से लड़ाई और खराब अन्न खाने .को मिलता है ॥ ४॥ 
वातर्लेष्म॑ शत्रुभयं तीक्ष्णं कषीरं कुभोजनम्‌ । 
राजपीडा धने हानी राहाबुपदशां गते ॥ ५ ॥ 
सूर्य की दशा में राहु की उपदशा हो तो कफ-वायु विकार, शतु से भय, 
तील, खराब दूध का भोजन, राजा से पीड़ा और घन हानि होती है ॥ ५ ॥ 
धनलाभो यजः सौख्यं शुहे, पृत्रकलत्रजस । 
मानं भूपशृहे सये जीवस्योपदद्या गते ॥ ६॥ ड 
सूर्य की दशा में गुरु की उपदशा हो तो धन, यश, सुल शा घर में 
पुत्र-कळत्र सुख और राजकीय सम्मान प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 
हेमाम्बरजयेइद्वः अत्रनाशे महत्सुखम्‌ | 
मिष्टाज्ममोजनं स्ये झनेरुपदशा यदि ॥ ७ ॥ 
सूर्य की दशा में शनि ले उपदशा हो तो सुवर्ण, बस्त्र और जय की 
वृद्धि, शत्रुनाश एवं महान्‌ सुख तथा मिष्टान्न भोजन मिलता है ॥ ७॥ 
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खुजली, 


३९४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ पञ्चम्रो- 


नृपपूजा धन कीतिविद्यावन्धुसमाणम; ! 
भोजनं मधुरान्नस्य रवौ ज्ञोपदशा गने | ८ || 
सूर्य की दशा में बुध की उपदशा हो तो राजकीय सम्मान, धन, कीर्ति, 
विद्या तथा भाई-बन्धुओं से मिलन और मिष्टान्न भोजन मिलता है ॥ ८॥ 
दैन्यं परान्नभोजी स्याद्वाजपीडा महद्धयम्‌ । 
शत्रुद्रेरो भवेत्केतुः सर्यस्थोपदर्शां गतः || ९ || 
सूर्य की दशा में केतु की उपदशा हो तो दीनता, परान्न भोजी, राजा 
से पीड़ा, शत्रु-द्रेष से बहुत भय होता है ॥ ९॥ 
सुखब्वद्धिसमानानि धनलाभो  महोत्सवः । 
स्त्रीविलासस्तदा सौख्यं रविः शुक्रदशा गत; || १० || 
सूर्य को दशा में शुक्र की उपदशा हो तो सुख-सम्मान वृद्धि, धन लाभ, 
उत्सव, स्त्री सुख और सदा सुख होता है ॥ १० | 
चन्द्रोपदशाफलम्‌- 
धनलाभो महासौख्यं स्त्रीलीलापुत्रसम्पदः | 
वस्त्रान्नपानलाभस्स्वोपदशास्‌ गतः शशी ॥ ११ ॥ 
चन्द्रमा को दशा में चन्द्रमा की उपदशा हो तो धनलाभ, महासुख, स्त्रीं- 
संग, विलास, पुत्र सम्पत्ति, वस्त्र, अन्नपानादि का लाभ होता है ॥ ११॥ 
ऋद्धिधनागमो बुड्रिबेन्थुस्णजनसौहद: । 
रक्‍तवस्तुकृतो लामथन्द्रस्योपदशाँ कुजः || १२ ॥ 


चन्द्रमा की दशा में मङ्गल की उपदशा हो तो धनागम की वृद्धि, अपने 
जन तथा बन्धुओ से मित्रता की वृद्धि, लाल वस्तु से लाभ होता है ॥ १२॥ 
राजमानो महासोख्यं भूतिकल्याणवर्द्धनम । 
_ चन्द्रस्योपद्शा ग्राप्तो राहुः शत्रुभयावहः । १३ ॥ 
चन्द्रमा की दशा में राहु की उपदशा हो तो राजा से आदर, महान्‌ 
सुख, ऐड्वर्य, कल्याण वृद्धि और ह के लिये भयंकर होता है ॥ १३॥ _ 
धन-धर्मो महत्तेजो. मित्रलाभः सुभोजनम्‌ । 
सौख्यं च वस्त्रलाभश्र चन्द्रस्योपगतो गुरुः ॥ १४ ।। 
चन्द्रमा की दशा में गुरु की उपदशा हो तो धन, धर्म, तेजस्विता, 
` मित्र-लाभ, सुन्दर भोजन, सुख और वस्त्रलाभ होता है ॥ १४॥ 
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छ्यायः ] 
पुत्रबन्धुकतोदेगयुक्तः स्वस्थानवजितः । 
चन्द्रम्योपगते सौरे तुपधान्यादिभोजनम्‌ ॥ १५ ॥ 
चन्द्रमा की दशा में शनि की उपदशा हो तो पुत्र एवं बन्छु द्वारा उद्वेग, 
अपने स्थान से भ्रष्ट और कुधान्यादि भोजन मिलता है ॥ १५॥ 
शुकलवस्त्रस्त्रिया लाभा माङ्गल्यं पुत्रसम्पदः । 
हगभूलाभदशरैव  चन्द्रस्योपणतो बुधः॥ १६ ॥ 
चन्द्रमा की दशा में बुध की उपदशा हो तो स्त्री, श्वेत वस्त्र लाभ, 
आनन्द, पुत्र सम्पत्ति, जोड़ा और पी का लाभ होता है ॥ १६॥ 
विरोध! सर्वाधर्माणां जादित चहुसशयम्‌ | 
सर्पा्बुविषज्ञा भीतिः शिखि चोपदशां गतः || 3७ || 
चन्द्रमा की दशा में केतु की उपदशा हो तो सब धर्मों से विरोध, जीने 
में सन्देह, सर्प, जल और बिष से भय होता है ॥ १७ ॥ 
जलोदरादिरोगेस्तु रिपुचोरेधेनक्षयः । 
अधीरं भोजन रूक्षमिन्दोरुपगते सिते ॥ १८ ॥ 
चन्द्रमा की दशा में शुक्र की उपदशा हो तो जलोदरादि रोग, शत्रु 
और चोर से धनक्षय एवं रूखा-सूखा भोजन मिलता है ॥ १८॥ 
बिजयं धनसोख्यं च वस्त्रपानाञ्ञलाभळृत्‌ । 
चन््रस्योपदद्यां मालुः कुरुते नाञ्त्र संशयः ॥ १९ ॥ 
चन्द्रमा की दशा में सूर्य की उपदशा हो तो विजय, धनादि सुख, वस्त्र- 
अन्नपान का लाभ होता है, इसमें संशय नहीं ॥ १९ ॥ 
भौमोपदशाफलम्‌- 
पीडा शत्रुनरेन्द्राणां रक्तस्तावो भगन्दरः । 
अकस्माज्जायते भोमोपदशासु स्वयं कुजः | २० ॥ 
मंगल की दशा में मङ्गल की उपदशा हो तो राजा और शत्रु से पीड़ा, 
रक्त्राव और एकाएक भगन्दर होता है ॥ २०॥ 
कलहं बन्धनं रोगं राजमङ्गं इभोजनम्‌। ` 
अपमृत्युदञ्जां  राहुरजायते ञ्त्रुपीडितः || २१॥ . 


मंगल की दशा में राहु की उपदशा हो तो झगड़ा, बन्धन, रोग, खराब- 


दशाफल निरूपण । ३९५ 


भोजन और अपमृत्यु होती है ॥ २१ ॥ 
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३९६ सटीक मानसाग रीपद्धति- 
कुबुद्धिदूषितो रोगी देशे देशे परिश्रमः | 


भौमस्योपदशा जीवे स्वर्ण भवति मृत्तिका || २२ | 
मंगल की दशा में गुरु की उपदशा हो तो कुबुद्धिसे दूषित चरित्र, रोगी, 
देश-विदेश में घुमने वाला और सोना छूने से मिट्टी हो जाता है ॥ २२ ॥ 
रक्तवासो महात्रासो बन्धन थनपीडनम्‌ । 
कोद्रेवं च तिलं भोज्यं भोमस्योपद्ां निः || २३ || 


[ पञ्चमोः 


ज्वरातिः सुहृदासीनो विलम्बेन प्रनक्षयः | 
मस्योपदशां साम्यस्त्वन्नवस्त्रादिनाशन: || २४ ॥. 
मंगल की दशा में बुध की उपदशा हो तो ज्वर से आते, मित्र के यहाँ 
वास, विलम्ब से धननाश और अन्न-वस्त्र का नाश होता है ॥ २४७ ॥ 
जम्भर्ण च शिरःपीडा रोगमृत्यू नृपाद्यम्‌ । 
तन्द्रालस्य॑ कुभोज्यं च केतौ भूसुतमध्यगे ॥ २५ ॥ 
मंगल की दशा में केतु की उपदशा हो तो जँभाई लेना, मस्तक में 
पीड़ा, रोग, मृत्यु और राजा से भय, तन्द्रा, आलस्य और खराब भोजन 
ग्राप्त होता है ॥ २५॥ 
राजशशुभर्यं त्रासो चम्यतीमारतो भयम्‌ | 
त्रणजीर्णामयाद्‌ दुःखं भौमस्योपदशां सिते ॥ २६ ॥ 
मंगल की दशा में शुक्र की उपदशा हो तो राजा और गत्रु से भय, 
जास, वमन, अतिसार ( पतले दस्त ) के भय, घाव और अजीण रोग से 
दुःख हो ॥ २६॥ 
भूमेश्च मणिलाभ्नं च धनमित्रंसुखाबहम्‌ । 
तीक्ष्ण वे मधुरं भुङक्ते भौमस्पोपदशा रत्रौ । २७ | 
मंगळ की दशा में रवि की उपदशा हो तो भूमि, मणि का लाभ, धन- 
मित्र से सुख ओर अत्यन्त मधुर भोजन मिलता है ॥ २७॥ ; 
मौक्तिकं शुक्लवस्त्र च लभते च सुखं यशः । - 
क्षीरमिष्टान्नभोजी स्यात्कुजस्योपदश्ञां शशी || २८ || 
मंगल की दशा में चन्द्रमा की उपदशा हो तो मुक्ता, श्वेत वस्त्र, सुख 
और यश.का लाभ, दुध एवं मिष्टान्न भोजी होता है ॥ २८॥ 
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ब्र्यायः | दशाफल निरूपण । ३९७. 
राहुरुपदशाफलम्‌- 
ब्रन्धव्याधिस्तथा रोगः पीडा भवति दारुणा । 
स्थानच्युतिः कुभोज्यं च राहुः स्त्रोपदशाँ गतः ॥ २९ ॥ 
राह की दशा में राह की उपदशा हो तो बन्धन, व्याधि, रोग से दारुण 
पीड़ा, स्थान से भ्रष्ट और खराब भोजन मिलते हैं ॥ २९॥ 
ज्ञानधर्मार्थनाशश्च कलहं व्यसनं भवेत्‌ । 
कट्कं सिष्टभोज्यं च राहोरुपदशां गुरुः | ३० || 
राहु की दशा में गुरु की उपदशा हो तो ज्ञान, धर्म, अर्थ का नाश, 
झगड़ा, दुःख, कड़वा और मीठा भोजन मिलता है॥ २० ॥ 
लट्टनं गुहभङ्गहच हस्तपादाक्षिपीडनम्‌ । 
बन्धनं वहुजीवडच राहोरुपगते शनौ ॥ २१ ॥ 
राहु की दशा में शनि की उपदशा हो तो लंघन ( उपवास ), घर नाश, 


ल >. 


हाथ-पैर-आँख में पीड़ा, बन्धन और अधिक दिन तक जीता है ॥ २१॥ 
घनवस्त्रादिहानिश्च पढबुद्धयोर्विनाशक्रत्‌ । 
भोजनं फलशाकादि राहोरुपदशाँ बुधः ॥ २२ ॥ 
राहु की दशा में बुध की उपदशा हो तो धन, वस्त्र की हानि, स्थान 
और बुद्धि भ्रष्टता एवं भोजन में फल, शाकादि मिलते हैं ॥ ३२ ॥ 
अर्थनाशो विदेशञ्च मृत्युचौरनृपाद्धयम्‌ । 
राहोरुपदशां केतुबेन्धनं विग्रहो भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
_ राहु की दशा में केतु की उपदशा हो तो अर्थनाश, विदेश यात्रा, मृत्यु, 
चोर, राजा का भय, बन्धन और विग्रह हो ॥ ३३ ॥ 
स्त्रीनाशः कुलनाशइच योगिनीभूतमाठमिः । 
पीडनं च ङुभोज्यं स्याद्राहोरुपदशां सितः ॥ ३४ ॥ 
राहु की दशा में शुक्र की उपदशा हो तो स्त्री नाश, कुरूनाश, योगिती,. 
भूत और मातृका गणों द्वारा पीडा तथा कुभोजन मिळता है ॥ ३४ ॥ 
सुहृतपुत्रमहापीडा उवररोगोऽन्नहानिकृत्‌ । 
राहोरुपदशां दर्यः कुरुते नाऽत्र संशयः ॥ ३५ ॥ 
राहु की दशा में सूर्य की उपदशा हो तो मित्र और पुत्र द्वारा पीड़ा, 
ज्वर रोग हो और अन्न की हानि होती हे २५ ॥ _ 
चित्त्रमो मनोभङ्ग उद्ठेगोऽथ कलिभयम्‌ । 
भोज्यं स्नेहं हविष्यान्नं राहोरुपदशां शशी ॥ ३६ ॥ 
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३९८ सटीक मानसागरीपद्धति- [ पञ्चमो- 


राहु की दशा में चन्द्रमा की उपदशा हो तो चित्त भ्रम, मन में उचाट 
उद्वेग और झगड़ा का भय, स्नेह पूर्वक भोजन में हविष्यान्न प्राप्त हो ॥३६। 
रोगमृत्यू प्रमादश्च रक्तपित्तमगन्दरौ | 
कुभोजनं मानहानी राहोरुपदशां कुजः || ३७ || 
राहु की दशा में मङ्गल की उपदशा हो तो रोग, मृत्यु, आलस, रक्त- 
पित्त जनित पीड़ा, भगन्दर, खराब भोजन और मानहानि हो ॥ ३७॥ 
गुरु-उपदशाफलम्‌- 
य॒शोदयो हावृद्धिधनहेमसमागमः । 
सुखमिष्टान्नभोज्यं च गुरु स्व्रोपदद्यां गतः || ३८ || 
गुरु की दशा में गुरु की उपदशा हो तो यश का उदय, धन-सुवर्ण के 
“समागम से महान्‌ वृद्धि, मिष्टान्न भोजन तथा सुख होता है ॥ ३८ ॥ 
हय-भास-पशुप्राप्त: सवत्र शुभमाप्युयातू | 
सुभोज्यं बहुधान्यानि जीवस्योपदश्ञां शनिः || ३९ ॥ 
गुरु की दशा में शनि की उपदशा हो तो घोड़ा, भूमि तथा पशुओं का 
लाभ, सर्वत्र सुख, सुन्दर भोजन और बहुत धान्य प्राप्त हों ॥ ३९॥ 
विद्यामौ क्तिकशस्त्राणां लाभो भित्रसमागमः । 
अशनं रनेहपक्वादि जीवस्योपदज्ञां बुधः || ४० ॥ 
गुरु की दशा में बुध की उपदशा हो तो विद्या, मुक्ता, झस्त्र का लाभ 
और मित्र समागम तथा घृतादि में पके हुए पदार्थो का भोजन मिले ॥४०॥ 
बन्धूनां तस्करादीनां कलितो मृत्युतो भयम्‌ । 
कुधान्यस्याऽशनं जीवे केतोरुपदशां गते । ४१ ॥ 
गुरु की दशा में केतु की उपदशा हो तो बन्धु और चोरों से कलह में 
मरते का भय और खराब भोजन मिले ॥ ४१॥ 
हेमवस्त्रथनप्राप्तिः क्षेमवृद्धिविभूषणः । 
भोजनं मधुरं क्षीरं जीवस्योपदर्शां सितः ॥ ४२ ॥ 
गुरु की दशा में शुक्र की उपदशा हो तो सुवर्ण, वस्त्र एवं धन की प्राप्ति, 
कल्याण की वृद्धि, भूषण, दूध और मधुर भोजन प्राप्त हो ॥ ४२॥ 
मातृपितृधनं भुङ्क्ते राज्यपूज्यश्न जायते | 
सर्वेत्रा$डदरसम्प्राप्रिजीवस्योपद्षां खौ ॥ ४३ ॥ 
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ब््यायः ] दशाफल निरूपण । ३९९ 


गुरु की दशा में रवि की उपदशा हो तो माता-पिता के घन का भोगी, 
राज-पुज्य और सर्वत्र आदर पाता है ॥ ४३ ॥ 
दघिमधुच्रतक्षीरमणिप्ठुक्तासु लाभदा । 
जीवस्थीपदर्शा चन्द्रे कुश्षिपादप्रपीडनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
गुरु की दशा में चन्द्रमा की उपदशा हो तो दही, मधु, घृत, दुध, मणि 
और मुक्ता लाभ, पेट तथा पैर में पीड़ा हो ॥ ४४ ॥ 
शस्त्रशत्रुकुता पीडा गण्डमन्दाग्म्यीणा । 
कुधान्यमोजनं भौमो जीवस्योपदशां गतः || ४५ ॥ 
गुरु की दशा में मंगल की उपदशा हो तो शस्त्र और शत्रु से पीड़ा, 
गलगण्ड, मंदाग्नि, अजीर्ण और खराव अन्न का भोजन प्राप्त हो ॥ ४५॥ 
चाण्डालव्याधिशत्रुस्पः पीडनं वमनं भयम्‌ । 
कडुक्षारं च सम्भोज्यं जीवस्योपदशाँ तमः ॥ ४६ ॥ 
गुरु की दशा में राहु की उपदशा हो तो चाण्डाल, रोग और शत्रु से 
पीडा, वमन का भय, कड आ, नमकीन भोजन प्राप्त होता है ॥ ४६॥ 
शनि-उपदशाफलम्‌- 
जलोकादेहपीडा च विदेशगमनं भवेत्‌ । 
कुथान्यतिलमश्नाति शनिः स्वोपदशां गतः ।। ४७ || 
शनि की दशा में शनि की उपदशा हो तो जोक से शरीर में पीड़ा, 
बिदेश गमन, खराब अन्न और तिळ का भोजन मिलता है ॥ ४७ ॥ 
धनबुद्धि रिपो पीडा अन्नपानादिहानिक्ृत्‌ । 
स्नेहं रसं विना भुङक्ते सौरस्योपद्शा बुधः ॥ ४८ ॥ 
शनि की दशा में बुध की उपदशा हो तो धन, बुद्धि का विकास, शत्रु 


से पीड़ा, अन्न और पेय पदार्थ की हानि तथा ख्खासुखा भोजन मिलता 
॥ ४८ ॥ 


शत्रुचित्तमयं त्रासो दारिद्रयं च बहुधा । 
नीचसङ्गः झुभक्षी च सौरस्योपदशां शित्ली ॥ ४९ ॥ 
शनि की दशा में केतु की उपदशा हो तो शतु द्वारा चित्त में भय और 
त्रास, दरिद्रता, बहुत भूख, नीच व्यक्ति से संग और खराब भोजन 
मिलता है ॥ ४९॥ र त 
द्युतवेश्‍्यामव॑ द्रव्य घीकृष्यलाभदः । 
कन्याजन्म तदा गर्म सौरस्योपदशाँ शितः | ५० ॥ 
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र सटीक मानसागरीपद्धति- [ पञ्चमो- 


शनि की दशा में शुक्र की उपदशा हो तो जुआ और वेश्या से धनागम, 
भेस और खेती से लाभ तथा कन्या का जन्म हो ॥ ५० ॥ 
राजाधिकारस्तेजस्त्री व्याधिः पीडा ज्वरो व्यथा | , 
कल्त्रकलहं चौरं सोरस्योपदशां रविः || ५१ || 
शनि की दशा में सूर्यं की उपदशा हो तो राजा के यहाँ तेजस्वी अधि- 
कारी, ज्वर रोग से व्यथा, स्त्री से झगड़ा और घर में चोरी होती है ॥ ५१॥ 
प्रमाणबुद्धिप्राधान्ये बहुस्त्रीमोगवान्‌ धनी [८ 
हविमंधुपयोर्भोक्ता सौरस्योपदशां शशी ५९ ॥ 
शनि की दशा में चन्द्रमा की उपदशा हो तो बुद्धि की. प्रधानता, 
बहुत स्त्रियों के साथ रमण, धनी, हविष्यान्न, मधु और दूध भोजन में 
प्राप्त हों ॥ ५२ ॥ 
शस्त्रबह्विरिपो भी तिर्वात रक्तरुजा भवेत्‌ । 
भोजनं मधुसरपिभ्यां सौरस्योपदशा कुजः ॥ ५३ ॥ 
शनि की दशा में मंगल की उपदशा हो तो शस्त्र, अग्नि और शत्रु से 
भय, वात और रक्त विकार से रोग, मधु, घृत भोजन मिलता है ॥ ५३ ॥ 
धनभूमिपशोर्नाशः कठुतीक्ष्णाञम्लमोजनम्‌ । 
मृत्युविदेशयात्रा स्यात्‌ सौरस्योपदशां तमः || ५४ || 
शनि की दशा में राहु की उपदशा हो तो धन, भूमि और पशुओं का 
नाश, कड्‌ आ, तीक्ष्ण, खट्टा भोजन, विदेश गमन और मृत्यु हो ॥ ५४ ॥ 
शृहध्वंसो भवेत्स्रीभिः क्रेशप्रीडानिरुद्यमः । 
किश्चित्सोख्यमबाप्नोति सौरस्योपदशां गुरुः ॥ ५५ || 
शनि की दशा में गुरु की उपदशा हो तो स्त्री से घर नाश, क्लेश सेः 
आलसी किन्तु, अन्त में कुछ सुख मिले ॥ ५५ ॥ 
बुध-उपदशाफलम्‌- 
विद्याबुद्धिधनप्राप्तिः स्वर्ण रोप्यं च माणिकम्‌ । 
लभते धान्यरत्नानि बुधस्योपदश्ञां स्वयम्‌ ॥ ५६ || 
बुध को दशा में बुध की उपदशा हो तो विद्या, बुद्धि और धन की प्राप्ति, 
सुवर्ण, चाँदी, मणि का लाभ और धान्य-रत्नादि मिलते हैं ॥ ५६ ॥ 
रक्तपित्तकृता पीडा कुख्यातोदरपीडनम्‌ । 
वस्त्राथशस्त्रहानिश्च सौम्यस्योपदशा शिखी || ५७ || 
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बुध की दशा में केतु की उपदशा हो तो रक्त-पित्तजन्य पीड़ा, जनता में 
अयश, उदर रोग, वस्त्र, अर्थ और शस्त्र की हानि होती है ॥ ५७॥ 
सौम्यदिक्ष॒ भवेल्लामः पदप्रासिर्महत्सुखम्‌ । 
झुडक्ते मिष्टानपाहारं सोम्यस्योपदशा सितः || ५८ || 
बुध की दशा में शुक्र की उपदशा हो तो उत्तर दिशा में लाभ, स्थान- 
प्राप्ति, महान्‌ सुख और मिष्टान्न भोजन कराता है ॥ ५८ ॥ 
तेजोहानिः शिरःपीडा चोद्वेगश्चलचित्तकः । 
दृष्टिदोषो भवेच्छर्दिः साम्यस्योपदशां रविः ॥ ५९ ॥ 
बुध की दशा में सूर्य की उपदशा हो तो तेजहीन्‌, शिर में पीड़ा, चश्च 
चित्त, उद्वेग, वमन और दृष्टि कमजोर हो ॥ ५९ ॥ ` 
श्रियो लाभस्तथा कन्यासौम्यार्थ पुत्रपोत्रकः 
मिष्टान्नभोज्यवस्त्राणि बुधस्योपदशां विधुः || ६० ॥ 
बुध की दशा में चन्द्रमा की उपदशा हो तो धन लाभ, कन्या जन्म, धर्मे 
के लिये धन, पुत्र-पौत्र, मिष्टान्न भोजन और वस्त्र की प्राप्ति हो ॥ ६० ॥ 
आममृत्युश्चाऽतिसारं चौराग्निशस्रपीडनम | 
ज्ञानधमंधनप्राप्ति. सौम्यस्योपदशां कुजः ॥ ६१ ॥ 
बुध की दशा में मङ्गल की उपदशा हो तो आमवात के अतिसार से 
मृत्यु, चोर, अग्नि, शस्त्र से पीड़ा, ज्ञान, धन और धमंकी प्राप्ति हो ॥ ६१ ॥ 
राजशत्रुभयं त्रासः  कलहः स्रो निरुत्सहा । 
स्नेहक्षीरं विना अडकते बुधस्योपदशां तमः | ६२ || 
बुध की दशा में राहु की उपदशा हो तो राजा, शत्रु से भय, त्रास, स्त्री 
से झगड़ा, साहस रहित अर्थात्‌ (आलसी हो), एवं रूखा-सूला भोजन प्राप्त 
होता है ॥ ६२॥ पक्त 
प्रधानपुरुषं राज्ये विद्याबुद्धिविवद्धनम्‌ । 
अन्नपानादिसौर्यं च ` बुधस्योपदशां शुरुः ॥ ६३ ॥ 
बुध की दशा में गुरु की उपदशा हो तो राज्य में प्रधान, विद्या-बुद्धि 
का विकास, भोजन, पानादि का सुख होता है ॥ ६३॥ 
विकलं धातपातानां वातपीडामहङ्गयम्‌ । 
अन्नपानादिहानिश्च बुधस्योपदशां शनिः ॥ ६४ ॥ 
बध की दशा में शनि की उपदशा हो तो चोट और गिरने से विकलता, 
वायु की पीड़ा से भय, अन्न-पानादि की हानि होती है ॥ ६४॥ 
मा. प.-२६_ आज 
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| केतु-उपदशाफलस्‌-- 
'घननाशोपधातश्व विदेशे दुःखपूरितम्‌ । 
सर्वत्र विकलं विन्द्यात्‌ केतोर्पदशां शिखी || ६५ || 
केतु की दशा में केतु की उपदशा हो तो धन नाश, आधात, विदेश में 
दुःखी और सब जगह किसी भी कार्य में सफलता न हो ॥ ६५॥ 
जतुष्पाद्धनहानिः स्यान्नेत्ररोगः शिरोव्यथा | 
उलेष्मभीरर्थेहानिश्च॒ केतोरुपद्शा भृशुः || ६६ ॥ 
केतु की दशा में शुक्र की उपदशा हो तो पशुओं से धन हानि, आँख में 
रोग, शिर में व्यथा, कफ रोग से व्ययाधिक्यता हो ॥ ६६॥ 
भित्रस्वजनजोद्वेभो ह्यल्यमृत्यु: पराजयः । 
भोजनं तक्रहीनश्च केतोरूषदशां खौ || ६७ || 
केतु की दशा में सूर्य की उपदशा हो तो मित्र और अपने ही जनों से 
उद्वेग, अल्प मृत्यु, पराजय और तक्रहीन भोजन मिलता है ॥ ६७॥ 
अन्नपानादिनाशश्च व्याधिस्तस्थ च विक्रमः । 
मिष्टान्नभोजनग्राप्िः केतोरुपदशा शशी ॥ ६८ ॥ 
केतु की दशा में चन्द्रमा की उपदशा हो तो अन्न-पानादि का नाश, 
व्याधि, भ्रम (चित्त स्थिर नहीं रहे) और मिष्टान्न भोजन मिलता है ।।६८॥ 
बह्लेः शत्रो रणे मीतिर्वातकष्टमय नृपात्‌ । 
कुधान्य-मत्स्य-मांसानि केतोरुपदशां कुजः | ६९ ॥ | 
केतु की दशा में मङ्गल की उपदशा हो तो लड़ाई से, शत्रु और अग्नि 


से भय, वातजन्य कष्ट, राजा से भय, खराब अन्न एवं मत्स्य-मांस भोजन में 
मिले ॥ ६९ ॥ 


शत्रुतो हि भयं ख्रीणां नीचेभ्योऽधिकपीडनम्‌ । ` 
बुञ्जुक्षित पराधीनं केतोरुपदञशां तमः || ७० ॥ ` 
केतु की दशा में राहु की उपदशा हो तो स्त्रियों को शत्रु से भय, 
` नीच जनों द्वारा पीडाधिक्यता, भूखों मरना एवं परवता आदि फल 
होता है ॥ ७० ॥ 
विवाद धनहानिश्च चस्रमन्त्रादिनाशनम्‌ | . 
` केतोरुपदशां जीवो सरुक्षधान्यादिभोजनम्‌ || ७१ ॥ 
केतु की दशा में गुरु की उपदशा” हो तो लोगों से विवाद, धनहानि, 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


ऽध्यायः | दशाफल निरूपण । ४०३ 


वस्त्र, मन्त्रादि ( रहस्यों ) का विभेदन और रूखा अन्न भोजन में 
मिलता है ॥ ७१ ॥ 
वस्रान्नपानहानित्र सुखमाश्रमपीडनम्‌ । 
गोमहिष्यादिनाशशच केतोरुपदशां शनिः ॥ ७२ ॥ 
केतु की दशा में शनि की उपदशा हो तो वस्त्र, अन्न-पानादि की हानि, 
सुखी, आश्रम में पीड़ा और गाय-भेंस का नाश होता है ॥ ७२ ॥ 
शत्रुपीडा महोद्देगी रदिद्याव्न्धुषनक्षयः । 
केतोरुपदशायां हि भवेत्‌ सोम्ये न संशयः || ७३ || 
केतु की दशा में बुध की उपदशा हो तो शत्रु-पीड़ा, उद्ठेग, विद्या, बन्धु 
और धन का क्षय हो, इसमें सन्देह नहीं है ॥ ७३ ॥ 
शुक्र-उपदशाफलस्‌- . 
माणिक्यसुन्दरी्रा पिमे धुदुग्धाऽऽज्यभोजनम्‌ । 
सवेतवस्रस्य सम्प्रामिभूंगुः स्त्रोपदशां गतः || ७४ ॥ 
शुक्र की दशा में शुक्र की उपदशा हो तो मणि, सुन्दरी स्त्री की प्राप्ति, 
मधुं, दृध, घृतादि भोजन और श्वेत वस्त्र की प्राप्ति होती है ॥ ७४ ॥ 
राजजत्रुज्वरात्पीडा हृदि जङ्घा शिरोव्यथा | 
स्वल्पाशनश्च लाभश्च शुक्रस्योपदश्ञां रविः ॥ ७५ ॥ 
शुक्र की दशा में सूर्ये की उपदशा हो तो राजा, शत्रु और ज्वर से पीड़ा, 
हृदय, जंघा, शिर में व्यथा एवं स्वल्पाहार और लाभ होता है ॥ ७५॥ 
राज्याधिकप्रदो राज्ये लभते वस्र-काञ्चनम्‌ । 
कन्याजन्मफलम्राप्तिः शुक्रस्योपदशां शशी ॥ ७६ ॥ 
शुक्र की दशा में चन्द्र की उपदशा हषो राज्य में उपशासक, वस्त्र, 
'सुवर्ण का लाभ और घर में कन्या जन्म हो ॥ का ॥ 
अलाभं ताईनं क्लेझो रक्तापित्त-प्र | 
अन्नपानादिसौख्यञ्च शुक्रस्योपदशां कुजः ॥ ७७ ॥ 
शुक्र की दशा में मंगल की उपदशा हो तो हानि, मारपीट, क्लेश, रक्त- 
'पित्त-जन्य पीड़ा और अन्न-पानादि का सुख हो ॥ । 
राजशत्रुमवा पीडा खीशतुकलहो भवेत्‌ । 
भोजने कडुकक्षार॑ सितस्योपदशां तमः ॥- ७८ ॥ 
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शुक्र को दशा में राहु की उपदशा हो तो राजा और शत्रु से पीड़ा, 
स्त्री और शत्रु से लड़ाई-झगड़ा तथा भोजनमें कड्आ और नमक की विशेषता 
रहे ॥ ७८ ॥। र 
बज्रमुक्तापदग्राप्तिर्धनुवाजिगजांल्लभेत्‌ | 
कपूरमिष्टसाहारं शुक्रस्योपदशां गुरु: ।। ७९ ॥ 
शुक्र की दशा में गुरु की उपदशा हो तो हीरा, मणि, मुक्ता और पद की 
प्राप्ति, गाय, घोड़ा, हाथी का लाभ और भोजन में कपूर से सुवासित मीठे 
पदार्थ भोजन में प्राप्त हों ।। ७९॥ 
गरवेष्टरूर्लोहादिे लभते स्वल्पलाभकृत्‌ । 
भोजन तिलमाषाश्च शुक्रस्योपदर्शां शनिः || ८० ॥ 
शुक्र की दशा में शनि की उपदशा हो तो गाय, ऊँट, गदहा, लोहा 
आदि से अल्पलाभ और भोजन में मिश्रित पदार्थ, उड़द एवं तिल 
मिलते हैं ॥ ८०॥ 
बुद्धिविज्ञानराज्यश्रीनिध्यधिकारलामकृत्‌ | 
` भोजनं हवितक्राभ्यां शुक्रस्योपदशां बुधः || ८१ ॥ 
शुक्र की दशा में बुध की उपदशा हो तो बृद्धि, विज्ञान एवं राज्यलक्ष्मी 
ओर खजाने का अधिकारी हो और भोजन में दूध-दही बराबर मिलता 
रहे॥८१॥ म कन्या 
भ्रमण दशग्रामाणा रागमृत्सुमहद्धयम्‌ | 
लभते द्रव्यधान्यादि शुक्रस्योपदर्शां शिखी ॥ ८२ ॥ 
शुक्र की दशा में केतु की उपदशा हो तो देश और ग्राम में रोग और 
मृत्यु से भय, परन्तु द्रव्य और अन्नादि का लाभ होता है ॥ ८२॥ 
सन्ध्यादशांफलम्‌ 
ूर्येसन्ध्याफलम्‌- 
सन्ध्या दिनेशस्य विपाककाले धनागमं शोयनरेन्द्रसोख्यम्‌ । 
धर्मोद्यमं सौख्यमतीव तीक्ष्णं भूषादिसौख्यं विभवादिमानम्‌ ।।१॥ 
सूर्य को सन्ध्या दशा हो तो धनागम, पराक्रम द्वारा राजा से सुख, धर्मे 
में रुचि, भूषणादि से अत्यन्त सुख और ऐश्वर्य से मान प्राप्त होता है॥ १॥ 
प्रचण्डवित्तं स्वकुलाधिकारं सुवणताम्राश्चरथा दिकाषिः । 
आरोग्यताबिद्रुमरत्नलाभं प्राप्नोति कीर्ति रिषुसंक्षयं च ॥ २ ॥ 
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प्ध्यायः ] दशाफल निरूपण । ३०५ 


ध्रनाधिक्य के कारण अपने कुल में श्रेष्ठ, सोना, तांबा, घोड़ा, रथादि 
की प्राप्ति, निरोगिता, मूँगा आदि रत्न लाभ, यश की प्राप्ति और शत्र का 
नाग होता है ॥ २॥ 
तुङ्गादिसंस्थ; फलमेत्र सन्ध्या नीचारिसंस्योऽप्यजुभं फलञ्च । 
तदर्थवाशं यितृवन्धुहानि हृदक्षिपीडाकरपित्तरोगम्‌ || ३ ॥ 

उपरोक्त कहे हुए फल यदि सूर्य उच्च का हो तो शुभ होता है और यदि 
नीच का, शत्रु घर का हो तो धन नाश, पिता और बन्धु की हानि, हृदय, 
आँख में पित्तजनित रोग से पीड़ा कारक होता है ॥ ३ ॥ 

चन्द्रसन्ध्याफलम्‌- ट 

निशाकृतः सन्धिविपाककाले प्राप्नोति वित्तं द्विजमन्त्रिसाख्यम्‌ । 
स्वविक्रमाच्च स्त्रशुणेः सुवण सुगन्धिद्रव्यादिषु कायंलाभम्‌ ।४॥ 

चन्द्रमा की सन्ध्यादशा हो तो धन की प्राप्ति, ब्राह्मण तथा मन्त्री से 
सुख, अपने बल और गुणों से सोना तथा सुगन्धित पदार्थो की प्राप्ति एवं 
कार्य सिद्धि हो ॥ ४ ॥ व क डार 

प्रवो धक्स्याणश्रनात्मजाप्तिरभीष्टसिद्विघेनधमंलाभम्‌ | 
सत्साधुसम्पर्ककथालुरक्तं कुलाधिमुख्यं नृपपूजितं च ॥ ५ ॥ 

आत्म ज्ञान, कल्याण, धन, पुत्र की प्राप्ति, मनोवांछित की पूर्ति एवं धन- 
धर्मं लाभ, महात्माओं से सत्संग, भगवान्‌ की कथा में अनुराग, कुल में मुख्य 
और राजा से सम्मानित होता है ॥ ५॥ र 
नीचारिसंस्थे कृषकस्वरूपो मित्रारिहर्त्ता दुहितुः प्रसतिः | 
अर्थेक्षयं शोकरुजादिकष्टं क्रोधोद्भवं विद्रवसृत्युकारी ॥ ६ ॥ 

यदि चन्द्रमा नीच या शत्र के घर में हो तो कृषक, मित्र के घर का 
हो तो शत्रुओं का नाशक, कन्या के सन्तान, धनक्षय, शोक और रोग द्वारा 


दुःख, क्रोध से मृत्युतुल्य कष्ट होता है ॥ ६ ॥ 


भौमसन्ध्याफलमू_ _ 
स्वपाककाळे धरणीउुतस्य सन्ध्या समाप्नोति महाग्रतापम्‌ । 
शौर्यं हविस्तस्करपापकर्मा दोर्दण्डतेजा रणसाहसी च ॥ ७॥ 
मङ्गल की सन्ध्या दशा हो तो प्रतापी, पराक्रमी, चोर और पापियों को 
अश्चय देने वाला एवं बाहुबल से सर्वत्र विजयलाभ करने वाला होता है। जा 
नृपेश्वरः श्रविषारिनिकर्मनेता. त॒थाऽऽप्नोति कुलस्य धमम्‌ । 
कान्तादिकाये सतताऽर्थलाभं हेमाङ्गनाताम्रहिरण्यलाभम्‌ ।।८।। 
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२०६ सटीक मानसागरीपद्धति- [ पञ्चमो- 


राजराजेश्वर, गस्त्र, विष और अग्नि कर्म का नेता, अपने कुलधर्म के 
- अनुसार चलने वाला, स्त्रियों के कार्य में सदा लाभ, सुवर्ण कान्तिवाली स्त्री 
और ताम्र, सोना लाभ होता है ॥ ८ ॥ 
मति च दुष्टां स्थजनेविरोधं नीचारिसंस्थस्य कुजस्य सन्ध्या | 
स्वमित्रवन्धरस्वजनार्थनाशं ददात्यथो शोणितपित्तरोगम्‌ ।। ९ ॥ 
नीच या शत्रु राशि गत मङ्गल हो तो उसकी सन्ध्यादशा में दुर्बुद्धि 
अपने जन से विरोध, मित्र, बन्धु, स्वजन और धन का नाश तथा र्क्त 
और पित्त विकार से रोग की वृद्धि होती है ॥९॥ 
बुधसन्ध्याफलम्‌- 
बुधस्य सन्ध्या विदधाति शश्वद्धनागम सित्रकलत्रपुत्रेः । 
वणिदप्रयोगादखिलेश्च॒ कार्यमेहेन्द्रजाले: कुहकादिभिश्र ।।१०॥। 
बुध की सन्ध्या दशा में मित्र, स्त्री, पुत्र द्वारा सतत धनागम हो, समस्त 
व्यापारिक स्रोतों एवं इन्द्रजाल, छल-कपट, सकस, नाटकादि मनोरंजनों 


~ 


द्वारा भी धन को प्राप्ति होती है ॥ १० ॥ 
धूतप्रयोगाद्‌ द्विपकमंमन्त्रे दैंवज्ञसिद्धान्तरसायनाथः । 
भूहेमलोहेश्व बृपात्मजेभ्यो लाभो धनानां सुखसौख्यब्वद्भिः || ११ ॥ 
जुआ, हस्ती के व्यापार, मन्त्र, सिद्धान्त ज्योतिष द्वारा, रसायनादि से, 
पृथ्वी, सोना, लोहा, राजा और पुत्र से धनलाभ और सुखवृद्धि हो ॥ ११॥ 
नीचारिसंस्थोऽस्तमितञ्च सौम्यस्निधातुपीडां इुरुतेऽर्थनाशम्‌ । 
कलत्रहानि नृपयन्धनाप्तिं परस्त्रदुःखं नृपपीडितञ्च ॥१२॥ 
बुध सन्ध्यादशा में नीच, शत्रु गृह का और अस्त का हो तो स्त्री और 
धालुजन्य पीड़ा, धननाश, स्त्री हानि और्‌' राजा से जेल, दूसरे के धन से 
दुःख एवं राजपीड़ा हो ॥ १२॥ क 
गुरुसन्ध्याफलम्‌- 
गुरु: स्त्रसन्ध्यां लभतेऽतिसौर्यं हेमम्रं रन्नगजाऽश्रजातम्‌ । 
धनं लभेत्‌ पुत्रसमुच्चयं च स्वधमंसिद्धि द्विजदेवपूजाम्‌ ॥ १३।। 
गुरु की सन्ध्यादशा में सोना, वस्त्र, हाथी, रत्न, घोड़ों से सुख, पुत्र, धन, 
अपने धर्म की सिद्धि और देव-ब्राह्मण का पूजक हो ॥ १३॥ 
जनागमं च त्रिदिवेश्वरत्व॑ वेस्मप्रवेशस्त्वपि चाऊर्थसिद्धिः । 
„ स्वजातिसन्मानमतित्रहरषं ` भूपालसौख्यं विविधार्थलाभम्‌ ।।१४।। 
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ऽध्यायः ] दशाफल निरूपण । ४०३ 


अनेक जनों का समागम एवं परमैश्वर्ये की प्राप्ति, नूतन गृह प्रवेश, 
अपनी जाति में सम्मान से परमानन्द, राजकीय सुख और अनेक प्रकार के 
अर्थलाभ हों ॥ १४ ॥। 
विदेशनिस्ने कृतयोविवर्ेशुरुः स्वपाके सुहृदर्थनाशम्‌ । 
भूयालभङ्गं सुतकष्टोगं करोति पाके बहुदुःखकारी ॥१५॥ 

गुरु अपने नीच तथा शत्रुगृह या अस्त का हो, तो विदेश में नीच कार्य 
मिले, मित्र एवं धन का नाश, राजदण्ड, पुत्र कष्ट, रोग और बहुत दुःखः 
कारी होता है ॥ १५॥ 
शुक्रसन्ध्याफलम्‌- बै 

दैत्येन्द्रपूज्यस्य करोति सन्ध्या महाथसम्प्रातिमजस्न सौख्यम्‌ । 
नृपेश्यरत्व॑ स्वकुलाधिकारं प्रप्नोति वित्तं मणिमौक्तिक्रानि ॥१६॥। 

शुक्र की सन्ध्यादशा हो तो बहुत अर्थत्राप्ति, निरन्तर सुख, राजत्व, 
अपने कुल में मुख्यता और मणि-मुक्ता धन मिलता है॥ १६॥ 
गजाश्ययानाऽऽसनमानहपेः प्रख्यातकर्मा क्रयविक्रयाणास्‌ । 
धनागमे भ्रूकृषिणा महोदेः कलत्रवृद्धि सुख सौख्यज्ातम्‌ ।१७॥ 

हाथी-घोड़ा की सवारी, मान, हर्ष, खरीद और बिक्री में प्रधान, खेती 
और बैल से धनागम, स्त्री की वृद्धि और सुख हो ॥ १७॥ 
शुक्रे गते निम्नशृहेऽरिगेहे योधजितो वारबलिप्िशुपतिः । 
दषटाङ्गनासङ्गमसौर्यहर्ता धनक्षयं खीसुतधर्मनाशम्‌ ॥१८॥ 

शुक्र अपने नीच और शत्रु तथा अस्त का हो तो वीरों द्वारा विजित 
प्रदेशस्थजनो को आंशिक कर देय होगा और दुष्ट स्त्रियों के साथ से सुख 
की हानि करने वाला एवं अपव्यय से धनक्षय, स्त्री, पुत्र, धर्मादि का 


विनाश करता है ॥ १८॥ 
- शनिसन्ध्याफलम्‌- 


यदा तु तीक्षणांशुसुतस्य सन्ध्या ददाति लाभं स्वकुलाधिकारम्‌ । 

सरोष्ट्भोपाक्षिकधान्यवल्नङुलित्यमाषादिककोद्रवा्िः १ 
शनि की सन्ध्यादशा हो तो अपने कुल का अधिकार मिलता है, गदहा, 

डेट, गाय, पक्षी, धान्य, वस्त्र, कुलथी, उड़द, कोदों आदि अन्नो की प्राप्ति 

होती है ॥ १९ ॥ 

बन्देश्वर ग्रामपदाधिपत्यं कुलोन्नतिं हीनजनप्रमाणम्‌ । 

ठोहायसीसत्रपुसन्महिष्येधनागमं मत्येचतुष्पदेभ्यः ॥ २० ॥ 
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४०८ सटीक मानसागरीपद्धति- [ पञ्चमो- 


जन-समूह का नेतृत्व, ग्राम का प्रधान, कुलोन्नतिकारक एवं गरीबों का 
रक्षक होकर लोहा, सीसा, भेंस आदि के व्यापार द्वारा धनागम प्राप्त 
कराता है ॥ २०॥ 
नीचारिसंस्थोञ्स्तमितोदितस्य सौरस्य पाके कुरुते च कटम्‌ । 
मद्बन्धुभार्याधनपुत्रनाशं देहे रुजा तोत्रतरानिलोत्या ॥२१॥ 
नीच, शत्रुगृह स्थित, अस्तंगत शनि हो तो अपनी सन्ध्यादश्ञा में कष्ट, 
अच्छे भाई, स्त्री, धन, पुत्रादि का नाश, अति वात रोग से शरीर क्लेशित 
रहता है॥ २१ ॥ 
उक्तान्यतो द्वादशभिः प्रकारनेसगिकादीनि दशान्तराणि । 
तत्राऽपि सन्ध्याफलपाक उक्तः स चिन्तनीयो सदृशः फलेन ।।२२।। 
पूर्वोक्त वारह प्रकार के नैसगिक आदि जो दशान्तर कहे हैं, उसमें भी 


सन्ध्यादशाफल का परिणाम कहा है, उसको उसी तरह कार्य में लाना 
चाहिये ॥ २२॥ 


पाचकदशाफलम्‌- 
रविपाचकदशाफलम्‌- 
राजमानं सुखं चेव सन्मानं शत्रुनाशनम्‌ | 
लभते सोख्यलाभं च रविमध्ये स्वयं रिः || १ ॥ 
रवि में रवि की पाचकदशा होतो राजा से आदर, सुख, सम्मान, 
शत्रु का नाश ओर सुख का लाभ होता है ॥ १॥ 
रोगादिनाशं धनधान्यलाभं शत्रुक्षयं ग्रीतिसुखोदयं च । 
र्यस्य चन्द्रान्तरसन्धिपाके तत्रास्तमाद्‌ द्वित्रिशुभं करोति ॥ २ ॥ 
रवि में चन्द्रमा की पाचकदशा हो तो रोग नाश, धन-धान्यलाभ, शत्रु 


क्षय, प्रीति और सुख का उदय एवं अस्त के बाद अर्थात्‌ उच्च का हो तो 
द्विगुणित-त्रिगुणित शुभफळ देता है॥ २॥ 


दिवाकरस्यान्तरगः कुजञ्चेरलाभोऽभयं विक्रमहेमताम्रम्‌ । 
ंग्रामधुर्याजयवाहनानि  प्रचण्डतां भूपसुखं . करोति ॥ ३ ॥ 
रवि में मङ्गल की पाचकदशा हो तो दुनिवार पराक्रम, सोना, ताँवा 
लाभ, लड़ाई में जय, वाहन सुख एवं प्रबल राजकीय सौख्य कराता है ॥३॥ 
देहे च कष्ट ज्वररोगदोस्थ्यं करोति शोकक्षयशतुवैरम्‌ । 
अर्थक्षयं रोगरुजर प्रत्रासं बुधो विपाके दिवसेच्वरस्य | ४ ।। 
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व्व्यायः ] दशाफल निरूपण । ४०९ 


रवि में बुध की पाचकदशा हो तो शरीर में कष्ट, ज्वर और रोग से 
दुःख, शोक, क्षयरोग, शत्रु से शत्रृता, धनक्षय और प्रवासी होता है ॥ ४॥ 
पापादिरोगव्यसनादिसुक्तिधमोंद्य ज्ञानसुखागमूं च । 
सूर्य: सुरेज्यान्तरगो विपाके करोति लक्ष्मी धनवधनं च ॥ ५ || 
रवि में गुरु की पाचकदशा हो तो पापादि रोग से छुटकारा, धर्मे उदय, 
ज्ञान और सुख का आगम एवं श्री तथा धनवृद्धि हो ॥ ५॥ 
दद्रशिरोगाङ्गठरोगदोपाञ्छूल ज्वरं वा सुहृदः स्त्रहर्ता । 
शस्ताद्धयं मृत्युसदक्षदुःखं रव्यन्तरे देत्यगुरुः करोति ॥ ६ ॥ 
रवि में शुक्र की पाचकदशा हो तो शिर में दाद, गले में गण्डमाला 
रोग, ज्वर, मित्र का धनहरण करने वाला, शस्त्र से भय और मृत्युतुल्य 
दुःख देता है ॥ ६॥ 
कार्यार्थनाशं क्षितिपालभङ्गं देहे रुजापित्तसमुद्धबं च । 
विधुङ्कयं बुद्धिविनाशदैन्यं सन्ध्या तु सोरर्दिवसेश्वस्स्य ॥ ७ ॥ 
रवि में शनि की पाचकदशा हो तो कार्यं और धन नाश, राज भंग, 
शरीर में पित्तरोगका उद्धव, बिजली से भय, बुद्धिनाश और दरिद्रता हो ॥७॥ 
चन्द्रपाचकदशाफलम्‌- 
मणिय्ुक्ताफलं चैव सौख्यानि विविधानि च । 
बस्नथूषादिकप्राप्तिः स्वपाके संस्थितः शशिः ॥ ८ ॥ 
चन्द्र की पाचकदशा में चन्द्रमा का अन्तर हो तो मणि, मोती, अनेक 
प्रकार के सुख, वस्त्र और आभूषणों की प्राप्ति होती है ॥ ८॥ 
रक्तवस्तुकृतो लाभो प्रिदेशगमनं भवेत्‌ । 
सुखसन्तानमाप्नोति चन्द्रस्यान्तगते कुजे ॥ ९ ॥ 
चन्द्र की दशा में मङ्गल का अन्तर हो तो लाल वस्तुओं से लाभ, विदेश 
यात्रा, सुख और सन्तान का लाभ होता है ॥ ९॥ 
दुःखं सुखं समं चैत्र लाभहानी तथव च | 
उद्देगवशगो नित्यं चन्द्रस्यान्तगते बुधे || १० ॥ 
चन्द्र की पाचकदशा में बुध का अन्तर हो तो दुःख, सुख तथा लाभ-हानि 
` समान होती है और मत में उद्वेग बना रहता है ॥ १०॥ 
स्वर्णळाभं पुत्रजन्म ह्यानन्दं हषेसंयुतम्‌। ` 
मणिर्मुक्ताफले चैत्र चन्द्रस्पान्तर्गति गुरौ । ११ ॥ 
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चन्द्र की पाचकदशा में गुरु का अन्तर हो तो सुवर्णादि लाभ, पुत्र जन्म 
से आनन्द और मणि, मोती आदि धन का लाभ होता है ॥॥ ११॥ 
उत्तमख्रीजनियोंगी. दिव्यकन्यासमुद्धवः । 
धर्मयुक्ता धनप्राप्तिश्न्द्रस्याउन्तर्गते सिते || १२ || 
चन्द्र की पाचकदशा में शुक्र का अन्तर हो तो सुन्दरी स्त्रीजनो से सङ्ग, 
सर्वे गुणवती कन्या का जन्म और धर्म मार्ग से धन का लाभ होता है ॥१२॥ 
वेश्यागमं करोस्येत्र विवादं ख्रीसमागमेः | 
अकस्माद्वनलाभथ चन्द्रमध्ये शनियेदा || १३ || 
चन्द्र की पाचकदशा में शनि का अन्तर हो तो वेश्या का सङ्ग, स्त्रियों से 
बिवाद किन्तु अकस्मात्‌ धन का लाभ भी होता है ॥ १३॥ 
मणिविद्रुमलामं च सर्वसौख्यसुखागमम्‌ । 
. प्रतापं गन्धसंयुक्तं कपूरादि शशी रवेः || १४ [| 
चन्द्र पाचकदशा में रवि का अन्तर हो तो मणि, मूँगा एवं सब प्रकार के 
सुख, कपुर आदि सुगन्धित द्रव्यों का लाभ होता है ॥ १४ ॥ 
मङ्गलपाचकदशाफलम्‌- 
भौमे शत्रुविमर्दः स्यात्‌ कलहो बन्धुभिः णाम्‌ । 
स्वान्तरे बहुपीडा स्याद्‌ वृद्धखीगणिकारतिः ॥ १५ || 
मंगल की पाचकदशा में मंगल का अन्तर हो तो शत्रु की हानि, बन्धुओं 
से कलह, पीड़ा, वृद्धा स्त्री और वेश्या से सद्ध होता हे ॥ १५॥ 
बं मानं यशञ्चेत्र धनलाभं सुखागमम्‌ । 
भते मानत्रो नित्यं भौममध्ये बुधो यदा ॥ १६ | 
मंगळ की पाचकदशा में बुध का अन्तर हो तो बल, मान, सुयश, धन 
और सुख का लाभ होता है ॥ १६॥ | 
सौभाग्यसौख्यमतुलं नानाशब्रुविमर्दनम्‌ । 
लभते सुतसौभाग्यं भौममध्ये गुरुयदा || १७ ॥ 
मंगळ में गुरु का अन्तर हो तो अतिसौभाग्य, सुख का लाभ, सब शत्रुओं 
का नाश और पुत्रों का भाग्योदय होता है ॥ १७॥ 
स्वदेहपीडां धनमानहानिं महत्पतापं सुखबर्जितं च । 
दृदाति भोमान्तरगो भ्रगुश धर्माथेसिद्धि विजयं तथैव || १८ ॥ 
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मङ्गल में शुक्र का अन्तर हो तो देह में पीड़ा, धन और मान की हानि, 
सुख रहित प्रतापकी वृद्धि और विजयपूर्वेक धर्म कार्य में सिद्धि होती है ।१८। 
स्वदेहभङ्गं कुरुते शनिः कुजे विपाककाले सुखवजितं च । 
धनागमं हार्थनाशनं च सेवा भवेज्नीचजनेषु नित्यम्‌ ॥१९॥ 
मंगल में शनि का अन्तर हो तो सुख रहित धन का लाभ होगा, किन्तु. 
व्यर्थ धनव्यय और नीचों की सेवा करनी पड़ती है ॥ १९ ॥ 
सूर्यो रोगबिनाशं च खेतत्रस्तुफलप्रदम्‌ । 
सन्मानं चेव भूपालात्‌ सर्वेसोख्यं धनागमम्‌ ॥ २० ॥ 
मंगल में सूय का अन्तर हो तो रोग का नाश, सफेद वस्तु से लाभ, 
राजकीय सम्मान, सुख और धनलाभ होता है ॥ २०॥ 
ददाति हेमाम्बरसौख्यलाम धनं तथा भोगसुखं च सन्ततिम्‌ । 
मित्रागमं मातृपितुश्च भिंत ददाति चन्द्रोडन्वरगः कुजस्य ॥२१॥ 
मङ्गल में चन्द्र का अन्तर आने पर धन, सुवर्णादिभोग, वस्त्र, सुख, 


सन्तानोत्पत्ति, मित्र का मिलन और माता-पिता में भक्ति होती है ॥ २१॥ 
बुधपाचकदशाफलम्‌- 


स्वबोधबुद्धिदं चैव शत्रूणां च पराजयः | 
द्रव्यळाभो धनं सौख्यं स्वपाके बुधगे सदा ॥ २२॥ 
बुध की पाचकदशा में बुध का अन्तर हो तो ज्ञानबुद्धि का उदय, शत्रुओं 
से विजय, धन का लाभ और सुख होता है ॥ २२ ॥ 
हेमाम्बराणां प्राप्तिः स्याद्‌ ब्रिदेशगमनं भवेत्‌ । 
बुधस्यान्तर्गते जीवे धनधान्यसुखं भवेत्‌ ॥ २२ || 
बुध में गुरु का अन्तर हो तो सुवर्ण-वस्त्र का लाभ, विदेश यात्रा, धन- 


धान्यादि लाभ से सुख होता है.॥ २३ ॥ 


बुधमध्ये यदा शुक्रो अत्रत्येव सुखागमः । 
धनधान्यसमृद्धं स्याद बहुसौख्यं करोति च ॥ २४ ॥ 
बुध की दशा में शुक्र का अन्तर हो तो धन-धान्य की वृद्धि से सदा 
सुख रहता है॥ २४ ॥ 
बुधसन्ध्यान्तराले तु सौरपाको यदा भवेत्‌ । 
तदा राजा भवेन्मान-सुखसन्तानकारकः ।। २५ ॥ 
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बुध की दशा में शनि की पाचकदशा हो तो राजा से सम्मान सुख एवं 
सन्तान कारक होता है ॥ २५॥ 
वातपित्तकृता पीडा हानिकारी नृणां भवेत्‌ । 
पाककाले बृधस्याऽपि यदा हान्तगंतो रतिः ॥ २६ ॥ 
बुध को दशा में रवि का अन्तर हो तो राजसदुश सर्वसम्पन्नजनों को भी 
चात-पित्त विकार से हानि करने वाली पीड़ा होती है ॥ २६॥ 
देहपीडा हृदूद्वेगः कलहश्च गृहे भवेत्‌ । 
अत्यन्तहानिकारी च बुधमध्ये तु चन्द्रमाः || २७ || 
हे बुधकी दशा में चन्द्र का अन्तर हो तो शरीर में पीड़ा, मन में उद्वेग, घर 
में झगड़ा और अत्यन्त हानि होती है ॥ २७ ।। 
अग्निदाहं ज्वर तीव्रं अवेद्रक्तविकारजस्‌ । 
शत्रुधातरुजं॑ चैव बुधमध्ये कुजे सदा।। २८ ॥ 
बुध में मङ्गल का अन्तर हो तो अग्नि भय, रक्त विकार से तीव्र ज्वर, 
“शत्रुओ के द्वारा आघात और रोग होता. है ॥ २८॥ 
गुरुपाचकदशाफलस्‌- 
पापैथ रोगैश्च भवेद्विमुक्तो धर्म जयं प्राप्य समस्तकाले । 
जीवः स्वपाके फलमातनोति धनागमं सित्र-कलत्र-पुत्रेः || २९ | 
गुरु की सन्ध्या दशा में गुरु की ही अन्तर्दशा हो तो असाध्य रोगों से 
मुक्ति, धर्म और जय की वृद्धि, मित्र-स्त्री-पुत्रादि द्वारा धन का प्रचुर लाभ 
होता है ॥ २९॥ 
कायाथनाशं च जनैविरोधैविशेषमाप्नोति नरो5तिसोख्यम्‌ । 
शृङ्गारकोशस्थनरश्च लाभं यदा भवेज्जीवगतों भृगुश्च ।।३०॥ 
गुरु को दशा में शुक्र का अन्तर हो तो लोगों के विरोध से कार्य की 
हानि होती है तथापि सुखी रहता है। श्गुङ्खारी तथा भण्डारी लोगों से 
लाभ होता है॥ ३०॥ 
शनेश्चरः पाकगतेऽथ जीवे दानं करोत्येय हि सर्वेसोर्पम्‌ । 
द्रव्यापहार॑ व्यसनादिघुक्तं ज्वराभिघातं लभते मनुष्यः || ३१ | 
. _ गुरु की सन्ध्या दशा में शनि का अन्तर हो तो दान करने में रुचि, सुख " 
'लाभ, व्यसनों से कभी धन हानि और ज्वर से पीड़ा भी होती है ॥ ३१॥ 


सन्ध्या गुरोः पाकरविः स्त्रकाले धनागमं मित्रकलत्रक च । 
चिर वसेद्‌ देशविदेशकेषु महत््रतापं विजयं च सौख्यम्‌ ।। ३२ ॥ 
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गुरु की सन्ध्या दशा में रवि को पाचकदशा हो तो उस समय धन-लाभ, 
मित्र और स्त्री आदि से सुख, देश-विदेश की यात्रा, यश वृद्धि और विजय- 
सुख होता है॥ र२॥ 
तीर्थागमे भवेत्सोख्यं पुत्रमित्रसमागमम्‌ । 
धनलाभो भवेच्चेव गुरुपाके शशी यदा ॥ ३३ ॥ 
गुरु की पाचकदशा में चन्द्र का अन्तर हो तो तीर्थयात्रा लाभ, पुत्र, 
मित्रों से मिलन और धन के लाभ से सुख की प्राप्ति होती है॥ ३३॥ 
अग्निचौरभयं नास्ति धनप्राप्तिः पदे पदे । 
राजमानं शृहे सोख्यं जीवमध्ये कुजे सति ॥ ३४ ॥ 
गुरु की दशा में मङ्गल का अन्तर हो तो अग्नि और चोर का भय 
नहीं होता, पद-पद में धन लाभ, राजकीय सम्मान सुख एवं घर में सुख 
होता है ॥ ३४ ॥ 
जीवान्तरगते सोम्ये पुत्रथान्यं गृहे सुखम्‌ । 
साङ्कर्यं च भवेनित्यं वस्रप्राप्तिः सुखं भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
गुरुकी दशा में बुध का अन्तर हो तो पुत्र का सुख, धान्य को वृद्धि, 
घर में सुख, वस्त्रादि की प्राप्ति और सदा मङ्गल कार्य होते हँ ॥ ३५॥ 
शुक्रपाचकदशाफलम्‌- 
स्वपाककाले भूगुनन्दनो5पि हेमाम्बर नित्यसुखं ददाति । 
भूषादिलब्धि च सुखागमं च धनं लभेत्पुत्रसमन्वितं च ।।२६॥ 
शुक्र की पाचकदशा में शुक्रका ही अन्तर हो तो सुवणं, वस्त्र, आभूषण,. 
धन-पुत्रादि के लाभ से सब प्रकार के सुख होते हैं ॥ २६॥ 
राज्याभिमानं सुखसम्पदं च परोपकारी व्ययमाप्लुवन्ति । 
शनेश्वरः शुक्रगते समेति माङ्गल्यकायं च सुखावहं च ॥३७।। 
शुक्र में शनि की पाचकदशा हो तो राज्य से आदर, सुख, सम्पत्ति, 
परोपकारिता आदि सत्कार्य में खर्च, घर में मज्भुलकार्य और सुख 
होता है ॥ ३७ ॥ व्र 
कायनाशं गृहे सोख्यं मुञ्जति प्रभवः सदा । 
विपाके झुक्रसयें च मानवो लभते फलम्‌ ॥ २८ ॥ 4 
शुक्र में सूर्यं का अन्तर हो तो कार्य में असफलता होने पर भी घर में 
मभाव पूर्वक सुख रहता हैं ॥ २८ ॥ ` ह 
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"४१४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ पञ्चमो- 
ददाति वित्तं बहुसौख्ययुक्तं भूपाम्बरं रत्नसमुच्चयं च | 
सौख्याथेलाभं स्वग्रहे च सौख्यं यदा भवेच्छुक्रगतो हिमांशुः ।।३९॥ 

शुक्र की दशा में चन्द्र का अन्तर हो तो धन, अलंकरण, वस्त्र, रत्न आदि 
के लाभ से सुख तथा घर में भी सबको सुख होता है ॥ ३९ ॥ 
भृगोत्रिपाके धरणीसुतोऽपि कार्याथलाम बहुलाथयुक्तम्‌ । 
महत्मतापं सुखसङ्गमं च ददाति ग्राप्नोति भयं कुतश्च ॥ ४० || 
शुक्र में मङ्गल का अन्तर हो तो कार्थ में सफलता, अनेक प्राकारिक 


धन लाभ एवं प्रताप की वृद्धि और सर्वथा सुख होता है, इस दशा में भय 
किस प्रकार सम्भव है ? अपितु कभी नहीं ॥ ४० ॥ 
ददाति मौक्तिकं चैत्र सुखसौमाग्यपुत्रकम्‌ । 
कन्याजन्मगृहे सोख्यं भृशुमध्ये गते बुधे ॥ ४१ ॥ 
शुक्र में बुध का अन्तर हो तो मोती का लाभ, पुत्र को सुख, सौभाग्य की 
चृद्धि और कन्या की उत्पत्ति होती है ॥ ४१॥ 
सुखं करोति सौभाग्यं व्यवहारे महत्सुखम्‌ । 
ठाभं कायस्य सिद्धि; स्याच्छुक्रमध्ये गते गुरौ ।। ४२ ॥ 
शुक्र में गुरु का अन्तर हो तो सुख, सौभाग्य, धन लाभ और सब कार्य की 
सिद्धि होती है ॥ ४२ ॥ 
शनिपाचकदशाफर्मु- 
शनेविपाके ङुरुतेऽभिमानं महत्सुख लौहगतादिवृद्धिः 
लाभ प्रतापं च शरीरकष्टं प्राप्ते ददात्येव हि दरयपुत्रः ॥ ४३ ॥ 
शनि दशा में शनि का अन्तर हो तो मानं की वृद्धि, सुख, लोहा से धन 
का लाभ, प्रताप की वृद्धि किन्तु शरीर में कुछ क्लेश होता हैं॥ ४३॥ 


घनहानिर्भवेभनित्यं दुःख-शोकौ भयं तथा । 
. विदेशअमणं चैव शनेः पाके 


के गतो रविः ॥ ४४ ॥ 
`¬. शनि में रबि का अन्तर 


हो तो धन की हानि, दुःख, शोक, भय और 
विदेश में भ्रमण होता है ॥ ४४ ॥ 


सुखदं रोगनिम्क्तं लाभद॑ हानिजं तथा । . 
करोति शनिपाके च चन्द्रमाः समवस्थितः ॥ ४५ || 


शति में चन्द्र कां अन्तर हो तो सुख, नैरुज्यं एवं धन की लाभ-हानि 
तुल्य होती रहती है ॥ ४५ ॥ 2 - टु 
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दशाफल निरूपण । ४१५ 


महीसुतेऽन्तरगते कलहं समुपद्रवः | 
अग्निदाहं ज्वरं तीव्रं त्रिफलं तु करतं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
शनि में मङ्गल का अन्तर हो तो कलह, उपद्रव, अग्नि भय, तीव्र ज्वर 
और कार्य में विफलता होती है ॥ ४६॥ 
सौरान्तरगते सौम्ये राजमानं करोति च। 
मध्यसम्पद्युतो गेहः कार्यग्रापिः सुरत्नदम्‌ ॥ ४७॥ 
शनि में बुध का अन्तर हो तो राजा से आदर, घर में मध्यम प्रकार से 
सम्पत्ति और सुवस्त्र का लाभ होता है ॥ ४७॥ 
करोति जीवो बहुबुद्धिसौख्यं राज्याभिधं देशपुराथिपत्यम्‌ । 
परोपकारं सुखसम्पदश्च करोति सोरे च गुरुः सदेव ॥ ४८ ॥ 
शनि में गुरु का अन्तर हो तो सुबुद्धि, सुख, राज्यलाभ एवं देश या नगर 
में आधिपत्य, परोपकारिता और सुख, सम्पत्ति की वृद्धि होती है ॥ ४८॥ 
NO A 6 Or ७ |. 
ददात्ति वित्तं भूगुनन्दनः सदा सुखाथविद्या55गमनं भवेत्स्वयम्‌ । 
AQ. ° ० “5७ £ 
सुनिमल बाहुबलेन संयुतं विदेशमध्ये च नरः सुखं लभेत्‌ ।।४९॥ 
शनि में शुक्र की पाचक ( अन्तदेशा ) हो तो अनायास सुख, विद्या और 
धनागम एवं अपने भुजबळ से विदेश में भी सुख लाभ प्राप्त करता है॥४९॥ 
; अथ योगिनीदशाविचारः- 
नस्या गणेशं गिरमब्जयोनि विष्णुं शिवं खयं ्रुखान्‌ ग्रहेन्द्रान्‌ । 
क्ष्ये स्फुटं सूर्यकुताद्यशस्त्राद्‌ दशाक्रमं दा किल योगिनीजम्‌ ॥ १ ॥ 
गणेश, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्यं आदि नवग्रहों को प्रणाम 
करके-सूर्यं से कथित आद्यशास्त्र द्वारा योगिनीदशा के क्रम और फल को 
केहता हूँ॥ ० ॥ र 
पूव जनस्य विधिवत्‌ प्रसवं विचायं . «५ 
संवत्सरत्वेयनमासदिनर्क्षकाठेः । 
यस्मिन्भवेद्‌ दिवसभे जननं जनस्य 
तद्ध॑ पिनाकिनयनेः सहितं विधेयम्‌ || २ ॥ _ 
गौरीशमूर्त्या विभजेच्च शेषं यत्सङ्कयकं सैव दशा जनस्य । 
यया जनः कर्मफलस्य पंक्तिः शुभाञ्युभस्प स्फुटतामुपेति ।। ३ ॥ 
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४१६ सटीक मानसागरीपद्धति- [ पञ्चमो- 


दैवज्ञ को चाहिये कि पहले मनुष्य के जन्म के समय को ठीक-ठीक 
समझे । उस समय के संवत्‌, ऋतु-अयन, मास, वार, नक्षत्र को भी ठीक-ठीक 
समझ ले, बाद में जिस नक्षत्र में जन्म हो-अश्विनी से उसकी संख्या में ३ 
“ज्मेड़कर, ८ का भाग देने से १ आदि शेष में मङ्गला आदि योगिनी की दशा 
समझे, उसी पर से मनुष्य का स्पष्द शुभाशुभ फल समझ में आता है ॥२-३॥ 
योगिनीदशानामानि- 
मङ्गला (१) पिङ्गला (२) धन्या (३) भ्रामरी (४) भद्रिका (५) तथा | 
उल्का (६) सिद्धा (७) सङ्कटा च (८) द्यतासाँ नामवत्फलम ।। ४ || 
१ सङ्गला, २ पिङ्गला, ३ धन्या, ४ भ्रामरी, ५ भद्रिका, ६ उल्का 
७ सिद्धा, ८ संकटा-ये क्रम से योगिनियों के नाम हैं ॥ ४ ॥ 
योगिनीदशावर्षसंख्या तथा अन्तर्दशासाधनम्‌- 
एकं दो गुण-वेद-बराण-रस-सप्षा-ऽशाङ्कसङ्कचाः क्रमात्‌ 
स्वीयस्वीयदशाविपाकसमये ज्ञेयं शुभ वाञ्झुभम । 
पट्त्रिशेविमजेद्‌ दिनीकृतमथेकडि-नत्नि-वेदेषु षट्‌ 


संप्ाष्टघ्नदशा भवयारात ता एव दशान्तद्शाः || ५ ॥ 

इन मंगलादि ८ योगिनियों के क्रम से, १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ ये 

दशावषे मान हैं। एतदनुसार अपनी-अपनी दशा में तत्‌-तद्‌ योगिनियों के 
सभ या अशभ फल समझना । 

तथा दशामान को दिनात्मक बनाकर पृथक-पृथक दशा वर्षेसंख्या से गुणा 

कर गुणनफरू में ३६ का भाष देने से लब्धि दिनादि अन्तर्दशा होती है ॥५॥ 

उदाहरण--जँसे किसी का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में है तो अश्विनी से उसकी 

संख्या ५ में ३ जोड्ने से ८ हुई, इसमें ८ का भाग देने से ० अर्थात्‌ आठ ही बचा, 

इसलिये मङ्गलादि क्रम से आठवीं संकटा की दशा में जन्भ हुआ । इसका भुक्त और 


` भोग्य दशावर्षादि मृगशिरा के भयात्‌-भभोग हारा वर्षमान ८ से विशोत्तरी दशावत्‌ 
साधन कर आगे फिर मङ्गलादि की दशा समझनी चाहिये ।। ५ ॥ 
दशासाधनप्रकार:- 


गत्श्वनाडी गुणिता दशाऽब्दः सर्वेक्षनाडीविहता फलं यत्‌ । 
वर्षादिक शुक्तफलं ततश्च भोग्यं दशाब्दान्तरितं हि लेख्यम्‌ || ६॥ 
दशा वर्षे को भयात्‌ घट्यादि से गुणा कर, भभोग घट्यादि का भाग 


देकर लब्धि भुक्त वर्षादि होती है। उसके दशा वर्षमान में घटाने से शेष 
दशा के भोग्य वर्षादि समझना ॥ ६॥ र 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


कयाय: ] दशाफल निरूपण । ४१७ 


उदाहरण- मृगशिरा नक्षत्र के भयात्‌ घटी-पट=१४।१० भभोग ६०।२० है 
तो पलमय भयात्‌ ८५० को दशासंस्या ८ से गुणा करने से ६८०० इसमें भभोग 
(पलमय) ३६२० का भाग देने से लब्धि वर्षादि भृक्त=१।१०।१६।४७।४४ को दशा 
वर्ष ८ में घटाने से भोग्य वर्षादि ६।१।१३।१२।१६ भोग्य दशा हुई ॥ ६॥ 
मङ्गलामहादशाफलम्‌- 
मदमे ढिज-देवगोपुरजनोत्क्पप्रदात्री नृणाम्‌ 
नानामोगयशोऽथसन्तृपवराइवेभाङ्गजाप्तिस्तदा । 
सन्माङ्कल्यविभूषणास्बरचयस्त्रीभोगसंदायिनी 
लानानन्दकरी दशा भवति सा ज्या सदा मङ्गला || ७ ॥ 
ङ्गला की महादशा में धमं, विप्र, देवता में भक्ति, अनेक प्रकार के 
भोग, यश, धन, राजा से घोड़ा, हाथी आदि सवारी का लाभ, घर में मंगल 
कार्य, वस्त्र, आभूषण, स्त्री सुख और ज्ञान की वृद्धि होती है॥ ७॥ 
पिङ्गला महादशाफलम्‌- 
स्यातपुंसां यदि पिङ्गला प्रसवतो हृद्रोगशोकग्रदा 
नानारोगङुसङ्गदेहमनसो व्याध्यदितातिंग्रदा । 
तृष्णासृगज्वरपित्तश्लम लिनस्त्रीपुत्रभुत्पातिदा 
मानध्यंसकरी धनव्ययकरी सस्रैमहन्त्री खला || ८ ॥ 
पिंगळा की दशा में हृदय रोग, शोक, कुसंगति से शारीरिक और मान- 
सिक व्याधि, तृष्णा, रक्त विकार, ज्वर, पित्त-शुल, कुस्त्री से संग, पुत्र, 
नौकर आदि की पीड़ा एवं मात-धन और प्रेम का नाश होता है ॥८॥ 
धन्यामहादशाफलम्‌- 
धन्या धन्यतसा घनागमसुखव्यापारभोगग्नदाः 
पुंसां मानविदृद्धिदा रिपुगणप्रध्वंसिनी सोख्यदा । ` 
विद्या-राजजनग्रवोधसु रत-ज्ञानाडु रान्वद्धिनी 
सत्तीर्थामरसिद्धसेवनरतिलेस्या दशा भाग्यतः ॥ ९ ॥ 
धन्या की दक्षा में धन, सुख का लाभ, व्यापार में उन्नति, भोग, 
सम्मान की वद्धि, शत्रुओं का नाश, विद्या लाभ, राजकीय समादर, ज्ञानो- 
दय, स्त्री सुख, तीर्थयात्रा, देवताओं में भक्ति आदि अनेक सुख होते हँ । 
यह दशा भाग्य से ही प्राप्त होती है ॥ ९॥ । 
मा. प.-२७ कट 
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२१८ सटीक मानसागरीपद्धति- [ पञ्चमोः 


भ्रामरीमहादशाफलम्‌- 
दुर्गा 5रण्य-महीधरोपगहनारामातप-व्याकुला 2 
दूराद्‌ दूरतरं भ्रमन्ति मृगवत्तष्णाकुलाः सवतः | 
भूपालान्वयजा दशामधिगता ये वै नृपा आमरीं 
स्वं राज्यं प्रविहाय ते स्फुटतरं क्ष्माथो लुठन्ते मुहुः ॥|१०॥ 
भ्रानरी की दशा में दुर्गमस्थान वन, दुर्गम पहाड़, बाग आदि में आतप 
( धूप ) से व्याकुल होता हुआ दूर-दूर मृग के समान तृष्णाकुल होकर घुमता 
है। यदि राजवंशीय हो तो वह भी राज्य से बच्चित होकर देश-विदेश में 
श्रुमता हुआ भूशयनादि से कष्ट पाता है ॥ १०॥ 
भद्रिकामहादशाफलम्‌- 
सौहादं निजवगमूसुरसुरेशानां सुहुन्मान्यता 
माङ्गस्यं शृहमण्डलेऽखिलसुखव्यापारसक्तं मनः | 
राज्यं ` चित्रकपोलपालितिलकालिक्षाङ्गनाभिः समं 
क्रीडाऽऽमोदभरो दशा भवति चेत्पुंसां हि भद्राऽभिधा ॥११॥ 
भद्रिका की दशा में अपने परिजन, ब्राह्मण और राजा से मैत्री, मित्रों के 
द्वारा आदर, घर में मंगळ कार्य, सब प्रकार के सुख, व्यवसाय में रुचि, राज्य 
पद लाभ, अत्यन्त सुन्दरी युवतियों से भोग-विलास आदि सुख होते हैं ॥११॥ 


उस्का चेद्यदि योगिनी गशुरुदशा मानार्थगोवाइन- 
व्यापाराम्बरहारिणी नृपजनक्लेशप्रदा नित्यञ्ञः । 
भृत्याउपत्यकलत्रवैरजननी रम्याऽपहन्त्री नृणां 
इननेत्रोद्रकणंदन्तपदजो रोगः स्वदेहे भृशम्‌ ॥१२॥ 
उल्का की महार्दशा में मान, धन, गौ, वाहन, व्यापार, वस्त्र इन सबों 
की हानि, राजकीय दण्डं से भय, नोकर, सन्तान, स्त्री आदि से शत्रुता, 
हृदय, नेत्र, उदर, कान, दाँत और पैर में रोग होता है॥ १२ ॥ 


विद्या-राजजनप्रताप-घन-सद्धमाप्त सज्ज्ञानदा | 


व्यापारा5म्बर-भूषणादिकसुतोद्वाहादि-माङ्गज्यदा 
सत्सज्ञान्द्पदत्तराज्यविभवों लभ्या दक्षा पुण्यतः ॥१३॥ 
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ब्र्यायः ] दशाफल निरूपण । ४१९ 


सिद्धा की महादशा सें सब कार्यो में सिद्धि, सौभाग्य, भोग, मान, 
धनादि की वृद्धि, विद्या, राजा से अधिकार, धन, धर्म लाभ, ज्ञानोदय, 
ब्यापार में रुचि, वस्त्र, आभूषण लाभ, सन्तान के विवाहादि शुभ कार्य, 


सज्जनो से संगति एवं राजा से ऐश्वर्य का लाभ होता है ॥ १३॥ 


संकटामहादशाफलम्‌- 

राज्यं अ्रंशाग्निदाहो गृह-पुर-नगर-ग्राम-गोष्ठेघु पुंसां 

तृष्णा रोगाङ्ग-धातुक्षय-विक्रतिरथो पुत्रकान्तावियोगः | 

चेत्स्यान्मोहो5रिभी तिः कृशतनुलतिका सङ्कटाया विरोधो 

नो मृत्युजन्मकालाद्यमापि हि विना सङ्कटं योगिनीजम्‌ ।।१४॥ 

संकटा की दशा में राज्य नाश, गृह, गांव, नगर, गोष्ठादि में अग्निभय, 
तृष्णा, रोग, धातु की क्षीणता, पुत्र-स्त्री से वियोग, मोह, शत्रु भय, देह में 
दुर्बलता होती है। और क्या ? जन्म काल के बाद संकटा की दशा या 
अन्तरदशा बिना मृत्यु नहीं होती । अर्थात्‌ संकटा की दशा या अन्तरदशा 
आदि आने पर ही मृत्यु होती है ॥ १४॥ | 
संकटाया वैशिष्टचम्‌- 
मर्या च तथोल्कायां सङ्कटान्तर्द्या भवेत्‌ । 
तदा. तु यमराज्यस्य सदनं प्राप्यते नृभिः ॥ १५॥ 
भामरी या उल्का की दशा में यदि सङ्कुटा की अन्तर दशा आती है, 
उस समय में: मृत्यु ( अष्टवि मृत्यु में से कोई एक ) अवश्य होती. है या 
मृत्यु तुल्य कष्ट होता है॥ १५ ॥ 
मङ्गलान्तरफलम्‌- 

भित्र-पत्र-करत्राङ्ग-व्यापार-सुखदायिनी । | 

मङ्गलान्तगता जाता मङ्गला मङ्गरुप्रदा ॥ १ ॥ 
, मंगला की दक्षा में मंगला की अन्तर दशा हो तो उस समय में मित्र, 
पुत्र, स्त्री, स्वशरीर में सब प्रकार के सुख और घर में मङ्गल कार्य 
होते हैं ॥ १॥ 

कुहः स्वजनै; साड. मानसोदेगमेव हि। 

विविधातिम्रदा नित्यं ला का ॥ २ 9 टॅ 
, ` मङ्गला में: पिङ्गला की अन्तर दक्षा हा, कुटुस्बियों यों डे कलह, . 
मत में उद्देग और अनेक प्रकार की ख्रीडा: होती है ॥ २॥ Ra 
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४२० सटीक मानसागरीपद्धति- [ पश्चमो- 


गजा-5इब-गो-घनप्राप्रिः सुतसित्रसुखं महत । 
विलासो विविधः पुंसां धन्या स्यान्मडूलां गता ॥ ३ ॥ 
मङ्गला में धन्या का अन्तर हो तो हाथी, घोड़ा, गो, धन आदि का 
लाभ, पुत्र-मित्रादि से सुख, अनेक प्रकार से भोग-विलास होता है ॥ ३॥ 
ख्रीमित्रकलहो नित्यं प्रबासी धननाशनम्‌ । 
नरेन्द्र, सह साङ्गत्यं भ्रामरी मङ्गलां गता ॥ ४॥ 
मङ्गला में भ्रामरी का अन्तर हो तो स्त्री-मित्रों से कलह, विदेशवास, 
धन नाश किन्तु राजा से परिचय होता है ॥ ४॥ 
थनधान्यसुतस्रीभिः प्रातः स्यात्स्वजनेः सह । 
प्रमोदः सुरभक्तिश्च भद्रा चेन्मङ्गलां गता॥ ५ ॥| 
मंगला में भद्रिका का अन्तर हो तो धन-धान्य की वृद्धि, पुत्र-स्त्री से 
प्रम, परिजनों से आमोद-प्रमोद और देवताओं में भक्ति होती है ॥ ५॥ 
शनकीतिसुतोद्वेगः स्री-मित्र-पशुपीडनम्‌ । 
भूपतेहानिदा नित्यमुल्का स्यान्मङ्गला गता॥ ६ ॥ 
मङ्गला में उल्का हो तो घन हानि, कीति हानि, पुत्र का उद्वेग, स्त्री, 
मित्र और पशुओं की पीडा और राजा: से दण्ड भय होता है ॥ ६ ॥ 
अवेत्पुत्रधनखीमिविलासो विविधं ` सुखम्‌ । 
चन्धुमित्रेः समं योगः सिद्धा चेन्मङ्गलां गता ॥ ७॥ 
मङ्गला की दशा में सिद्धा का अन्तर हो तो पुत्र, धन, स्त्री से सुख, अनेक 
प्रकार के भोग-विलास, बन्धु और मित्रों का समागम होता है ॥ ७॥ 
जलाऽरिनचोरभपालपीडनं कालवद्धनम | 
मत्युतुख्य तथा कष्ट सङ्कटा मङ्गला गता ॥ ८॥ 
_मङ्कलामें सङ्कटा का अत्तर हो तो जल, अग्नि, चोर. और राजा से 
पीड़ा, कलह तथा मृत्यु तुल्य कष्ट होता है ॥ ८॥ 
पिङ्कलान्तरफलम्‌- 
पिङ्गला स्त्रदशां प्राता रुक्छोकव्यसनातिंदा । 
मानसोद्वेगसन्तापक्लेशश्रमणदा मता ॥ ९ ॥ 
पिङ्गला में पिङ्गला का ही अन्तर हो तो रोग, शोक, व्यसन से पीड़ा, 
मन में उद्वेग, सन्ताप और क्लेश होता है ॥ ९ ॥ 
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ख्यायः ] दशाफल निरूपण । ४२१ 
९ ~ ~ ८64 
प्रन्या घाल्याथंदात्री च विलाससुतकामदा । 
पिङ्गहान्तर्गंतारण्यरमणीसुखदा नृणाम्‌ || १० || 
पिङ्गला में धन्या हो तो घन, धान्य, पुत्र, भोग, विलास, इष्ट-सिद्धि, 
उपवन और स्त्री से सुख होता है॥ १० ॥ 
देशत्यागी गृहग्राम-पुरलोकघनक्षतिः । 
कलहः स्वजनेः साद्धं भ्रामरी पिङ्गलां गता॥ ११ ॥ 
पिङ्गला में भ्रामरी हो तो विदेशवास, घर, गाँव, नगर और परिजनों 
से हानि और अपने कुटुम्बियों से कलह होता है ॥ ११॥ 
१ >> ~ Q 
भद्रा ; भद्र्करा प्राक्ता पिङ्गठान्तगता यदा । 
स्थानान्तर/्ुत्रकोतिवर्यापारे धनलामदा || १२ || 
पिंगळा में भद्रिका का अन्तर आता है तो सर्वथा कल्याण, स्थानान्तर से 
पुत्र एवं व्यापार में विशेष लाभ होता है ॥ १२॥ 
उल्कादशा यदा पुसां यिङ्गलामध्यतो भवेत्‌ । 
~ ~ 3 ° 
विग्रहो अन्धुभिः साद्व राजचोरजनादनम्‌ ॥ १२ || 
पिंगला में उल्का आती है तो उस समय बन्धुओ से विग्रह, राजा, 
चोर और समाज से पीड़ा होती है ॥ १३ ॥ 
सिद्धिदा मन्त्रयन्त्राणां सिद्धा धान्यधनप्रदा । 
पिङ्गलामध्यगा पुंसां कासश्वासप्रमेहदा || १४ ॥ 
पिंगला में सिद्धा की अन्तर्देशा हो तो मन्त्र, यन्त्रो की सिद्धि, धन-धान्य 
का लाभ, किन्तु कास, श्वास और प्रमेह का भय होता है ॥ १४॥ 
पिङ्गलान्तर्यदा जाता सङ्कटा घनदहानिदा। 
ुष्टव्याधिविरोधित्वं जत्रुराजमयं तथा ॥ 35 ॥ 
पिगला दशा में सङ्कटा हो तो धन की हानि, दुष्ट रोग का भय एवं 
राजा और शत्रु का भी भय रहता है ॥ १९ ॥। 
मङ्गला दि विधव्याविशोकमोहभयातिंदा | 
पिङ्गलान्तर्गता पुंसामायुर्नाशकरी तथा ॥ १९ ।| 
मंगलाकी अन्तर्दशा हो ) तो अनेक रोग, 


पिङ्गला में मंगला हो ( अर्थात-मंर 
सोक, मोह, भय आदि पीड़ा और गायुर्दाय की हानि होती है ॥ १६ ॥ 
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४२२ सटीक मानसागरीपद्धति- [पथम 


धन्यान्तरफलम्‌- 
धन्या निजदशां ग्रासा भू-ग्राम-धन-धान्यदा । 
नृपस्वजनपुत्रखीसुखं स्याद्विविधं नृणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
धन्या की दशा में धन्या की अन्तेदशा हो तो भूमि, गाँव, धन, धान्यादि 
का लाभ, राजा से धन, पुत्र, स्त्री से अनेक प्रकार के सुख होते हैं ॥ १७॥ 
धन्यान्तर्श्ामरी चेत्स्याद्‌ भ्रमणक्लेशहानिदा । 
अन्यस्थानाश्रयारलाभः स्वजनेश्च विरोधिता ।। १८ ॥ 
धन्या में भ्रामरी का अन्तर हो तो भ्रमण, कष्ट, धनहानि, स्थानान्तर 
गमन से लाभ और अपने जन से विरोध होता है ॥ १८॥ 
भद्रा सोभाग्यजननी गृहमित्रसुखप्रदा । 
चन्यान्तन्‌ पमन्त्रीश-वाहनाम्बरभूमिदा ॥ १९ || 
धन्या में भद्रिका आती है तो सौभाग्य, गृह और मित्रों से सुख, 
धान्य की वृद्धि, राजमन्त्रित्व, राजा से वाहुन, वस्त्र और भूमि का लाभ 
होता है॥ १९॥ 
विविधं करष्टयुत्पातमुल्का धन्यान्तरं गता । 
तत्र हृत्कटिशूलादिपीडनं धननाशनम्‌ || २० ॥ 
धन्या दशा में उल्का का अन्तर हो तो अनेक प्रकार के कष्ट, हृदय, 
कमर में शूल से पीड़ा और धन हानि होती है ॥ २० ॥ 
सिद्धा धन्यान्तरं याता सुतमित्रोत्सवप्रदा । 
नानाभोगप्रदा नित्यं ज्ञेया सा तु विचक्षणैः ।। २१ ॥ 
धन्या में सिद्धा का अन्तर हो तो पुत्र सुख, मित्र का आगमन और 
अनेक प्रकार के भोग-विलास प्राप्त होते हैं ॥ २१॥ 
धत्याद्पगता यत्र सङ्कटा बन्धनप्रदा | 
नीतिव्यापारभूपाल-मानसोत्साहभङ्गदा ।। २२ ॥ 
धन्या में सङ्कटा का अन्तर हो तो बन्धन तथा नीति, व्यापार, राजकाज 
के कार्यों में मत और उत्साह नष्ट हो जाता है ॥ २२ ॥ 
घन्यान्तरगता नित्यं मङ्गला मङ्गलप्रदा । 
घन-धान्य-हिरण्यादि-पुत्रदार-सुखग्रदा ॥ २३ ॥ 
.धन्या की दशा में मंगला का अन्तर हो तो उसके घर में सवंदा मंगल, 
धन-धान्य, सोना-चांदी-पुत्र-स्त्री आदि से सुख प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 
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कयाय: ] दशाफल निरूपण । ४२३ 


पिङ्गला यदि घन्यान्तबहुघाहतभूधनः । 
हतोत्साही नपाङ्गीतिः शिरीरुक्शूलसम्भवः || २४ ॥ 
धन्या में पिंगळा की अन्तर्दशा हो तो अनेक प्रकार से भूमि, धन का 
नाश, उत्साह, भंग, राजा से भय, शिर में रोग और शूल होता है ॥ २४ ॥ 
श्रामर्यन्तरफलम्‌- 
आमरी स्वदशासध्ये _ भीतिमोहविषातिदा । 
स्वस्थाने स्वजने हैले वैरिंदुष्टजनात्तिदा ॥ २५ ॥ 
प्रामरी दशा में भ्रामरी का अन्तर हो तो भय, मोह, विष से पीड़ा, 
अपने स्थान में, अपने परिजनों से, पर्वत पर, शत्रुओं से, दुष्ट जन से और 
विष से पीड़ा होती है ।। २५ ॥ 
भद्रा तु ` भ्रामरीमध्ये विदेशगमनं भवेत्‌ । 
निजमित्रसमायोशो विद्यामानश्च॒ भूपतेः ॥ २६ ॥ 
भ्रामरी में अद्रिका आती है तो विदेश यात्रा, मित्रों का संग, विद्या लाभ, 
राजा से सन्मान होता है ॥ २६ ॥ 
उल्का तु आमरीमध्ये ज्वरशलासृगातिदा । 
घनषुत्रकरत्राङ्गपीडा - हानिकरी मता ॥ २७ ॥ 
भ्रामरी में उल्का हो तो ज्वर, शूल, रक्त विकार से पीडा, धन-पुत्र-स्त्री 
को कष्ट और हानि होती है ॥ २७॥ 
सिद्धा सिद्धिप्रदा नित्यं आमरीमध्यतो यदा ।. 
भयरोगातिनाशिका 


विवेकविद्यानिधिदा . शिका | २८ ॥ 
न्नामरी भें सिको हो तो सदा कार्य में सिद्धि, विवेक, विद्या और निधि 


- का लाभ, भय और रोग का नाश होता है ॥ २८॥ ढु 


सङ्कटा मरण क्लेशः शोक मोह गतं गदः । 
राजचौरजनख्यातिप्रदा  आमरिमध्यगा ॥ २९ || 
भ्रामरी में संकटा हो तो मृत्युतुल्य कष्ट, दुःख, मोह, भ्रमण, रोग तथा 
राज्य की चोरसूची में नाम लिखा जाता है॥ २९॥ 
बिलासो विविध सौख्यं नूपसेवातिपुष्टता । 
आमर्यन्तर्गतां यत्र मङ्गला सा च मङ्गला ॥ ३० ॥ 
भ्रामरी दशा में मंगला की अन्तर्दशा हो तो सदा मंगल, विलास, अनेक 
प्रकार के सुख, राजा की सेवा से वृद्धि होती है ॥ ३० ॥ - 
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४२४ सटीक मानसागरीपद्धति- [ पञ्चमो- 


पिङ्गला भ्रामरीमध्ये गुदा5ड्प्रिमुखरोगदा । 
गजाश्वम हिपव्याघरब्रणभीतिप्रदा भवेत्‌ ॥ ३१ || 
भ्रामरी में पिंगला हो तो गुह्यन्द्रिय और मुख-पैर में रोग, हाथी, घोड़ा, 
महिष, बाघ और व्रण इन सबो का भय बना रहता है ॥ ३१॥ 
भ्रामयंपगता धन्या धनवाहनभोगदा । 
नृपः प्रीतिकरी मिल्लबेरहानिकरी मतः ॥ ३२ ।। 
भ्रामरी में धन्या का अन्तर हो तो धन, वाहन, भोग-विलास की वृद्धि, 
राजा से प्रेम और भीलों से शत्रुता हानिकारी होती है ॥ ३२ ॥ 
भद्विकान्तरफलम्‌- 
भद्रा भद्रां गता यत्र यशोमद्वाश्वगोप्रदा । 
व्यसनातिहरी घुण्यमार्गबोधकरी मता ॥ ३३ ॥ 
भद्रिका में भद्रिका का अन्तर हो तो यश, कल्याण, घोडा, गौ आदिका 
लाभ, व्यसन और पीड़ा का नाश और पुण्य पथ का ज्ञान होता है ॥ ३३ ॥ 
उल्का भनद्रान्तरं याता विवादकृतरोगदा । 
स्थानभ्रंशो द्रव्यहानिकररिण्युद्वेगदायिनी || ३४ ॥ 
भद्रिका में उल्का का अन्तर हो तो लोगों से विवाद, रोग, स्थानभ्रंश, 
धन हानि और उद्देग होता है ॥ ३४॥ 
-भद्विकान्तगता सिद्धा द्विजदेवार्चने रतिः । 
पुत्र - मित्र - कलत्राङ्गगृहग्राम - जनोस्सवान्‌ ॥ ३५ |। 
भद्रा में सिद्धा का अन्तर आता है तो उस समय में ब्राह्मण और देवता 
में भक्ति, पुत्र, स्त्री-मित्र, अपने देह-घर-ग्राम आदि में सर्वत्र सुख और 
उत्सव होता रहता है ॥ ३५॥ न 
भद्रादशा समायाता सङ्कटा सङ्कटातिदा । 
मोह-शोक-बिपद्दात्री भ्रान्तिदेशगमात्तिदा || ३६ | 
भद्रिका में संकटा का; अन्तर प्राप्त होता है तो अनेक संकट, पीडा, 
मोह, शोक, विपत्ति, मतिभ्रम और विदेश गमन से पीड़ा होती है ॥ ३६॥ 
सन्मान-धन-भू-कीति-व्यापारे सुतसोख्यदा । 
मङ्गला भद्रिकामध्ये पित्वंशविवृद्धिदा ॥ ३७ ॥ 
- भद्रिका में मंगला हो तो सम्मान, धन, भूमि, यश, व्यापार में लाभ, 
पुत्रों से सुख और वंशजों की वृद्धि होती है॥ ३३॥। . 


- CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA: 


ऽघ्यायः ] दशाफल निरूपण । ४२५ 
यदा मध्ये तु भद्रायाः पिङ्गला पित्तरोगदा । 
कृषिवाणिज्यभूवृद्धाश्रयतो विविभरप्रदा ॥ ३८ ॥ 

द्रिका में पिंगला हो तो पित्तरोग, कृषि, वाणिज्य, भूमि और वृद्ध- 
जनों के आश्रय से अनेक वस्तु का लाभ होता है ॥ ३८ ॥ 
पुत्र-स्त्रो-मित्र-सुखदा गृहे मङ्कलदायिनी । 
धनधान्यम्रदा धन्या भद्विकान्तर्गता यदा ॥ ३९ ॥ 
द्रिका में धन्या का अन्तर हो तो पुत्र, स्त्री और मित्रों से सुख, घर में 

नित्य मंगल-उत्सव होता रहता है ॥ ३९॥ 

रुधिराग्नियमाड्कीतिमेद्रायां भ्रामरी यदा । 
शृहक्षेत्ररिपुध्वंसो निजबन्धुजनः सुखम्‌ || ४० || 

भद्रिका में भ्रामरी की अन्तर्दशा हो तो रुधिर विकार, अग्नि और 
मृत्यु का भय, गृह, खेती तथा शत्रुओं का नाश तथा अपने परिजनों से सुख 

होता है ॥ ४० ॥ र 

उल्कान्तरफलम्‌- 
शत्रुभिः सहसा हानिद्रेब्यस्थ महत व्यथा । 
उल्कामध्ये यदोल्क च राजभ्रंशःत्तु भीतिदा ॥ ४१ ॥ 
उल्का में उल्का का अन्तर हो तो अचानक त्रु के द्वारा धन की हानि, 

व्यथा एवं राज्यनाश का भी भय रहता है ॥ ४१॥ 
मिद्धा तु स्वफलं त्यक्स्या परस्य फलदायिनी । 
उल्फान्तरं समायाता शिदेशशमनप्रदा ॥ ४२ ॥ 
उल्का की दशा में सिद्धा का अन्तर हो तो सिद्धा, अपने शुभ फल को 

नहीं देकर उल्का के अशुभ फल को ही देती है, तथा विदेश गमत 

कराती है ॥ ४२॥ 
उल्कायां मध्यगा यत्र सङ्कटा मरणश्रदा | 

स्त्री-पुत्र-मित्र-भृत्या दि-जनहानिङलक्षयः ॥ ४२ ॥ 
उल्का दशा में संकटा का अन्तर आता है तो मृत्यु का भय, स्त्री, पुत्र, 
मित्र, नौकरादि जनोंकी हानि होती है तथा कुलकी क्षति होती है ॥ ४३ ॥ 
उल्काया मध्यगा यत्र मङ्गला मोहकारिणी । | 
धनमित्र विवेकस्त्री-सुखदा मलहारिणी | ४४ ॥ 
उल्का में मंगला का अन्तर आता है. तो मोह तथा थन, मित्र, विवेक, 
स्त्री आदि से सुख तथा पाप और रोग की हानि होती है ॥ ४४॥ 
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४२६ सटीक मानसागरीपद्धति- 
कुष्ठकण्ड्शिरोरोगेः पीडितो धरणीतले | 


अमते नाऽत्र सन्देहो यचुल्कायां तु पिङ्गला ।। ४५ | | 


उल्का दशा में पिंगला का अन्तर हो तो कोढ़ और 
कै इ, खुजली और 
से पीड़ा तथा भ्रमण होता है ॥ ४५ ॥ 7 हे 


नो लाभो न सुखं किश्चिद्ठातव्याधिकफोदयः । 
धन्योल्कायां समायाता स्त्रपुत्रस्वजनः कलिः ॥ ४६ ॥ 
उल्का में धन्या के अन्तर आने से न लाभ होता है, न सुख होता है 


कुछ वात और कफ विकार से रोग एवं स्त्री- ४ 
होता है ॥ ४६॥ ण्‌ पुत्रादि अपने जनों से झगड़ा 


उद्विग्नमानसं मोहो भ्रमः पुंसोऽरिजं भयम्‌ । 
नानाक्लेशसमायोगो श्रामयुल्कान्तरं शता || ४७ ॥ 


उल्का में भ्रामरी का अन्तर रहता है तब मनमें उद्वेग, भ्रम, शत्र का 
भय और अनेक क्लेश होते हैं ॥ ४७ ॥ ढु 


उल्कामध्ये तु सम्प्राप्ता भद्रा भद्रार्थदायिनी । 
भूपणाम्बरहानः स्यात्कुलमित्रजनात्सुखम्‌ ।। ४८ । 


उल्का में भद्रिका का अन्तर हो तो कल्याण और धन का लाभ, थूषण-- 


वस्त्र की हानि और कुल के जन तथा मित्रो से सुख होता हे ॥ ४८॥ 
सिद्धान्तदेशाफलम्‌- 


सिद्धा सिद्धाथसंदात्री स्वजनैः सह सौख्यदा । 


| | ` सुतमित्रसुखप्रदा ॥ ४९ ॥ . 
ह की दशा में सिद्धा की ही अन्तदंश्षा हो तो सब कार्य में सिद्धि 
सुख, ऐश्वर्य की वृद्धि एवं पुत्रादिकों से सुख होता है ॥ ४९ ॥ 
A रपचौरेभ्यो धनहानिर्महद्ध यम्‌ । 
देशत्यागो भवेन्नूनं सिद्धायां 2 
सिद्धा में संकटा का अन्तर रहता ‘> जा मल 
हानि, महद्‌ भय और देश छोड़ना पड़ता है ॥ ५० ॥ 
विलासः स्वजने; सौख्यं घनलब्धिन्‌ पाद्धवेत्‌ 
मङ्गला सिद्धिदा सिद्धा सङ्गता विविधा यदा ।। ५१ ॥ 
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[ पञ्चमौ- 


[ है तो बन्धन, राजा और चोर से धन 


ज्यायः ] दशाफल निरूपण । ४२७ 


सिद्धा में मंगला का अन्तर हो तो भोग-विलास, स्वजनो से सुख, राजा 
ते धन लाभ तथा सब कार्यों में सिद्धि होती है ॥ ५१ ॥ 
सिद्धायां पिङ्गला याति मानं क्रोधोऽग्नितो भयम्‌ । 
वैरोदयो निजैः सादे परद्रव्याभिधारणम्‌ ॥ ५२॥ 
सिद्धा में पिंगला का अन्तर हो तो अभियान, क्रोध, अग्नि भय, अपने 
जनों से वैर और परधन का लाभ होता है॥ ५२॥ 
पुसां धन्या तु सिद्धायां प्राकपुण्यनिचयो भवेत्‌ । 
्नःग्रकरिपतं सर्व॑ सिद्धमायाति सर्वतः | ५३ ॥ 
सिद्धा में धन्या का अन्तर आता है तो पूर्वपुण्य फल का उदय तथा सब 
अभिलषितों की सिद्धि होती है ॥ ५३ ॥ 
भ्रामरी यदि संप्राप्ता सिद्धायां यस्य जन्मनि । 
स्वस्थानादू व्यसनैस्त्यागान्ननु राजङुलाङ्कयस्‌ ।। ५४ || 
सिद्धा की दशा में भ्रामरी का अन्तर हो तो अपने स्थान का त्याग, 
व्यसन और दानशीलता एवं राजा से भय रहता है ॥ ५४ ॥ 
माङ्गल्यं भोगजननी विद्यासौख्यगुणप्रदा | 
नराणां सिद्धिदा भद्रा सिद्धायामुपजायते । ५५ ॥ 
सिद्धा में भद्रिका का अन्तर हो तो घर में मंगल, भोग-विलास, विद्या, 
सुख, घन का लाभ, गुण की वृद्धि और सब कार्य में सिद्धि होती है ॥ ५५ ॥ 
उल्का सिद्धां समापा घन-धान्यविनाझिनी । _ 
क्लेश-शोक-व्यसनदा गुदरुङमोहकारिणी । ५६ ॥ 


सिद्धा की दशा में उल्का का अन्तर हो तो धन-धान्य का नाश, कष्ट, 


'शोक, व्यसन, गुह्येन्द्रिय में रोग और मोह होता है॥ ५६॥ 
स॒ङ्कुटान्तरफलम्‌- 
सङ्कटा स्वदशाँ प्राप्ता करोति मरणं भ्रुवम्‌ । 
राजवंझाद्च हानिश्च देशत्यागो थनक्षयः | ५७ ॥ 
संकटा की दशा में संकटा का अन्तर हो तो मृत्यु, राजदण्ड, देशत्याग 
और घन का नाश होता है ॥ ५७॥ हस आत त क डक 
'शिरोरुग्विविधे । 
कलत्रं पीछ्यते पुंसां मङ्गला सङ्कटा गता ॥ ५८ || 
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४२८ सटीक मानसागरीपद्धति- 
संकटा की दशा में मंगला का अन्तर हो तो शिरोर 
ध्याधि-व्यसनों से स्त्री को पीड़ा होती है ॥ ५८ ॥ 
अकस्माद्रनहानिः स्यास्पुत्रशोकोऽरिजं भयम्‌ । 
पिङ्गला सङ्कटाँ याता वियोगः स्त्रजनेः सह ॥ ५९ || 


संकटा में पिगला का अन्तर आने पर अचानक धनहानि, पुत्र-शोक और 
शत्रु भय एवं अपने सम्बन्धियों से वियोग होता है । ५९ ॥ 


गुल्मोदरकृता पीडा निजपुत्रसुखं महत । 
स्वदेशजनताकीतिधन्या तु सङ्कटा गता || ६०॥ 
संकटा में धन्या का अन्तर हो तों गुल्मरोग से उदर में पीडा, पुत्रों से 
सुख, देश और लोक में सुयश होता है ॥ ६० ॥ 
भ्रामरी सङ्कटामध्ये भ्रमण प्रथिवीतले । 
देश-ग्राम-पुर-द्वार-राजभ्र शोऽरिजं भगम्‌ ॥ ६१ ॥ 
संकटा में भ्रामरी का अन्तर हो तो पृथिवी में भ्रमण, देश, ग्राम, 
नगर द्वार, राज्य आदि से च्युत और शत्रु का भय होता है ॥ ६१॥ 
विद्यालङ्काररस्त्राणि विविधानि महद्यज्ञः | 
विग्रहोऽन्यजनेः साडू भद्रा चेत्सङ्कटां गता || ६२! 


संकटा में भद्रिका का अन्तर हो तो विद्या, भूषण, वस्त्र, सुयश की वृद्धि 
और शन्रुओं से विग्रह होता है॥ ६२ ॥ 


उस्का प््राप्तथनग्राम-हारिणी मृत्युकारिणी । 
७ te दिनी 
सङ्कटान्तगंताऽजस् पशुमात्रकुलादिनी || ६३ ॥ 


संकटा में उल्का का अन्तर हो तो सञ्चित धन का नाश, मृत्यु और 
पशुओं को पीड़ा होती है ॥ ६३ ॥ 


उत्साही विविधः पुंसां निजपुत्रसुखोदयः । 
मनः ग्रसन्नतामेति सिद्धा चेत्सडूटां गता || ६४ । 


संकटा की दशा में सिद्धा का अन्तर्दशा हो तो अत्यन्त उत्साह, पुत्रों से 
'सुख और मन में सतत प्रसन्नता रहती है ॥ ६४ ॥ 


योगिनीभ्यो ग्रहोत्पत्ति- 
चन्द्रः खयो वाक्यतिभ्‌ मिपुत्र- 


श्रान्द्रिमेन्दो ° हिके 
` आन्द्रिमन्दो भर्गवः ` सैंहिकेयः । 


[ पञ्चमो 
रोग तथा अनेक रोग, 
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ध्याय: ] दक्षाफल निरूपण । ४२९ 


एते जाता मङ्गलादेः . प्रदिष्टाः 
ba [a ५ 
सख्या; सोम्यानामनिष्टाः खलांनाम्‌ || ६५ ॥ 
चन्द्र, सूर्य, गुरु, मंगल, बुध, शनि, शुक्र और राहु ये ८ ग्रह क्रम से 
मंगला आदि योगिनी से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात्‌ शुभ योगिनी से शुभ ग्रह 
और पाप योगिनी से पाप ग्रह। एवं ये अपने स्वभावानुसार फलप्रद भी 
होते हैं ॥ ६५ ॥। 
ग्रन्थान्तरे- 
पिङ्गळातोऽम्वत्द्रयो मङ्गलातो निशाकरः । 
अमरीतोऽभव्रत्‌ क्षमाजो घन्यातो ज्भृद्धिधोः सुतः ॥ ६६ ॥ 
सद्रिकातो गुरुरभूत्‌ सिद्धातः कविसम्भवः | 
उल्कातो भागुतनयः सङ्कटातो विधुन्तुदः ॥ ६७ ॥ 
अस्या एव दशान्ते च केतुरेवंविधः स्मृतः । 
पिंगळा से सूर्य, मंगला से चन्द्रमा, भ्रामरी से मङ्गल, धन्या से बुध, 
भद्रा से गुरु, सिद्धा से शुक्र, उल्का से शनि और संकटा से राहु उत्पन्न 
हुए ॥ ६६-६७ ॥ 
और संकटा के अन्तिम ४ वर्ष में केतु समझना ॥ ३ ॥ 
बलाघिक्यात्फले तारतम्यता- 
यः सेट्रोऽस्तशृहं तथाऽरिभवनं नीचं प्रयातो यथा 
दावेशाद्रिपुगों हि तस्य गदिता सर्वाउधमा मध्यमा । 
यञ्चोच्चस्थलमाश्रितः स्वभवने मूलत्रिकोणे खगो 
पिन्रागारसुपागतों निगदिता तस्याऽखिला सौख्यदा ।।६८।। बा 
जो ग्रह अस्त हों, शत्रु-गृह में हों, नीच में हों उन ग्रहों में पाप ग्रहों 
की अधम और शुभ ग्रहों की मध्यम दशा होती है । तथा जो अपने उच्च, 
स्वराशि, स्वमूल-त्रिकोण, अपने मित्र गृह में हों, उन सब ग्रहों की दशा 


शुभप्रद समझनी चाहिये ॥ ६८ ॥ 
ग्रत्थकारपरिचय:- 


आसीद्‌ गुर्जरमण्डले द्विजवरः शाण्डिल्यगोत्रोद्धव: 
श्रीमंद्याज्िकबंशमण्डनमणिज्योंतिविदामग्रणी: [ 
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४२० सटीक मानसागरीपद्धति- [ पञ्चमोध्यायः 


श्रौतस्मातरतो जनार्दन इति ख्यातः स्वकीयेगुंगे- 
स्तत्सनुहरजी दशा स्फुटतरां चक्रे परां योगिनीस्‌ ॥ ६९ || 


गुर्जर ( गुजरात ) प्रान्त में शाण्डिल्य-गोत्रोत्पन्न, याज्ञिक वंश में श्रेष्ठ, 
ज्यौतिषियों में अग्रगण्य, श्रौतस्मातंकर्मे निष्ठ, अपने गुणों से ख्यात, जनादन 


'नामक विप्र हुए । उनके पुत्र “हरजी” ने ग्रहों की स्पष्ट दशा और योगिनी- 
'दशा सहित इस 'मानसागरी' को बनाया ॥ ६९ ॥ 


इति मानसागरीपद्धतिः समाप्ता । 


परिशिष्टम्‌ 


पराशरोक्त द्वादशभावस्थ प्राणपदफलम-- 
ठग्ने प्राणपदे क्षीणो रोगी भवति मात्रः । 
भूकोन्मत्तो जडाङ्गश्र हीनाङ्गो दुःखितः क्रशः ॥ १॥ 
प्राणपद जन्म लग्न में हो तो जातक क्षीण ( निध्रेन ), रोगी, गूँगा, 
उन्मत्त, मूर्ख, अंगहीन, दुःखी और दुबला होता है ॥ १॥ 
ब्रहुधान्यी बहुधनो वहुभ्नत्यो वहुप्रजः । 
धनस्थाने स्थिते प्राणे सुभगो जायते नरः ॥ २॥ 
द्वितीय भाव में प्राणपद हो तो जातक बहुत ध्रान्य, बहुत धन, नौकर 
और पुत्र वाला तथा सुन्दर होता है ॥ २॥ 
हिंखो गर्वसमायुक्तो निष्ट्रोडतिमलिम्ठुचः । 
वृतीयगे प्राणपदे गुरुभक्तिविवर्जितः ॥ ३ ॥ 
तृतीय भाव में प्राणपद हो तो गौरवी, निठुर, मलिनहृदय और गुरुजन 
में अश्रद्धा रखने वाला होता है ॥ ३ ॥ 
सुखस्थे च सुखी कान्तः सुहृद-रामासु वल्लभः । 
गुरौ परायणः शीतः प्राणे वे सत्यतत्परः ॥ ४ ॥ 
र चतुर्थ भाव में हो तो सुखी, सुन्दर, मित्र और स्त्री का प्रिय, गुरुजन 
| भक्ति रखने वाला, मृदु स्वभाव और सत्यवक्ता होता है ॥ ४॥ 
सुखभाक्‌ सुक्रियोपेतस्त्वपचार-दयान्वितः । 
पश्वमस्थे प्राणपदे सर्वकाम-समन्तितः ॥ ५ ॥ 
पञ्चम भाव में हो तो सुखभागी, सुकायं करने वाला, दयालु और सब 
अभिलाषा को पूरा करने वाला होता है ॥ ५॥ 
बन्धुशत्रुबंशस्तीक्ष्णो मन्दाग्निनिदयः खलः । 
षष्ठे प्राणपदे रोगी विजितोऽस्पायुरेव च ॥ ६॥ 
षष्ठ भाव में हो तो अपने बन्धु और शत्रु के वश में रहने बाला, 
भन्दारिनि से युक्त, निर्दय, दुष्ट और अल्पायु होता है ॥ ६ ॥ 
ईष्यालुः सततं कामी तीत्ररौद्ववपुनेरः । 
सप्तमस्थे ग्राणपदे दुराराध्यः इुबुद्धिमान्‌ ॥ ७ ॥ 
सप्तम भाव में हो तो कामी, तीव्रस्वभाव, भयानक रूप, दुःसाध्य तथा 


इेबुद्धिवाला होता है ॥ ७॥ 
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४३२ सटीक मानसागरीपद्धति- 


रोगसन्तापिताङ्गश्च प्राणपदेञष्टमे स्थिते । 
पीडितः पाथिबेदुःखे-भृत्यबन्धसतोद्धवे: ।। 
अष्टम भाव में हो तो रोग और सन्ताप से पीडित शरीर, राजा से तथा 
नौकर, बन्धु और पुत्र के दुःख से पीड़ित होता है ॥। ८ ॥ 
प्रवान्‌ धनसम्पन्; सुभगः पप्रयद्शन;ः 
प्राणे घमस्थिते भत्यः सदाञ्दुरो ब्रि चक्षणः || ९ ॥। 
प्राणपद नवम भाव में हो तो पुत्र और धन से युक्त, भोगी, सुन्दर, 
सरल हृदय, नोकरवाला और चतुर होता है॥ ९॥ 
वीयत्रान्‌ मतिमान्‌ दक्षो नृपकार्येषु कोविदः । 
दशसस्थं ग्राणपद दवाचन-परायणः || १० ॥। 
दशम भाव में हो तो बलवान्‌, बुद्धिमान्‌, समर्थ, राजकार्य में चतुर और 
देवता का भक्त होता है ॥ १०॥ 
विख्यातो शुणत्रान्‌ प्राज्ञो भोगी धनसमन्वितः । 
लाभस्थाने स्थिते प्राणे गोराङ्गो मातृवत्सलः ॥ ११ ॥ 
एकादश भाव में हो तो जातक गुणी, ज्ञानी, भोगी, धनी, गौर वर्ण 
और माता का भक्त होता है॥ ११॥ 
रुद्रो दृष्टश्च हीनाङ्गो विद्वेषी द्विज-बन्धषु । 
व्यये प्राणे नेत्ररोगी काणो बा जायते नरः ॥ १२ ॥ 
द्वादश भाव में प्राणपद हो तो क्षुद्र, दुष्ट, अंगहीन, बन्धुओ का द्वेषी, 
नेत्र रोगी अथवा एक आँख वाला होता है॥ १२ ॥ 
फल कथन में विशेषता- 
ग्रहों के फल-बरू के अनुसार ही होते हैं। सामान्यरूप से ग्रहों के 
मुख्य बल ४ होते हैं-१ स्थान बल। २ काल बल। ३ दिगू बल और 
४ नैसगिक ( स्वाभाविक ) बल । 
इनमें (१) स्थान बल-( प्रथम उच्च बल ) 
अपने परमोच्च अंश में पूर्णं बल ६० कला और आगे की राशि में क्रम 
से ह्लास होकर ७ वें राशि ( नीच ) में बल शून्य हो जाता है। फिर क्रम 
से वृद्धि होकर उच्चस्थान में पूर्ण हो जाया करता है एवं मूल, त्रिकोण; 
स्वगृह, अधिमित्रादि ग्रहों में बल का क्रम से ह्लास होता है । स्पष्ट 
ज्ञानार्थं चक्र में देखिये । र 
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परिशिष्टस्‌ ; ४३३ 


आचार्य वराहमिहिर ने वृहज्जातक में-चारों बलों को लिखा है, 
अभ्यास के लिये उनको लिख देते हैं- 


स्थानबळम्‌- 
'स्चोच्चसुहृत्स्वत्रिकोणनवांशः 
स्थानबलं स्त्रगृहोपगतेश्च'? 
दिग्बलसू- 


“दिश्लु बुधाङ्किरसो रविभोमो 
सूर्यसुतः सितशीतकरो च ॥? 
अर्थात्‌ ग्रह--अपने उच्च में, मूलत्रिकोण में, अपने गृह मे, अधिमित्र के 
गृह में, मित्र के गृह में, सम के गृह में, शत्रु के गृह में और अधिशत्रुगृह 
में यथा पूर्णबली होता है । इनमें भी उच्च में पूर्ण बल ६० कला होकर 
क्रम से हास होता हुआ नीच में बल शून्य हो जाता है । 
मूल त्रिकोणादि स्थान में-४५ कला से हास होकर- अधिजतरु गृह में 
बल शून्य हो जाता है । 
दिग्बल -बुध और गुरु पूर्व ( लग्न ) में पूर्ण बली, आगे क्रम से ह्लास 
होकर ७ सप्तम भाव में शून्य बल होकर पुनः--आगे बल की वृद्धि होकर 
` लग्न में पूर्ण बल हो जाता है। ४ 
एवं--सूर्य और मंगल दक्षिण ( दशम भाव में ) पूण बली और चद 
भाव में जाकर निर्वल होते हैं । इसी प्रकार सप्तम से शनि और चतु 
शुक्र और चन्द्र का वळ समझना चाहिये । 
¬ कालबळसू-' ' न क र द 2 
“निशि शशिक्कुजसारा; सवदा ज्ञोइह्नि चान्ये'' 
चन्द्र, मङ्गल, शनि ये रात्रि में, रवि, मंगल, गुरु ये दिन में तथा बुध 
दिन और रात्रि में कालबल से युक्त रहते है । | न 
नेसगिकबलस्‌ ¬ 
“क ु-बु-गु-ु-च-राचा-बदधितो वीर्यवन्तः?” 
शनि, कुज, बुध, गुरु, शुक्र, चन्द्र, रवि ये क्रम से उत्तरोत्तर बली होते 
हैं। स्पष्टार्थ नीचे चक्र देखिये । 
` (१) नैसगिकबल चक्र- ु 
उखा मा जे मि क विका रर मारी 
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४३४ सटीक मानसागरीपद्धति- 


( २) स्वमूल त्रिकोण-गृहादि बल- 


| रय कण धिनि पिह समह ! नह] बंधक मूल त्रिकोण] स्वगृह |अधिमिगहा भित्रगृह[ समगह । सत्रगुर अक्षम शत्रुगृह | अधिक्षत्रगरह 
| EES TINS सम्प 2 र. का न ५ हना टू 
—— 5-3 स त जी हमीर हते 


लाला ० 9 


दिशा ज्ञान-जन्माङ्ग में) लग्न पूर्व, चतुर्थ उत्तर, सप्तम पश्चिम, १० 
दशम दक्षिण दिशा मानी जाती है । 


( ३ ) इस प्रकार ग्रहों की भावस्थिति से दिग्बल- 


बुध, गूरु. | रवि. मंगल | शनि. चन्द्र. शुक्र. | बल 
१ लग्न | १० भाव | ७ भाव | ४ भाव | ६० 
तर रु १७९ क 2 परे ॥ xc 
0 १२३८ ९७-2२ व्य 
oR ES ॥ Nees] ७,१ | ३० 
५ ॥ कद ११२. ८८१२. SRS 
LG क पक छर 
७ | इ | पाक १० I SOs es mcs कले छि हि जा ० 
( ४ ) काल बल 
SEEMS आप Eso SoS HR 
बु. | सो. म. श. | सू. गु. शु. | ग्रह 
६० | ० | ६० | मध्यदिन में 
| ६० | ६० | ० | मध्यरात्रि में 
। आया SS क क शक 


बुध का सदा कालबल ६० होता है । चं. मं. श. का मध्य दिन में ०, 
मध्यरात्रि में ६०, उससे आगे-पीछे १, १, घडी में २, २ कला बल का 
ह्लास होता है एवं रवि, गुरु, शुक्र का मध्यदिन में ६०, उसके आगे-पीछे 


१, १, घडी में २, २ कला घटकर मध्यरात्रि में शून्य बल हो जाता है । 


(५ ) ग्रहों का नैसगिकबल- | 
सू. | सो. | शु. | गु. | बु. | कुज | श. 


| ६० | ५० | ४० | ३० | २० | १० | ° _ | ५० | ४० | ३०. | २० | १० | ० 


इस प्रकार--ग्रहों की स्थिति और इष्ट काल को देखकर बल ग्रहण 
करके तदनुसार फल समझना चाहिये । न 


Ta, 
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परिशिष्टम्‌ ४३५ | 


काल बलका उदाहरण- | 
यथा-स्थान बल--चक्र नं० १ के अनुसार सूर्य अपने उच्च (मेष १) से ९ वें | 
स्थान में हैं इसलिए बल २० हुआ । | 
चक्र नं० २ के अनुसार सूर्यं सम के गृह में हें अतः १० बल । दोनों मिलकर 
स्थातबल=३० । 
सूर्य--दक्षिण दिशा दशम भाव से १२ राशि पर है, इसलिये चक्र नं० ३ के 
अनुसार दिग्बल=५० हुआ । 
काल बल-ररात्रि में जन्म है, चक्र नं० ४ के अनुसार कालबल=०शून्य हुआ । 
नैसशिक बल--चक्र नं ५ के अनुसार नैसगिक बल ६० हुआ। अतः चारों 
- बल का योग ३०५०-० + ६०= १४० प्राप्त हुआ । इसी प्रकार सव ग्रहों का 
बल देखना चाहिये । इसका प्रयोजन यह है कि किसी भाव में पाप और शुभ ग्रह . 
दोनों हों तो जिसका बलयोग अधिक होगा विशेष रूप से उसीका फल समझना ॥ | 
चाहिये । नीचे कुण्डली देखिये । । 


जन्माङ्गचक्रम्‌ 


bo pS गु. २ | | 
उ 3९ ९ > | 
A छ ह | 


| RT EN 
_ टीकाकार-परिचयः- ` 
'मिथिला-देश-मध्यस्थ-चौगमा-आम-वासिना । | 
षठता ज्यौतिषं शास्त्रं काश्यां निवसता मया ॥ 
तातपादाज्ञया बाल-बोधाथ राष्ट्रभाषया । 
रूपनारायणेनेदं व्याख्याता मानसागरी ॥ ` 
नभश्रन्द्रनभोनेत्रमिते __ विक्रमवत्सरे । 
्येष्डे मासि सिते पक्षे पञ्चम्यां पूर्णतामिता ॥ 
इति दरभङ्गामण्डलान्तगत-चौगमानिवासि-श्रीरूपना रायणशर्मङृतः 
मानसागरीपद्धतिः सोदाहरणतत्त्वार्थबोधिनी- 
भाषा-टीकासहिता समाप्ता ।. 
॥ शुभम्‌ ॥ ` 
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४३६ सटीक मानसागरीपद्धति- 

अब हम जन्मपत्र बनाने वालों की सुविधार्थ कतिपय प्रमुख नगरों के 
अक्षांश, पलभा, मध्यरेखा से देशान्तर, काशी से देशान्तर तथा सम्प्रति 
रेलवे घड़ी से स्थानीय घड़ी के स्टैण्डर्ड अन्तर लिख देते हे :-- 


देशान्तरसारिणी 
मध्यरेखा | श्रीकाशी | 
से से 
देशान्तर |देशान्तर । 


| 
अक्षांशा: ' पलभाः 
| 


नजर 
स्टण्डड 


अन्तर्‌ 


तगरनाम अंश कला | अं. व्यंगु. | घ. प. | घटी पल | मिनिट 
अजमेर  रएद्दाछ। पापट [वपः वारः | जा १।२३प. |--३१ 
अमरावती २०।५६ | ४।३५ .|०।१७प्‌. परप. |--१९ 
अमृतसर ३१।३७ | ७।२३ |०।१२प. |१।२१प. ३१ 
अमेठी २६। ७ | ५।५३ |०।५७प, |०।१२प, |- ४ 
अयोध्या २६।४८ | ६। ४ |१। १प. |०] ८प. |-- १ 
अलवर २७३४ | ६।१६ |०॥ अपू |१। एप. |- २३ 
अछीगंज, हथुआ २६१२ | ५।५४ |१।२३पू. |०।१४ब. |-{- ६ 
अळीगड़ _ २७५४ | ६।२१ |०।२०पू. |०।४९प. --१८ 
अलमाड़ा २९।३९ | ६।४८ ।०।४०पु. २।२९प. .|--११ 
अहमदनगर १९। ६ | डा ९ ।०।१३प, |१।२२प. |--३१ 
अहमदाबाद २३। १ ¦ ५। ६ '०।३५प. १४०० 
आगरा २७।१२ | ६।१० |०।२०षू. |०।४९प. |--१८ 
आजमगढ़ २६। ४ | ५।५२ |१।११प्‌. |०। मपू. |न- १ 
आदू २४।३६ | ५।३० |०।३३प. |१।१२प. |-- २% 
इन्दौर २२।४४ | ५ २ ॥०। ३प. |१।१२१. --२७ 
इटावा २६।५२ ¦ ६। ५ ०।३१पू. |०।३८प. |--१५ 
उज्जयिनी २३।१०| ५ ८ ७] ० ११ | २७ 
उदयपुर, २४।३५ | ५।२९ |०॥२४प. |१।३२प. - २५ 
ऊट कमण्ड ११।२४ | २।२५ |०। ध्पू. ।१। -३प. |--२२ 
. औरंगाबाद १९५३ | ४२० |०। ७प. |१।१६१. |--२८ 
कटक २०।२८ | ४।२९ |१॥३८पू. |०।२९पू. १२ 
कपूरथला ३१।२३ | ७।१९ |०। ७प. |१।१६प्‌. |+- २८ 
कलकत्ता २२।३२ | ४५९ [४ स्पू. |ऽ।५३ष्‌. |- २३ 
काकरोली | २५ ० | ५।३६ |०।२१प. |१।३०प. |--२४ 
कांची _ ९।२९ | २। ० |०।१७पू. |०।५२प. |--१ 
काठमाण्डू-नपाल - २७।४५ ११९  |१।३१प्‌- |०।२२पू- |= ११ 
कानपुर १ २६२८ ५५८ ०॥४२पू. ।०।२७पु.: . 6 
काशी . _ |२५।१८ | ५।४० |१।९ पू. 0 |+ २ 
काइमीर रेड) ६ | ८ ७ ॥०।१३प. |१।२२ष. | २१ 
कुरुक्षेत्र ७ ७ २९५५ | ६।५४ गा ०प- |१। ९१, | 7२६ 
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देशान्तरसारिणी 


7 | जा >> तयर करा 
अक्षांशा:। पळभा से से 
| देशान्तर । देशान्तर | अन्तर 
नगरनाम | अंश कळाअं. व्यंगु | घ. प. | घ, पल | मिनिट 
| 
क्ृष्णगढ़ ( राजस्थान ) २६।३३ | ६। ० |०।११प. |१।२०१. ।—३० 
कोचितं ९।५८ | २। ७ ॥० रपू. |१। ७प. (--२५ 
कोटा २५।१० 7 | ५।३८ |०। २. |१।१११- --२७ 
कोल्हापुर १६।४२ | ३।३६ [०१८प. १॥२७प. |--३ 
गया. २४।४२ | ५३३ |१।२९षू. |०।२०पू- १० 
गाजीपुर २५॥३५ | ५।४५ ।१।१५पु. ०) ६पू. रन ४ 
गिद्धौर २४५१ | ५।३३ |१।४२पू. |०।३३ष्‌. [१९ 
गोरखपुर २६४५ | ६) ३ १।१२पू. |०। उपु, ता हे 
खालियर त ५।५४ |०॥२१पु. ।०।४८प. 
चित्रकुट २५।१२ | ५।३९ (०४८पु. |०॥२१प. 
चैनपुर २५॥ २ | ५।३६ |१।१४प्‌. |०। पृ. | 
छपरा ।२५।४७ | ५४४८ |१।२६पू- |०।१७प्‌- I 
जगन्नाथपुरी १९।१८ | ४।१९ |१।३७पू. |०।२८ब्‌- | 
जवळपुर २३॥१० { ५। ८ |४।३९प्‌. |०।३०प 
जम्बू ड २३४४ | ७।४३ |०॥१२प. |१।२१प 
जयपुर १६४५५ | ६। ६ |°। रेप. |१।१११, | 
जामनगर २२।२३ । ३3 १। ०प. |२। 5प. । 
जींद २९१९ | ६।अ४ |२। रेप. |१। ध्प. | 
जूनागढ़ सोरठ |२१।३१ | ४।४४ ।०५६प. २। पप 
जोधपुर |२६।२८ | ८५६ ०।३०प. |१॥२९प. 
जौनपुर (२०४५ | १४७ | ध्पू. [० रेप: 
झाळरापाटन साड २ | ५।२९ |२। १पू. |१। ८प- 
झांसी २५०७ | “४३ ०।२५५्‌. ०।४४प्‌. 
टेकारी २४५८ । ५३५ |१।२६द्‌. ०७ 
टोंक २६११ ¦! ५।५४ ०] ३प. |१।१२१. 
रोका [१९४० * ४।१७ ,०) ९, |१६१८१- 
डुमराँव २५३२ ५४४ |१२१पू. |९।१२१- 
ढाका |२३। ४३ | ५१६ (२३३६३. १।१४१्‌- 
. तंजावर ।१०।२८ | २१७ |०।३८बू. |०।३११. 
त्रिविन्द्रम्‌ | ८२९ | १।४७ ०। ९. sees 
दरभङ्गा |२६।१० ५।५४ |१।३८१- ०।२९१ूः 
द्वारिका २२।१४ ०० fem se कि १।११प. २।२०प. 
२६।४२ | ६) २ | 


ee 
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४२८ देशान्तरसारिणी 


देशान्तरसारिणी 


FS बढ आय 
अक्षांशाः| पलभा से | से 
देशान्तर | देशान्तर | अन्तर 
गरामा कछा | अं. वु | प. प. | घरी पर्ल मिनिट अंश कला | . व्यंगु | घ. प. | घटी पल| मिनिट 

नागपुर २१ ९ | ४३९ |०।३१प्‌. |०॥३८प. 
नाथद्वारा २४।५२ | ५२४ |०।२२प. |१।३१प. 
नाभा ३०।२३ | ७। २ |०। १पू. |१। ८प. 
नासिक २०। ८ | ४२२ |०।२३प. |१।३२प. 
नीमच २४।२८ | ५।२८ |०॥१२प. ।१।२१प. 
नेनीताल २९।२३ | ६४५ ०।३५पू. |०।३४प, 
पटना २५।३७ | ५।४५ |१।३१प्‌. |०।२२प. 
पटियाला ३०।२० | ७। १ |०। ४पू. |१। ५पू. 
पढरपुर १९।४० ३।४९ |०। ७प. ।१।११प. 
पुनिया २५४६ | ५।४८ |१।५४प्‌- |०।४५्‌पू- 
पूना १८।३० ४ १ |०।२२३प. ,१।३१प. 
पेशावर |३४। २ | ८। ६ |०।४५प, 
पोरवंदर २१।३८ | ४४६ |१। पष. |२।१४प- 
प्रतापगढ़ रडा २ | ५।२१ |०।१३ष. _|१।२२प. 
प्रयाग २५।२८ | ४।४३ |०।५७पू. |०।१२प. 
फरुक्खाबाद २७।२४ । ६।१३ |०।३५प्‌. |०।३४पू. 
फरीदकोट ३०।४० | ७। ७ |०।१३प. |१।२२१- 
बड़ौदा २२।१८ | ४।५५ |०।२८प. |१।३७प. 
बम्बई १८५८ | ४। ७ |०।३२प. |१।४१प. 
बरेली २८२२ | ६।२९ [०।३०पू. |०।३५पू. 
बर्दवान ॥२३।१६ | ५।१० |१।५८पू. |०।४९प.- 
बलरामपुर ।२७।२७ | ६।१४ |१। १पू. |०।४८पू. 
बहराइच २७।३४ | ६।१६ |०।५५्‌. |०। ८प. 
बाँदा २५२८ | ५४२ |०।४२प्‌. |०।१४प- 
बांसवाडा २३।३० | ५।१३ |०।१७प. |०।२७प. 
बीकानेर [२८ १ | ६।२३ |०।२७प. |१।२६प- 
बूंदी (२५२७ | ५४३ |०। ४प. |१३६प. 
बहरामपुर २१।२१ | ४।४१ |०। २पू. |१।१३१. 
बेतिया ` |२६।४२ | ६। २ |१।२४ब्‌. |१। ७प. 
भरतपुर २७।१३ | ६।१० ०।१४पु. |०।१५प. 
भागलपुर ; २५३५ | ५।४० |१।४९प्‌. ०।५५प. 
भावनगर हि -|२१।४६ | ४।४७ |०॥३९प. |०।४०«पू. 


भूपाल ' (२२३।१६ | ५।१० |०।१५प्‌. |१।४८प. 
८ किसदाबाद _ __ २४१० ५२३ (२ रपू. ।०५४प. पारेर _ _ RI _\।२३ |२। रपू. |०।५४प. .. 
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नगरनाम 


neon 


मण्डं 

मथुरा 

मद्रास 

माण्डवी ( कच्छ ) 
मिरज 

मिर्जापुर 

मुंगेर 

मुलतान 

मैसूर 

रतलाम 

रत्नागिरि 
सजकोट 

रामेश्वर 

रायपुर 

रावल पिण्डी 

रीवाँ 

लखनऊ 

छन्दन ( विलायत ) 
लाहौर 
लोहरदग्गा 
वटेश्वर 
विजयानगर म्‌ 
शिकारपुर ( सिंध ) 
शिमला 
श्रीरंगपट्टन 
सतारा 


सपाटू 
सागर 
सिराज 
सिरोह 
सूरत 


-१।१२ 


| मध्य रेखाश्ची काशी , स्टेण्ड 
अक्षांशाः। पलभाः | से से 
देगान्तर | देशान्तर्‌ | अन्तर्‌ 
अंश कला अं. व्यंगु. | घ. प. | घटी पल | मिनिट 
| 
| ३१।४२ | ७२५८ ` ०। ९पू. ०।५३,|- रे? 
| २७।३० | ६।१५ ¦ ०।१६पू , ० अष |=१९ 
१३। ४ | २४७ | ०४११! ०।२८प.| ¬ ९ 
२२।५० | ५ ३ । १ धप. ११५५ कर 
| १६५० | ३३८ ' ०।१४प. १।२३प.|--३१ 
।२५। ९ | ५३८ ¦ १ ५पु. ० ४प-- १ 
| २५२३ | ५।४२ ¦ १।४४पु. ०।३५षू [4-१४ 
। ३०।१२ ' ६।५९ ०४२१. पाप ८ 
१२।१८ | २।३७ ०। ६पू.' १। ३१.२३ 
२३।२१ ५।११ ' ०।१०१.' १।१५प.- ३० 
।१७। ८ | ३४२ । ०।२८प. १।३७प| ~ ३७ 
| २२।१९ | ४५६ ५ ३१.| २] रप.|--४७ 
। ९।१८ | १।५८ ¦ नरे"पू. ०।३७१.|--१३ 
। २११५ | ४।४० | ०।५६षू. ०।१३१.- ३ 
३।३७ | ७५९ । :२पैप. १।४०प.-३८ 
२४३१ | ५।२८ ¦ -१-पु. ०१३] % 
(२६५५ | ६ ६ | 5४४३74 २।२०१| रि 
(६१६१ |१५। ६ १२ ` 7१३।५११-३३२ 
३१।३५ | ७२३ | ०।१७प | १२६प.--२र 
२ ॥२७ ! ५।१२ | १।२३पू+ सय ८ 
२६।४८ | ६। ४ | ०। स्पू. PN 
१८ ७ | ३।५६ पाप व्प्रक्ष ०। डप. नी है. 
२७।५७ ¦: ६।२२ १।१२.। २।२४प:|--५६ 
। ३१। ६, ७।१४ ०।११प.| ०।५८१ ;--२१ 
| १२।२६ २३९ | ० ६बू। १ इप.--२३ 
| १४।३२ ; ३।५२ | ०।२१ न 
३०।५८ | ७।१२ ०। ९प.| १ ग्प.--२र 
२३।५० | ५१८ ०।२६ू. ०।४३प।-०१५ 
२४६ | पारर | ०।१६६- «७॥५२प.-०१९. 
२३॥१२ ५। ९ | ०।१०१. ०॥५९प.-०२२ 
|= ४।३९ | ०।३२प.| १।४११.|-- ३८ 
ब 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


CRS I FES कापा 


४४० - देशान्तरसारिणी 


5 ४ 


देशान्तरसारिणी 

| [मध्य रेखा श्री काशा| स्टेडण्डे 

अक्षांशाः। पलभा: | से । .से 
| देशान्तर | देशान्तर | अन्तर 
नगरनाम | अंशकला | अं. व्यंगु. : घ. प. | घटी परू | मिनिट 

| | 

शोलापुर १७।४०| ३। ९ | «| रप. १।११प.| --२६ 
हरदा २२॥२१ | ४५९ | ०।११पू.) ०५८१.) --२१ 
हरिद्वार २९।५८ | ६५५ | ०२१पू.। ०।४८प.| --१७ 


हैदराबाद ( दक्षिण ) 


१७।२३| ३।४५ २।२४प्‌.| ०। ५प.| १६ 
हैदराबाद ( सिंध ) 


| 
| ₹५।२५्‌| १४२ | १ १5५ २।२६ब.| --५६ 
|| | 
rR न न व स 
रेलवे घडी का समय--काशी से ३ मिनिट देशान्तर पश्चिम और प्रयाग 
से १ मिनिट पूर्व स्थान की रात्रि से गिना जाता है। ग्रीनविच में जब 
मध्यरात्रि होती है तब इस स्थान में रेलवे समय ५ बजकर ३० मिनिट मध्य 


दिन होता है । इसलिए रेलवे समय ( घंटा-मिनिट ) में २ मिनिट जोड़ने से 
मध्यरात्रि से काशी का स्टैण्डडं ( मध्य ) समय होता है । 


अन्य स्थान का स्टेण्डड समय जानना हो तो इस सारिणी में जो 
स्टैण्डड समय के अन्तर लिखे हैं, उतने मिनिट स्टैण्डडे रेलवे टाइम में जोड्ने 
या घटाने से अपने यहाँ का स्टेंडर्ड ( मध्य समय ) होगा । घटाने, का चिह्न 
(-- ) और जोड़ने का चिह्न (+) समझना चाहिये । काशी से पश्चिम देश 


में घटाना और पूर्व देश में जोड़ता चाहिये । फिर जिस दिन अपने यहाँ के . 


स्पष्ट सूर्य घड़ी से बनाना हो, उस मास की उस तारीख के पेज नं० 
( ४६३ ) से संस्कार मिनिट-सेकेण्ड+-चिह्ववाले को जोड़ने और-चिह्नवाले 
को घटाने से स्वस्थान का स्पष्ट सुयंघडी से समय हो जायेगा । उदाहरण- 
जैसे लखनऊ का ता० १५ जनवरी को रेलवे का स्टॅंडडं घं० ११ बजे दिन 
में स्पष्ट सूर्यंघडी का समय जानना है तो लखनऊ का स्टेंडडे अन्तर--६ 
मिनिट ऋण करने से १० घं ५४ मिनिट हुए, इसमें जनवरी के वेलान्तर 
सकार मिनिट-सेकेण्ड-करने से वहाँ की सूर्य-घड़ी का समय हो जायेगा । 
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. अथ जन्मपत्रप्रबोधः 
मङ्गलाचरणम्‌ 
मश्चियं शारदां नत्वा दैवज्ञानां मना मुदे । 
जन्मपत्रप्रधोधोऽयं क्रियते युक्तिसयुत; ॥ 
जम्मपत्रप्रयो जनस्‌ -- 
जनजन्मफलादेशो जन्पपत्रप्रयोजनम्‌ । 
` सच छग्नवलाधीनः लग्नं तद्‌ द्वित्रिध सतस्‌ ॥ 
-दृष्टाऽटष्टफलार्थं यदू इयमार्येः पृथक स्मृतस्‌ । 
दर्दैवाद॒ मारते वर्षै यवनाधीनतां गते ॥ 
नष्टे सुनिकृते ग्रन्थे विस्सृतं दयाचन्तकः | | 
तद्‌ द्यामि वालानां बोधार्थ राष्ट्रभाषया ॥ 
प्राणियों के जीवत भर के शुभाशुभ फल या आदेश करना ही हा 
शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है वह आदेश लग्न के बलानुसार किया जाता के 
लग्न दो प्रकार के होते हैं--एक दृष्ट फल और दूसरा अदुष्ट फलज्ञान 
लिये । मुनियों ने दोनों लग्त.पृथक्‌ विधि से साधन किये हि कळ 
जब भारत वर्ष यवन शासन के आधीन हो गया और ue 
ग्रन्थ नष्टप्राय हो गये तो उस पवित्र पद्धति को यहाँ के 220 LN 
गये । जिसको मैं बालकों के बोधार्थ राष्ट्रभाषा हिन्दी में दिखला रहा हूँ 
प्रथम ज्ञातव्य विषय-- ढु हु 2 कडी 
आजकल के वैज्ञानिक भी स्वीकार करते ह द पृथिवी टा 
समस्त घटनायें आकाशस्थ ग्रहों और नक्षत्र 90 i 
परस्पर किरण संयोग से हो घटती रहती हैं। ग्रह तक को 
वश जो फल होते हैं उन सबका कारण लग्न ( नक्षत्र-समूह 
उदय ही होता है । अङ्क & 
श्री भास्कराचाय ते कहा हैं कि. पार का न 
(ज्योतिसां pm जल 
__ नूनं लग्नवलाश्रितः पुनरयं ` टाश्रयम्‌ 
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४४२ सोदाहरण- 


ते गोलाश्रयिणोऽन्तरण गणितं गोलोऽपि न ज्ञायते 
तस्माद्यो गणितं न वेत्ति स कथं गोलादिक ज्ञास्यति |! 


भावार्थं यह है कि, पृथिवी स्थित चराचर प्राणियों पर होने वाली 
घटना की सूचना को जान करके आदेश ( भविष्य शुभ-अशुभ फल की 
सूचना ) करना ही ज्योतिष शास्त्र का प्रयोजन है। वह शुभ या अशुभ 
फल लग्न के आधार पर ही समझा जाता है। लग्न का ज्ञान काल ( जन्म 
आदि का समय ) के ज्ञान से और काल का ज्ञान स्पष्ट सूर्य से होता है। 
स्पष्ट सूर्यं आदि ग्रह विभिन्न गोलों में रहते हैं। अतः ग्रह नक्षत्र के गोल 
की स्थिति जानने पर ही ग्रहों का ज्ञान होता है। गोल स्थिति का ज्ञान 
गणित के ज्ञान बिना नहीं हो सकता | अतः जिसको अच्छी तरह गणित 
का ज्ञान नहीं है, तो गोल का ज्ञान नहीं होगा, फिर स्पष्ट ग्रह और लग्न 
को कैसे समझ सकता है। इसलिये जन्मपत्र बनाने वालों को प्रथम गणित 
का ज्ञान रखना आवश्यक होता है । अतः जन्मपत्र बनाने वालों को प्रथम 
गणित क्रिया में पटु होना चाहिये । 
फिर जन्मस्थान, जन्म स्थान की पलभा ( अक्षांश जो दक्षिणोत्तर 
देशान्तर नाम से प्रसिद्ध है, उस ज्ञान का ) तथा मध्य रेखा से पूर्वापर 
देशान्तर का ज्ञान होना चाहिये ।. 
पछभा एवं सायन सूर्यं द्वारा अपने जन्मस्थानीय दिनमान, सूर्योदय, 
घण्टा-मिनिट का ज्ञान रखना । पुनः विज्ञ भारतीय रा यवनों द्वारा निमित 
प्राचीन पद्धति से अदृष्टेफलार्थ लग्नसाधन क्रिया जानकर अदृष्टफलार्थ 
लग्त और द्वादश भावों का साधन करना चाहिये । क्योंकि विक्रम सम्वत्‌ 
१५०० के बाद यवन शासन काल में ज्योतिषी लोग गोलानभिन्ञता के कारण 
महधियों के आशय नहीं समझ कर दृष्टफलार्थ ग्रहणादि सिद्धि के लिए 
भिन्न-भिन्न स्व-स्व-देशीय-राश्युदय द्वारा जो सिद्धान्तग्रन्थ वा करण ग्रन्थों 
में लग्न बनाने की पद्धति है, उसी से अदृष्ट-फलार्थ भी तनु आदि भावों के 
साधन करने की परिपाटी बना दी गयी । > 
इस बात को सप्रमाण सयुक्तिक एवं सोदाहरणं “लग्न-विबेक” ` नामक 
पुस्तक में दिखाया गया है। यहाँ हमें स्वोदिय द्वारा नीलकण्ठ, श्रीपति आदिं 
_ मुसलमान मतानुयायियों द्वारा साधित लग्न में कितने दोष और अनर्थ होते 
हैं उनको सोदाहरण दिखलाते हैँ। 
_ £ स्वोदय द्वारा लग्नः बनाने वाले सब महानुभाव जानते हैं कि लंकोदय 
में स्व-स्व स्थानीय चरखण्ड घटाने से स्व-स्वदेशीय राश्युदय होते हे । चर- 
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खण्ड, पलभा या अक्षांश द्वारा बनाये जाते हैं । जहाँ रूस, योरप आदि देशों 
में चरखण्ड लङ्कोदय के तुल्य या अधिक हो.जाते हे वहाँ स्वोदयमान शून्य 
और ऋण हो जाते हे, अतः अदुष्ट फलार्थ ( जन्मपत्रार्थ ) लग्न और भावों 
की सिद्धि नहीं होती है, न हो सकती है। कोई गोलानभिज्ञ पण्डित जन भी 
कहते हे कि जहाँ हिन्दू लोग रहने हे, वहाँ के लिये जन्मपत्र या विवाहादि 
में लग्न का प्रयोजन नहीं होता है । 

विचार कीजिये, कितना हृदय और बुद्धि का संकोच है ? कि यह प्रत्यक्ष 
देख रहे हैं कि अनेक भारतीय जन इंग्लैण्ड, रूस आदि देशों में वास करके 
देव-मन्दिरादि भी बना चुके और अपनी संस्कृति का प्रचार वहाँ कर रहे 
हैं। पृथिवी पर की बात जाने दीजिये, अत्र तो त्रिज्ञान के बल से विज्ञजन 
चन्द्रलोक तक यात्रा कर चुके और वहाँ बसने के यत्त में लगे हें । तथापि 
भारतीय कुछ संस्कृत पण्डितमानी कूपमण्डूक बने बैठे-बैठे नाना प्रकार की 
असंगत बातें बनाकर अबोध जनता को धोखा में डाल रहे हैं । 

'क्या महषियों ने लोकोपकारार्थं शास्त्रों को विशेष कर ज्योतिष को 
किसी एक देश या एक जाति-विशेष के लिये बनाया है ? विज्ञजन स्वयं 
विचार करें । 

“लग्त-विवेक” पुस्तक देखने से स्पष्ट (प्रत्यक्ष) ज्ञात होगा कि-दृष्टफल 
के लिये या अदुष्टफळ के लिये दोनों प्रकार के लग्तज्ञान के लिये अपने-अपने 
सुर्योदय से इष्टकाल का ज्ञान आवश्यक होता है । जो साधारण ज्योतिषी 
जन भी नहीं जानते हैं तो फिर आज-कल के जन्मपत्र लिखने वाले कंसे जान 
सकते हैं? इसलिये हम यहाँ अपने-अपने जन्म स्थान के दिनमान बनाकर 
स्वस्थानीय सूर्योदय घण्टा-मिनिट जानने का प्रकार सहूदय जनों के 
उपकारार्थं दिखलाते हैं । A 

जब आधुनिक घड़ी यन्त्र नहीं था तब विज्ञजन दिन में सूर्य को छाया 
और रात्रि में अपने खमध्य ( याम्योत्तर रेखा ) पर तारा को देख कर 
समय का ज्ञान कर लिया करते थे तथा वे ताराओं को ठीकःठीक पहचानते 

व-गाँव में जल त्र समय का बं 
विश य मै ताप पया घडीयन्त्र बना लिया गया तब 
पे लोग इसी से कालज्ञान करते हैं। और चाहे जब सूक्ष्म-से-सूक्ष्म काल 


का ज्ञान हो जाता है। ` न 
पि न. किसी स्थान की मध्यरात्रि से चाळू किया जाता है 


जो स्टैण्डड) गति से चलता है। इसमें अपने-अपने यहाँ के देशान्तर 
| ब सा. करने पर अपने-अपने मध्यरात्रि से मध्यमः 
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( स्टैण्डडँ ) घण्टा-मिनिट होते हैं। उसमें अपने-अपने स्थानीय चरपल तथा 
वेलान्तर संस्कार करने से स्पष्ट समय का बोध होता है। किन्तु बहुत से 
लोग इस देशान्तर और चरान्तर आदि को नहीं जानते हैं कि यह वथा चीज 
है। और कैसे जाने जाते हैं, अतः उन लोगों के सुबोधार्थ हम उनका परिचय 
लिख रहे हैं । 2 टु 

१. गोल परिचय :--आकाशगोलस्थित नक्षत्र और ग्रह तथा वर्ष, मास, 
तिथि आदि कालमान एवं परिचय “काल पञ्चाङ्ग विवेक' नामक पुस्तक में 
देखिये । यहाँ हम मुख्य विषयों का ही परिचय लिखते हुँ । 

भगोल :--जहाँ नक्षत्र-समूह देखने में आता है, उसका नाम भगोळ है 
यह्‌ पृथ्वी से अनन्त योजन दूरी पर है, भारतीय ज्योतिषियों के ( जिन्होंने 
पृथ्वी को स्थिर मानां है। उनके ) मत से नक्षत्र के नीचे शनि-गोल या ज्ञनि- 
कक्षा है; उसके नीचे बृहस्पति की कक्षा, उसके नीचे मङ्गल की, मङ्गल के 
नीचे सूर्य, सूर्य के नीचे शुक्र, उसके नीचे बुध और बुध के नीचे चन्द्रमा 
की कक्षा है। सब अपनी-अपनी कक्षा में भ्रमण करते हैं । परच पृथ्वी पर 
रहने वाले हम लोगों की दृष्टि में वे एक गोल के धरातल में ही भ्रमण 
करते हुए-भान होते हैं। | 

यथा- सूर्य सिद्धान्त-- 

“अन्तरुन्नतबृक्षाश्च चनम्रान्ते {स्थता इव | 
दूरत्वाच्चन्द्र्कक्षायां इञ्यन्ते सकला ग्रहाः ||” 

भारत में पूर्व के लोग सूर्य को स्थिर और पृथ्वी को चल मानते थे, जो 
वास्तव स्थिति है । किन्तु उस प्रकार लोगों को प्रतीत नहीं होने के कारण 
जैसे भासित होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी की गति को सूर्य में आरोपित करके 
भास्करादि विज्ञजनों ने गणित की पद्धति बनायी । . 

दोनों प्रकार के गणित से ग्रहों की स्थिति का वास्तविक ज्ञान हो 
जाता है। उक्त गोल के विषय में महर्षियों का कहना है कि, ब्रह्मा ने ग्रह 
सहित नक्षत्र गोल की रचना करके उसको पश्चिमाभिमुख भ्रमण पथ में 
नियुक्त कर दिया, जो स्वशक्ति रे अनवरत भ्रमण करता हुआ प्रतीत होता! 
है! किसी ने उसके भ्रमण =! कारण एकरूपगति वालः प्रवहनागक 
वायु बताया है । वह आ स्थिर दक्षिणोत्तर रेखारूप धुरी पर लट्ठ 
की तरह घूमता है तथा धुरी के दक्षिणोत्तर प्रान्त में दो ताराएँ स्थिर रूप 
रहती हैं, अतः उनका नाम दक्षिणोत्तर धुव कहा जाता है) अचक्र अपनी 
_ धुरी पर जितने समय में एकं बार; स्वाङ्ग भ्रमण करता है, वह एक नक्षात्र 
(मध्यम) अहोरात्र माना जाता है । इसी के आधार पर आजकल के घटी- 
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मन्त्र बनाये जाते हैं । जो ठीक भचक्र भ्रमण के साथ ही २४ घंटे में अहोरात्र 
पूरा करता है । ज्योतिष विज्ञ इसको नाक्षत्र अहोरात्र कहते हैं । 
` ग्राम्योत्तर रेखा -भूकेन्द्र और ध्रुवतारा में लगी हुई रेखा ध्रुवरेखा 
कहलाती है । वह जिस-जिस. गोल में जहाँ-जहाँ लगी है, वहाँ-वहाँ तत्तत्‌ 
गोलीय श्रव स्थान माना गया है; अतः भूपृष्ठ में जहाँ लगी है वह भूपृष्ठीय 
प्रब स्थान है। वही पृथ्वी का सबसे ऊँचा प्रसिद्ध सुमेरु पर्वत है। भूमिः 
पिण्ड के गोल होने के कारण वह सुमेरु, भुमण्डलवासियों के उत्तर में पड़ता 
$ । इसलिये वह समस्त भूवासियों का स्थिर उत्तर दिशा और धुव रेखा 
स्थिर याम्योत्तर रेखा मानी जाती है। अतः श्रुव स्थान से नवत्त्यंश 
(गोळ को तुल्य दो भाग बनाने वाला ) वृत्त समस्त भूवासियों का स्थिर 
पूर्वापर वृत्त माना जाता है । 
3 स्थिर ( सार्वजनिक ) याम्योत्तर वृत्त -- द्‌ 

सृष्टि के आरम्भ समय में सूर्यसिद्धान्त के मत से लङ्का के अधोयाम्यो- 
त्तर वृत्त ( लङ्कामध्यरात्रि-काल ) में थे, अतः वह सावेजनिक याम्योत्तर 
वृत्त है। बहुत से विज्ञजनों के मत से वहीं से 'अहोरात्र' का प्रवृत्ति होने के 
कारण वह सार्वजनिक क्षितिज भी है । मध्यरात्रि से ही वे लोग कार्ये करते 
श्र, अत: उनको लोग निशाचर, रात्रिचर आदि नाम से कहने लगे। 

यद्यपि उस समय निरक्षदेशीय यमकोटि नगर स्थान में सूर्योदम था 
तथापि वह समस्त निरक्षदेशीय सूर्योदय माना गया, अतः वह लङ्का का भी 
सूर्योदय समझा गया । र 

हमारे भारतीय विज्ञजन भी अपने-अपने मध्यरात्रि से न मध्यरात्रि 
( सावन ६० घटी ) को ही अद्य (आज ) शब्द से प्रयुक्त क । 6 

मंध्यरेखा 237. के या वृत्त को सार्वजनिक याम्योत्तर वृत्त 
होने से पृथ्वी की मध्य रेखा मानी गयी है । 

श्री भास्कराचाये ने भी कहा हैत 
''यह्ङ्गोजजयिनीपुरोपारि कुरुक्षेत्रादिदेशान स्पशन्‌ । 
सूत्रं मेरुगतं बुधैनिगदिता सा मध्य क द 

लङ्का के याम्योत्तर वृत्त में ही उज्जयिनी, कुरुक्षेत्र आ र होते हैं। 
सृष्ट्या से साधित अहर्गण लङ्का के मध्य रात्रि कालिक ही हो 
यथा- 
लक कह लड्ढूयामाधरात्रिकः 0 र 
सावनो द्य गणः धर्याद्‌ दिनमासाब्दपास्ततः !!. 
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अब हम लेख-विस्तर भय से प्रसंगागत अन्य विषयों को छोड़कर प्रकृत 
fT ज्र और राशियों के स्वरूप एवं भेदों को दिखलाते हें । अमरकोष 
खा है-- 
“राशीनामुदयो लग्नं ते च मेषबृपादय:! 
राशियों ( नक्षत्र-समूहों ) का पूर्व क्षितिज में उदय होना ही लग्न है। 
वे राशियाँ क्रम से मेष-वृषादि १२ हैं । 
राशि परिचय- 
पूवं कथित नाड़ी वृत्त ( सार्वजनिक पूर्वापरवृत्त ) स्थित रेवती तारा 
के अन्त. बिन्दु से तुल्य १२ विभाग पर १२ ध्रुव प्रोतवृत्त करने से १२ वप्रक्षेत्र 
बनते हैं । उनमें एक-एक वप्रक्षेत्र मै जितने-जितने नक्षत्र-समूह हैं वे क्रम से 
मेष आदि १२ नाम से प्रसिद्ध हैं । इसलिये कि प्रथम क्षेत्र में कुछ चमकीळी 
'ताराओं की स्थिति देखने में मेष ( भेडा ) के समान भासित होती है। 
इसलिए उसका नाम मेष रखा. गया । एवं अन्य विभागों में भी ताराओं की 
जैसी-जैसी स्थिति देखने में आयी वैसे ही नामकरण किये गये । 
ये ही १२ वप्रक्षेत्र स्थित १२ राशियां हैं तथा सूर्य स्वगति से भचक्र में 
भ्रमण करता हुआ जिस मार्ग में दिखाई देता है उसको क्रान्तिवृत्त कहते 
हैं। वह उपरोक्त राशिचक्रो में रहने के कारण राशिवृत्त, भवृत्त आदिं 
संज्ञाओं से व्यवहूत है । इनके भी १२ विभाग-१२ राशियाँ मानी गयी हैं । 
ये राशियाँ क्रान्तिवृत्त के चल होने के कारण चल हैं। इन दोनों प्रकार 
की राशियों के क्षितिज में लगे हुए प्रदेश को लग्न कहते हैं । जो स्थिर और 
चर भेद से दो प्रकार के होते हैं । स्थिर राशि वप्रक्षोत्र बिम्बात्मक है, अतः वे 
सब चर्मचक्षुओं से भी दृश्य होते हें । किन्तु भवृत्तीय चर राशियाँ रेखा रूप 
होने के कारण चर्मचक्षुओं से अदृश्य हैं, अतः इनकी स्थिति गणित से ही 
जानी जाती है। क्रान्तिवृत्तीय लग्न का उपयोग ग्रहण आदि दृष्ट कार्यों में 
“वित्रभि लग्न, मध्य लग्न’ आदि के लिये होता है। 
“यत्र लग्नमपमण्डलडकुजे तद्‌ गृहाद्यमिह लग्नमुच्यते । 
प्राचि पश्चिमङुजेस्तरुग्नकं मध्यलग्नमिति दक्षिणोत्तरे ।।'' 
भास्कराचार्य ने कहा है-- 
ये भवृतीय १२ राशियाँ भूवासी बहुत से जनों के क्षितिज में लगती ही 
नहीं । जहाँ-कहीं लगती भी हैं वहाँ इनके स्थितिमान तुल्य नहीं होते । अतः 
इनका उपयोग केवल दृष्ट फल में ही होता है । 
किन्तु बिम्बात्मक स्थिर राशियाँ वप्रक्षेत्र रूप उत्तर धुव से दक्षिण 
अुव पर्यन्त फैली हुई हें। इसलिए भचक्र भ्रमण से भूवासियों के सबके 
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क्षितिज में निश्चित रूप से लगती ही हे, जिस लिये भचक्र का एक बार 
स्वाङ्ग भ्रमण होने पर अहोरात्र की पूर्ति होती है, इसलिए सूर्याहोरात्रवृत्ता- 
श्रित नक्षत्रों ( समस्त ताराओं ) के क्षितिज में उदय हो जाते हे । इसलिये 
एक अहोरात्र ( ६० घड़ी ) में बारहों वप्रश्नेत्र रूप राशि के उदय हो जाते 


उद्य घ० ६०:८१ राशि 
हैं, अतः एक राशि का उदयकालमान- घट 


बारहों वप्रक्षेत्रों के तुल्य होने के कारण प्रत्येक राशि के उदयमान तुल्य 
ही होते है । सूर्योदय समय में सूर्याश्चित राशि ही लग्न होता है । जो जातक 
का तनुभाव कहा गया है । उसके बाद तीस-तीस अंघ के उदय होने पर 
द्वितीय आदि भाव माने गये हैं । 
महषि पराशर ने कहा है 
“र्योदयात्समारभ्य घटिकानान्तु पञ्चमम्‌ । 
प्रयाति जन्मपर्यन्तं भावलग्नं तदुच्यते ॥ 
इसीलिये उन्होंने लग्नसाधन प्रकार बताया है, यथा- 
“इष्टं घट्यादिक भक्त्वा पञ्चमिर्मादिक फलम्‌ । 
योज्यमौदयिके भानो भावलग्नं स्फुटं भवेत्‌ ॥ 
प्रकारान्तर- 


=५ घटी हुआ । 


यतः राइयादि । इसको अंशात्मक बनाने से 


स = इष्ट ८६ अंशादि, 
ग ० 
इसको औदयिक सूर्य में जोड्ने से भावलग्न ( तनुभाव ) होता है। 
: इसलिए किसी मुनि ने कहा हैत. _ सर 
“इष्टं घटादिकं षडध्न- च तत्‌। 
योज्यमौदयिके भानौ भावलग्नं स्फुटं भवेत्‌ ॥ 
भावानां परतः पूर्व तिथ्यंशस्तत्फलं स्मृतम्‌ । 
अतस्तिथ्यंशकेयेक्तं लग्नं सन्धिः स्मृती बुधेः ।।. 
तिथ्यंञयोजनादेवमग्रे भावाः सेसन्धयः | : 
ज्ञेया द्वादश लग्नाद्याः . क्रमात्‌ तनुधनादयः ॥ 
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४४८ सोदाहरण- 


अर्थ स्पष्ट है । उदाहरण आगे देखिये । 
लग्न बनाने में जन्म स्थानीय दिनमान और, सूर्योदय जानना परम- 
आवश्यक है । इसलिये इसके ज्ञान के लिये उपकरण दिखाते हैं । 
"पूर्व के लोग तारा देखकर अपने-अपने स्थान का दक्षिणोत्तर और पूर्वा- 
पर देशान्तर का ज्ञान कर लेते थे, और सिद्धान्त या करण ग्रन्थों द्वारा 


कालज्ञान करते थे, आज कल तो इतनी सुविधा हो गयी है कि ग्रीनविच के 


महावेधालय द्वारा सूक्ष्म-से-सूक्ष्म ग्रहस्थिति का ज्ञान होता है। जिसमें 
देशान्तर संस्कार द्वारा अपने-अपने स्थानीय ग्रहस्थिति समझ लेते हैं । 

एवं पञ्चाङ्खकार लोग भारत के प्रमुख नगरों के अक्षांश, पलभा, पूर्वा 
पर देशान्तर लिख देते हैं। आजकल का घड़ी यन्त्र ग्रीनविच से साढ़े पाँच 
(५२३० ) घण्टे पूर्व प्रयाग और काशी के मध्य स्थान की मध्यरात्रि से चालू 
किया गया है । जो कि मिर्जापुर की याम्योत्तर रेखा पर पड़ता है । उससे 
पूर्व या पश्चिम अपने याम्योत्तर रेखा पर्यन्त अर्थात्‌ वहाँ की मध्यरात्रि से 


अपनी-अपनी मध्यरात्रि पर्यन्त जो समय का अन्तर होता है, उसको लोग 


स्टेण्डड अन्तर कहते हैं । जो प्रायः बहुत से पञ्चाद्भकार अपने-अपने पञ्चाङ्ग 
में दिया करते हैं । जहाँ स्टैण्डड अन्तर पूर्व है उसकी घड़ी के समय में जोड 
देने से वहाँ के स्थानीय समय एवं पश्चिम स्टैण्डड अन्तर समय को घड़ी के 
समय में घटा देने से स्थानीय स्टैण्डडे समय होता है । 
दिनसान बनाने का प्रकार- का 
जन्म स्थानीय पलभा को तीन जगह रख कर प्रथम स्थान में १० से 
गुणा करने से पलात्मक प्रथम चरखण्ड होता है तथा द्वितीय स्थान को ८ से 
गुणा करने से द्वितीय चरखण्ड एवं तृतीय स्थानस्थ पलभा को १० से गुणा 
कर गुणनफल का तृतीयांश तृतीय चरंखण्ड होता है । 


चरखण्ड का परिचय- 
१५ घड़ी से अपना-अपना दिनाधे जितना अल्प या अधिक हो वह 


चरखण्ड, चरदल, चराध आदि शब्दों से कहा जाता है। स्थानीय चरखण्ड 
के द्वारा प्रत्येक दिन का चरपल जाना जाता है । 
यथा--चरखण्ड जानने का प्रकार, ग्रहलाघव- 

“मेषादिगे  सायन-भागसर्ये, 

दिनादूर्थभा या पठभा भवेत्सा । 

त्रिष्ठा हता: स्युदेशभिमुजङ्गै- 

` दिग्भिश्वराद्वानि गुणोद्धृतान्त्या || 
अर्थ ऊपर लिखा जा चुका हे । 3 
र्र 2 


00-0. गर Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


जन्मपत्रप्रबोधः ४४९ 


चरखण्ड द्वारा चरपल जानने का प्रकार- 
“स्यात्सायनीष्णांशुअजर्शसंख्या चराद्वयोगो लवभोग्यवातात्‌ । 
खाग्न्यासियुक्तस्तु चरं धनर्ण तुलाजषट्के तपनेऽन्यथास्ते ॥” 
सायन सूर्यं का भुज बनाना, उसमें जितनी राशि संख्या हों आरम्भ से 
उतने चरखण्ड का योग कर लेना और भुज में जितने. अंश हों उनको अग्निम 
चरखण्ड से गुणा कर गुणनफल में ३० का भाग देने से पल को उपरोक्त 
चरखण्ड योग में जोड़ देने से चरपल होता है। 
भुज बनाने का प्रकार :_ 
“ब्रिभादल्पो आुजः प्रोक्तः पडभाच्छोष्यस्िभाधिकः । 
नवाधिकोऽकेसाच्छोध्यो भंवेत्‌ राश्यादिको गुजः ॥'' 
साथन सूर्य के राश्यादि यदि तीन राशि के भीतर हों तो वही भुज होता 
है, यदि तीन से अधिक हों तो उसको ६ में, ६ से अधिक हो तो उसी में 
६ को, और ९ से अधिक हो तो १२ राशि में घटाने से शेष को भुज समझना। 
अयनांश जानने का प्रकार- 
सूर्यसिद्धान्त में वाषिक अयन गति ५४ विकला है, जिसको ग्रहलाघव- 
कार ने स्वल्पान्तर से १ कला मान ली है । सूर्यसिद्धान्त के मत से दैनिक 
अथनगति ९ प्रतिविकला होती है । परन्तु आजकल सुम वेधालय द्वारा 
वाषिक अयन गति लगभग ५०३ विकला और दैनिक गति ८२ प्रतिविकला 
प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है । अतः व्यवहार के लिये साप्ताहिक अयन गति एक 
विकला मानी जाती है । अब हम जन्मपत्र बनाने वालों की सुविधार्थ इष्ट 
समय में अयनांश जानने का प्रकार लिखते हैं । 
यथा :- 
शाके १८९१ के प्रारम्भ में २३०।२४।४७ अंशादि है। इसमें ५० या ५१ 
विकला जोड़ देने से अग्निम शाकारम्भ कालिक अयनांश हो जायेंगे; इसके 
द्वारा वर्ष के मध्य में प्रति सप्ताह एक विकला जोड़ कर व्यवहारोपयुक्त 


अयनांश समझना चाहिये । ह न 
दिनाधे जानने का प्रकार- 


“चरघटीसहितार हिताः क्रमात्तिथिमिता पि खलु गोलयो; । 
भवति तद्द्यदलं निजसावनं खगुणतः पतितं रजनीदलम्‌ ।।' 

सायन सूर्य यदि उत्तर गोल में हो तो उपरोक्त विधि से साधित चर 
षटीपल को १५ घड़ी में जोड्ने से तथा सूर्य यदि -दक्षिण गोल में हो तो १५ 
घड़ी में घटाने से अपना-अपता स्थानीय दिनार्ध होता है । 
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१५० सोदाहरण- 


उसको ३० घटी में घटाने से रात्रये होता है, अतः दिनार्धं को दूना 
करने से दिनमान तथा रात्यर्ध को दूना करने से रात्रिमान होता है । 

रात्रिमान में ५ का भाग देने से लब्ध सूर्योदय घण्टा-मिनिट होता है। 
इस प्रकार समस्त भूमण्डल में जहाँ का दिनमानादि जब भी जानना ह 
जाना जा सकता है । 

विशेषः -मेष से कन्या पर्यन्त उत्तर और तुला से मीन पर्यन्त दक्षिण 
गोल समझना । 

आ स्पष्ट ज्ञानार्थं उदाहरण 

इंगलेण्ड देश लन्दन शहर में सूर्योदय के समय किसी का जन्म हुआ 
गी उस जातक का जन्मपत्र बनाना है । 

सम्वत्‌ २०२६ शाके १८९१ सन्‌ १९६९ अ० आषाढ़ शुक्ल ७ रविवार 
गतः सूर्योदय के समय किसी का जन्म हुआ तो उस जातक का जन्मपत्र 
नाना है। लग्नादि भाव साधन करने के लिए वहाँ के अक्षांश ५१।३१ 
लभा १५।६ अंगुलादि को वहाँ के दिनमानादि जानने के लिये पृ० ४४४ के 
नुसार लाने पर चरखण्ड- 

प्रथम चरखण्ड=( १५६ ) > १०= १५१ 


द्वितीय ,,5 (१५६ ) ५ ८=१२०।४८ स्वल्पान्तर से १२१ 
तृतीय ,, = दल त = ५०।२० स्वल्पान्तर से ५० 


दिनमानादि ज्ञानार्थ प्रात: सूर्य राश्यादि २।७।०।० 
स्वल्पान्तर से अयनांश २३ । 
चरपल ज्ञानार्थ राश्यादि सूर्य २७ में अयनांश २३ जोड़ने से राश्यादि 
॥०॥०॥० यह सायन सूर्ये हुआ । यह ३ से अधिक न होने से यही भुज हुआ, 
समें राशि संख्या ३ है इसलिये तीनों चरखण्डों का योग १५१--१२१+- 
०-३२३ चरपल घट्यादि बनाने से ५२२ हुआ, इसको सायन सूर्य 
त्तर गोल में होने के कारण १५ घटी में जोड़ने से दिनाधै २०२२ को 
ना करने से दिनमान ४०।४४ इसको ६० घटी में घटाने से रात्रिमान 
९।१६ एवं इस रात्रिमान में ५ का भाग देने से वहाँ का सूर्योदय ( घण्टा- 
प्रनिट दा ) होता है। अर्थात्‌ वहाँ ३ बजकर ४२ मिनिट पर सूर्य 
दय 
छ यहाँ आर्ष पद्धति से लग्न बनाना है तो इष्टघटी ०।० 
 खिर्योदये हि सर्वत्र रविरेव विळग्नकम?” 
सूर्योदय समय में लग्न की परिभाषा से स्पष्ट सूर्य के राश्यादि ही लग्न 
ता है। ओर लग्न बनाने की विधि से भी इष्टघटी को ६ से गुणा करने 
(०) ही रहा और उसको सूर्य में जोड़ने से सूर्य के तुल्य ही रहा । 
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अतः प्रथम लग्न २।७।०।० राव्यादि, इसमें १५ अंश जोड़ने से सन्धि, 


पुनः १५ जोड़ने से द्वितीय भाव हुआ । इस प्रकार द्वादश भाव चक्र में 


देखिये । 


(जी 


आर्ष पद्धति सिद्ध ससन्धि द्वादश भाव 
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एवं द्वादश भाव, उनकी राशियाँ और स्वामी 


जन हगरगबग जवात ला जा बह जा जा [ तग सुख त्रा खि | छी | मृत्यु! धर्म | कर्म | आय | व्यय, 
गभ रर |श८।९ [० कक Se ee [oll च | 
[स्वामी [बच यू बु. [छुः | में. गु | शः | थः | पु: क बच | स्‌ बर. | में. | गु. | सः | शः | गुः | म॑. । शु. 


पराशरादि सर्हाषि एवं वराहमिहिरादि आचार्य तथा समस्त यवनादि 
आचार्यों द्वारा प्रतिपादित समस्त जातक ग्रन्थों में राश्यादि लग्न में 
एकादि राशि जोड़ कर द्वादश भाव माने गये हें । जिसके अनुसार वे ऊपर 
लिखे गये हैं । / 

अब उक्त स्थान और उक्त इष्टकाल से ( सूर्योदय समय में ) ही 
यवनपद्धति द्वारा स्वोदय से रूग्नादि द्वादश भाव दिखलाते हैं । 

यवन पद्धति से भी सूर्योदय समय में राश्यादि सूर्य तुल्य ही लग्न 
होता है । इसलिये प्रथम लग्न २।७।२।० हुआ । अब दशमलरन साधना नत. 
घटी बनाने के लिये” इष्टकाल ०० ( सूर्योदय समय ) दिनाधे तुल्य 
घट्यादि २०१२२ हुआ । राश्यादि सायन सूर्य ३३०० 
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४५२ सोदाहरण- 


लङ्कोदय चरखण्ड द्वारा लन्दन का स्वोदय 


मेष `; २७५-- १५१ =१२७ । मीन 
बृष २९९-- ( १२०।४८ ) =१७८।१२ ; कुम्भ 
मिथुन ३२३-- ( ५०।२० ) =२७२।४० । मकर 
ककं ३२३+ ( ५०।२० ) ह ३5२।२9 ` 37 घेन 
मिंह २९९+ (१२०४८ ) =४१९।४८ वृश्चिक 
कत्या । २७८+ ( १५० ) =४२९ । तुला 


स्वोदय द्वारा लग्नादि भाव साधनविधि-- 
तत्काले सायनार्कस्य थुक्तयोग्यांशसंगणात्‌ । 
स्वो दयात्‌ खाग्निलब्धं यद्ध क्त भोग्यं रवेसत्यजेत्‌।। 
इष्टनाडीपलेभ्यश्च गतागम्यान्निजोदयान्‌ । 
शेपं खज्याहत॑ भक्तमशुद्धेन लवादिकम्‌ | ` 
अशुद्धशुद्धभे हीनं युक्‌ तनुव्ययनांशकम्‌ । 
एवं लड्ढोदयैश्नेक्त भोग्यं शोध्यं पलीकृतात्‌.॥ 
पूवेपश्चान्नतादन्यत्‌ प्राग्वत्‌ तढ्दशमं भवेत्‌ । 
सषडभै लग्नखे जायातुयों लग्नोनतुर्यतः | 
षष्ठांशयुकतलुः सन्धिरग्रे षष्ठांशयोजनात्‌ । 
त्रयः ससन्धयो भावाः षष्ठांशे नेकयुकसुखात्‌ | 
अग्रे त्रयः पडेवन्ते भाद्धयुक्ताः परेऽपि षट्‌ । 
खेटे भावसमे पूणं फलं सन्धिसमे तु खम्‌ ॥ 
दशमसाधनोपयोगिनतानयनम्‌- 
पूर्व नतं स्याद्‌ दिनरात्रिखण्डं दिवानिशोरिष्टघटीविहीनम्‌ । 
दिवानिशोरिष्टघटीषु शुद्ध चुरात्रिखण्ड त्वपरं नतं स्यात्‌ ॥ 
: शुक्तं भोग्यं स्बेष्टकालान्न शुद्धचेत्‌ 
त्रिशन्निघ्नात्‌ स्वोदयाप्त लवाद्यम्‌ ।- 
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हीनं युक्तं भास्करे तत्तनुः स्यात्‌ 
रात्री लग्नं भाद्धयुकताद्रवेस्तु ।। 
इसका अर्थ और उदाहरण मानसागरी आदि में भी दिये गये हैं वहीं देखिये । 
सायन सूर्यं के भुक्त मेषादि ३ राशि ० अंश पूर्वनत होने के कारण “एवं 
लङ्कोदयेर्भुक्तं भाग्यं शोध्यं पलीकृतात्‌” इस प्रकार से पूर्वनत २०२२ 
के पल १२२२ में । 


नत पल १२२२ में 
मिथृनोदय = ३२३ उत्क्रम से मिथुन; वृष, मेष 
= ८९९ और मीन के उदयमान 
चृषोदय = २९९ 
= ६०० घट गये, इसलिये मीन 
मेषोदय = २७८ शुद्ध संज्ञक तथा कुम्भ 
३२२ अशुद्ध संज्ञक हुआ | 
मीनोदय_= ३-७८ 


शेष ८४ 

अब ( शेषं खत्र्याहतं भक्तमशुद्धेन लवादिकस्‌ ) इस रीति से शेष पल 
४४ को ३० से गुणा करने से १३२० इसमें अशुद्ध कुम्भ के लङ्कोदय २९९ 
का भाग देने से लब्धि अंशादि ४।२४।५३ को अशुद्ध राशि संख्या ११ में 
घटाने से १०।२५।३५।७ इसमें अयनांश २३ को घटाने से १०।२।३५।७ यह 
दशम लग्न हुआ । इसमें ६ राशि जोड़ने से चतुर्थ भाव ४।२।३५।७ तथा 
लग्न में ६ राशि जोड़ने से सप्तम भाव ४।७।०।० अब अन्य भाव साधन 
करने के लिये “लग्नोनतुर्यतः षष्ठांशयुकतनुः सन्धि” इत्यादि रीति से लग्न 
२७ को ४।२।३५।७ में घटाने से १।२५।३५।७ इसका षष्ठां ०।९।१%॥ 
५१।१० इसको तनु भाव में जोड़ने से ससन्धि प्रथमादि तृतीय पर्यन्त तीन 
भाव नीचे देखिये । 


राश्यादि प्रथम भाव = २।७।०।०।० ३।४।४७।३३।३० संधि 


०।९।१५।५१।१० ०।९।१५।५१।१० 
२।१६।१५।५१।१० (प्रथम सं.) ३।१४।३।२४।४० तृ. भा. 
०।९।१५।५१।१० ०।९।१५।५१।१० 
२।२५।३१।४२।२० द्वितीय भाव ३।२३।१९।१५।५० संधि 
०।९।१५।५१।१० ०।९।१५।५१।१० 
३।४।४७।३३।३० संधि ४।२।३५।७।० च. भा. 
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अब ससन्धि चतुर्थादि ( चार, पाँच, छह ) भाव साधन के लिए 'षष्ठांशो 
नैकयुक्सुखात्‌' इस रीति से षष्ठांश ०।९।१५।५१।१० को १ राशि ( ३० ) अंश में 
घटाने से ०।२०।४४।८।५० इसको चतुर्थभाव में पुनः-पुनः जोड़ने से ससन्धि तीन 
भाव नीचे देखिये :-- 


चतुर्थ भाव राश्यादि 
४।२।३५।७।० 
०१२०।४४।८।५० 


४।२३।१९।१५।५० सन्धि 
०।२०।४४। ८५० 


५।१४। ३।२४।४० पञ्चम भाव 
०।२०।४४। ८॥५७ 


६। ४।४७।३३।३० सन्धि 
७।२०।४४। ८।२० 


६।२५।३१।४२।२२ षष्ठभाव 
=।२०।४४। ८टाएर 
७॥१६॥१५॥५१॥१० सन्धि 
०२०४४ ८५० 
८। ७। ०। ०। ० सप्तम भाव 
इन षष्ठ पर्यन्त ६ भावों में पृथक्‌-पृथक्‌ ६-६ राशि जोड़ने से क्रम से 
सप्तमादि द्वादश भाव समझना । 


अतः यवन पद्धति द्वारा सिद्ध ससन्धि-द्रादश भाव, उनकी राशियाँ 
और स्वामी 
Ei RR a 
सख्या | १२९३२ [४ | ५ ६ ७ 2 ॥शवग११] १२ 
भावाः |तनु|धन। सहज | सुख सुता रिपु | स्त्री | मृत्यु |धर्मकम| आय | व्यय _ 
सर्शिश २३ ४ | ५ ६।८ | ८ [९१० ११| ०_ २२ हे [४ [पप ६[८ 2 [९१०| 4१ | ५९ 
_अंश | ७२५ १४ | २ |१४ २५ | ७ | २५ विश ४ १४ | २१ _ 
कळा | ०२१ रेप | २५ | ३ रे [० [३१ | ३।३५| ३ | २ 
_विक.| ०।४२| २४ | ७ |२४| ४२ | ० | ४र रि ७| २४ | ४९ | ०४२ २४ | ७ |२४।| ४२ 


० | ४२ |२४ ७| २४ | ४२ 
प्रवि| ०२० ४० | ० [४० २० | ० | २० [४०] ०| ४० | २०_ 


(राशि! le ४।५ ६ ७६९६ | २९ [११११ १| १ 
(स्वामी बु. |३- | च. | बुः बु. शु. | गु. [गु शिश. गु. | मे. 

अब यहाँ उपरोक्त स्वोदय सिद्ध भावों को ध्यान पूर्वक देखें कि यहाँ 
आष और अनाषे समस्त जातक ग्रन्थों में मिथुन लग्न वाले जातक का धन 


भावेश चन्द्रमा तथा पञ्चम भावेश हा गर गया 
भए CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu उके, कर कहा, गया है वहाँ बुध हो छ ४ 
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और कर्मभावेश गुरु होना चाहिये वहाँ यवन पद्धति से शनि हो गया है । 
इत्यादि प्रत्यक्ष असंगतियाँ एवं त्रुटियाँ देखने में आती हैं। इस प्रकार 
पद्धति साधित भावों में अस्त-ब्यस्तता देखते हुये भी बहुत से 
ज्योतिषी लोग नहीं देख रहे हैं। कहा भी है-- 
्रत्यक्षविषयश्चापि विचारेण विना नरः | 
जानक्षपि न जानाति पश्यन्नपि न पश्यति ॥ 
इसलिये, ज्योतिष-कमलवन भास्कर भट्टकमलाकर ने ज्योतिषियों को 
चेतावनी दी है कित 
महर्षिभिः स्वीयकृती निरुक्ता 
लग्नांशतुल्या रविसंख्यकाः ये । 
भावाः समा एव सदा फलार्थ 
ग्राह्मास्त एव ग्रहगतिगोलविङ्भिः ॥ 
महषियों ने लग्न में एक राशि बढ़ाकर और अंशादिको से तुल्य जो 
१२ भाव कहे हैं उन्हीं भावों को ग्रहगतिगोल जानने वाले ज्योतिषी लोग 
सर्वदा तन्वादि भावों के फल कहने में ग्रहण करें । - 
कुछ अत्पज्ञों ने अपनी बुद्धि से कुतर्क द्वारा मूर्खो के उदर-भरणाथ 
अनार्ष (-आर्षपद्धति ) विरुद्ध जो १२ भावों का साधन किया है उस विधि 
को विज्ञजन उपयुक्त न समझें । क दु 
यदि किन्हीं संशयालु बन्धुओ के मन में यह तर्क उपस्थित हो कि 
उपरोक्त भावों की अस्त-व्यस्तता जो दिखलाई गयी है वह देशान्तर की है। 
भारत में ऐसी नहीं होती होगी तो प्रत्ययाथे भारत के मध्य सवमान्य 
काशीपुरी में ही एक ही समय के उदाहरण द्वारा भावों को दिखलाते हैं । 
स्थान काशी अक्षांश २५२० पलभा स्वल्पान्तर से ५४५ चरखण्ड 
५७।४६।११ सं० २०११९ आषाढ़ शु० १० गुरुवार सूर्योदय से इष्ट १ घडी । 
दिनमान ३३।४० पूवेनत १५५० प्रातः सूय २।२५।३२।४ तात्कालिक सूर्य 
२।२५।३३।१ इसमें अयनांश २२१८५४ अ से सायन सूर्य २।१८।१॥ 
५५ इसके ओग्यपल इष्ट घटी के पल में नहीं घटने के कारण भुक्त 
भोग्यं स्वेष्टकालान्न शुद्ध्येत्‌” की रीति से इष्ट घड़ी पल ६० को ३० से 
गुणा करके काशी के कर्कोदय मान ३४२ का भाग देकर लब्धि अंशादि 


५।१५१४७ को तात्कालिक सूर्य में जोड्ने से ३।०।४८।४८ यह्‌ प्रथम लग्न ` 


-राइयादि हुआ । 
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४५६ सोदाहरण- 


दशमलग्नसाधनोदाहरण--तात्कालिक़ सूर्य २।२५।३ ३।१ में अयनांश 
२३।१८।५४ जोड़ने से २।१४।५१।५५ पूर्वनत होने के कारण इसके भक्तांश 
१८।५१।५५ को कर्क राशि ( सायनसूर्यस्थ ) के लङ्खोदय ३२३ से गुणा करने 
से ६०।९२।२९।५ इसमें ३० से भाग देने से लब्धि २०३।६।५८ इसको नत- 
घटी १५।५० ( पल ९५० ) में घटाकर शेष ७४६।५३।२ इसमें भक्त राशि 
मिथुन और वष के लङ्कोदयमान को घटाने पर शेष १ २४।५३।२ में मेष का 
मान २७८ नहीं घटता, अतः इसलिए मेष अशुद्ध संज्ञक हुआ । 

अब शेष १२४।५३।२ को ३० से गुणा करने से ३७४६।३१ हुआ, इसमें 
अशुद्ध लङ्कीदय २७८ का भाग देने से अंशादि १३।२८।३६ को अशुद्ध राशि 
संख्या १ में घटाने से राश्यादि ०।१६।३१।२४ इसमें अयनांश घटाने से 
११॥२२३॥१२॥३० यह दशम लग्न हुआ । इसमें ६ राशि जोड़ने से ५।२३।१२। 
३० यह चतुर्थ हुआ । 

अन्य भाव साधन का उदाहरण-- 

चतुर्थ लग्न ५।२३।१२।३० में प्रथम लग्न ३।०।४८।४८ को घटाकर शेष 
२।२२।२३।४२ के षष्ठांश ०।१३।४३।५७ को लग्न में जोड़ने से सन्धि, पुनः 
षष्ठांश जोड़ने से द्वितीय भाव, पुनः इसी क्रम से बष्ठांश को जोड़ने से 
ससन्धि तृतीय भाव होता है। तथा षष्ठांश को एक राशि ( ३० अंश ) में 
घटाकर शेष १६।१६।३ को चतुर्थ भाव में जोड़ने से ससन्धि चतुर्थ, पञ्चम 
और षष्ठ भाव सिद्ध होते हैं। पुनः इन्हीं प्रथमादि ६ भावों में ६-६ राशि 
जोड़ने से ससन्धि सप्तमादि द्वादश पयेन्त भाव सिद्ध होते हैं । 

स्पष्ट क्रिया इस प्रकार है- 


“लग्न = ३।०।४८।४८ च. भा. =५।२३।१२।३० 
पष्ठांश = ०।१३।४३।५७ =०।१६।१६।०३ 
संलग्न. = ३।१४।२।४५ च. सं. =६।९।२८।३२ 

०।१३।४३।५७ ०।१६।१६।०३ 
द्वि. भा. =३।२८।१६।४२ पं. भा. =६।२५।४४।३६ 
०।१३।४३।५७ ०।१६।१६।०३ 
द्वि. सं. = ४।१२।० ।३९ पं. सं. =७।१२। ०३९ 
०।१३।४३।५७ ०।१६।१६।०३ 
तृ. भा. =४।२५।४४।१६ ष. भा. =७।२८।१६।४२ 
०।१३।४३।५७ ०।१६।१६।०२ 
तृ. सं. =५। ९।२८।३३ प. सं. = ८।१४।३३।४५ 
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“चन्द्र २ भाव का स्वामी, और शनि ३ 


जन्मपत्रप्रबोधः ४५७ 


इस प्रकार काशी में स्वोदय सिद्ध द्वादश भाव 


अ० |न*द०| ए० | द्वा? 
| 


चिज्ञजन देखें और विचारें कि यवन-पद्धति सिद्ध इन द्वादश भावों में 
भाव का स्वामी, बुध केवल १ भाव 
के स्वामी हुए हैं। एक ककं लग्न वालों को पञ्चमेश ल दशमेश मं० 
होना चाहिए। वहाँ उस स्थान में क्रम से बु० बृ० हो गये हैं। यह आणे 
और अनार्ष दोनों ही पद्धतियों से प्रत्यक्ष ल 
जातक पद्धतियों में कर्क लग्नवा ए मंग 
(कोण) और दशम ( केन्द्र ) भावेश होने के कारण राजयोग कार 
माना गया है । इस प्रकार इन अनाष पद्धति सिद्ध लग्नादि द्वादश भाव 
के द्वारा किस पद्धति के अनुसार फल कहा जा सकता है । यह विज्ञजन 


“विचार कर इस पद्धति का ही त्याग करें यही उचित है 


यह तो भारत देश के मध्यस्थ उत्तर प्रदेश स्थित काशी की स्थिति है। 


“इससे अधिक-अधिक पलभा वाले स्थान नम को प होती है; जो “लग्त- 


क ज्योतिष ग्रन्थो के वि. क 
विवेक” नामक ग्रन्थ में स्पष्टरूप गया 

और पुवेसाधित आर्ष पद्धति सिद्धलग्तादि भाव) ८ देखें, और नि 
कि जैसे आर्ष पद्धतियो में और अनार्ष पद्धतियों में भी जिस जि त 
भावों के स्वामी और उनके फल कहे गये हैं, वे सब घ न 
इसलिये आर्ष पद्धति सिद्ध लग्नादि भावों का ही अदृष्ट फल 


ग्रहण करना समुचित है । 


इसी काशी स्थान के इष्ट में आर्ष पद्धति का पसा क को 


“इष्टं घट्यादिकं पडघन" इत्यादि मत कालिक सूर्य २।२५।३२।४ में 


६ से गुणा करने पर अंशादि ६।०।० को प्रातः 
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४५८ सोदाहरण- 


जोड्ने से सन्धि, सन्धि में पुन: १५ अंश जोड़ने से हि 
क्रम से सन्धि सहित द्वादश भाव होते हैं । 
देखिये, आर्षपद्धतिसिद्ध द्वादश भाव और उनके स्वामी- 


| | प्रथम (द्वि. तृ० 


तीय भाव । एवं इसी 


न्न? । 
घ० चिक अ० ति द० 


ERE | तनु वित श्राता न रिपु स्त्री आयु | डु (र| आयु | 


च०।प० ए० | द्वार 


आय | व्यय 


kf 


३ |४| ५ |६|७|८ |९| १० |११| ०.१ | २ 
९ | | १ | १ | १ | १ | १ | १ | १| | १ | १ 
el | | लिख वि 
३२ |३२| ३२ |३२ श्र! ३२ |३२| ३२ 3९ | २२ |३२|३२| ३२ |२२ ३२ |३९/३२|३२ | ३२ 
| 
| 


गढ | ¥ | डे | | ¥ | + ¥- | +| है. 
| सो. ॥ | बु. | शु. मं. | गु. |श. स्वामी [सो हब [गम] गरि सा. मड | ब श. गु मं. गि | बु. 

इतिहास में देखने से यह स्पष्ट है कि १५ वीं शताब्दी तक सर्वत्र लोग 
इष्टफल ( ग्रहण चन्द्रश्द्धोत्रति आदि ) ज्ञानार्थं स्वस्वदेशीय राइयुदय 
द्वारा-भवृत्तीय लग्न का उपयोग करते थे, जो सिद्धान्त ग्रन्थों में प्रतिपादित 
है तथा जन्म, यात्रा, विवाहादि शुभ कार्यों में अदृष्टफलज्ञानार्थ सावे- 
जनिक भूकेन्द्रीय तुल्य राइयुदय द्वारा नक्षत्रबिम्बीय राशि लग्न का ही 
उपयोग करते थे । प्रतीत्यथं देखिये, आचार्य वराहमिहिर कृत बृहज्जातक 
दृष्टजन्माङ्गाध्याय में :- 

“एवं कलत्र-सहजात्मज-शतरुभेम्यः 
. ग्रष्डुवदेदुदयराशिवशेन तेषाम्‌ |” 

इस इलोक की अपनी संस्कृत टीका में भट्टोत्पल ने स्त्री भाव फल विचार 
के लिये लग्न में ६ राशि और सहोदरों के शुभाशुभ फल के लिये लग्न में 
२ राशि, पुत्र के शुभाशुभ फल विचार के लिए लग्न में ४ राशि, शत्रुओं 
के फल विचारार्थ लग्न में ५ राशि जोड़कर भाव का साधन किया है! 

१५ वीं विक्रम शताब्दी में भी मुहुत्तमार्तण्डकार ने अपने ग्रन्थ में 
“इष्टं घट्यादिक षड्घ्नं फलमंशादिकं भवेत्‌” इसी आर्ष विधि से नत 
घटी द्वारा दशम लग्न का साधन किया है । 

देखिये, मुहरतँमातँण्ड में, यथा :-- 
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“क्रामः स्युनेतनाडिका रतहतश्यक्गीन 
युकग्राकपरे भानुः खं सरसं सुखं” 

इत्यादि अर्थात्‌ पूर्वनत घडी को ६ ले गुणा करने से अंश होते हैं, 
उसको सूर्य में घटाने से तथा पश्चिमतत घड़ी को ६ से गुणा करने से अंशादि 
होते हैं, उसको सूर्य में जोड़ने से मध्य लग्न होता है । इसमें ६ राशि जोड़ने 
ये चतुर्थ भाव होगा-यहाँ तक तो आर्ष सम्मत ही लिखा किन्तु अन्यभाव 
साधन में प्रमाद या अज्ञानता वश क्षावों का साधन अनार्ष मत से ही 
किया गया । 

मध्य प्रदेश में तो पुराने जमाने से ही आर्ष मतानुसार एक दोहा 
प्रचलित है । 
दोहा--“इष्टघटी पडगुन करो, रबि के अंश मिलाय । 

तीस भाग दे अंश में, लग्न भाव वन जाय ॥ 

आज भी इसी के अनुसार वहाँ के बहुत से साधारण जन लग्न बनाते हैं । 

अल्पज्ञ मुसलमान शासकों द्वारा अदृष्ट फल में भी स्वोदय से लग्न 
द्वारा भाव साधन के प्रचार के आरम्भ समय में ही ज्योतिष-तत्त्वज्ञ भट्ट 
कमलाकर आदि ने विरोध किया, किन्तु शासक के भयवश उनको बात न 
सुनी गयी, तथा फलित ज्योतिष का पठन-पाठन बन्द सा हो गया । जब २-४ 
सौ वर्ष के बाद भारत में अंग्रेजी शासन प्रारम्भ हो गया ओर परीक्षा में 
पाराशरी, जैमिनीसूत्र, बृहज्जातक, मुहुतैमार्तण्ड एवं सिद्धान्ततत्त्वविवेक 
आदि पाठ्य ग्रन्थ निर्धारित हुए तब से लग्नों के भेद लोगों को खटकने 
लगे । उस समय में गणित के महापण्डित श्री वापूदेवशास्त्री एवं सुधाकर 


फलित इन दोनों विषयों में समान अधिकार रखने वाले हिन्दू विश्व- 
विद्यालय के ज्योतिष विभागाध्यक्ष श्री प० रामयल ओझा ने इन दोनों 
के भेद को समझा कि ये दो लग्न दुष्ट और अदृष्ट फल के लिये भिन्नः 
भिन्न हैं और अपने “फलित-संग्रह नामक ग्रन्थ में इसकी त भी 
कर दी । उसके बाद हमने इस पर पूर्ण अनुसन्धान करके एक “लग्नविवेक” 
नामक निबन्ध लिखा -- 

जिसका समर्थन आज कल के ज्यौतिष शास्त्र-तत्त्वज्ञ पं० रामव्यास 
पाण्डेय ज्यौतिषविभागाध्यक्ष का० हिर , पं० अवध विहारी 
त्रिपाठी ज्यौतिषविभागाध्यक्ष वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, पण्डित 
लक्ष्मीकान्त झा ज्योतिषविभागाध्यक्ष राजकीय सं० महाविद्यालय बडोदा 


आदि अनेकों ज्यौतिषविज्ञों ने किया । 
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४६० सोदाहरण- 


आशा है कि, जन्मपत्र एवं पंचाङ्ग निर्माण करने वाले बन्धुगण दृष्ट फल 
में स्वोदय सिद्ध भवृत्तीयलग्न तथा अदृष्टफल में तुल्योदय भविम्बीय लान 
का उपयोग करके शास्त्रमर्यादा की रक्षा करेगे । 

अब हम जातक फलादेशोपयोगी कुछ आवश्यक विषय लिख देते हैं। 

ज्यौतिष ग्रन्थ प्रणेताओं ने तनु आदि भावों के फल ग्रहों के बल के 
अनुसार ही पूर्ण, मध्य और अल्प समझने का आदेश किया है, अतः हम 
सहज में समझने योग्य विशेष विषयों सहित बलसारिणी लिख देते हैं । 

वा , भावों से विचारणीय विषय- का 
जातिरायुः सुखं दुःखमङ्गाङ्क वणविज्ञान निद्रादिकान्यङ्गतः । 
स्वणसुक्तादिकानां क्रयो विक्रयः कोशतः आतृतो आतृभ्चत्यादिकम | 

जाति, आयु, सुख, दुःख, शरीर, चिह्न, वर्ण, निद्रा आदि विषय का 


विचार लग्न से करना चाहिये । सुवर्ण, मोती आदि रत्नों के क्रय-विक्रय 


घन भाव से, और भाई तथा नौकर आदि का तृतीय भाव से विचार 
करना चाहिये । 


सुहृदः सुखमाल्ये तुरीये निथिसंस्थानङ्रपिस्वमातृ सौर्यम्‌ । 
नववाहनवाटिकागमादेगू हलाभं च त्रिचिन्तयेत्म्रवासम्‌ ॥ 
मित्र सुख, निधि, कृषि, मातृ सुख, नवीन वाहन, वाटिका, यात्रा, 
पह का लाभ और प्रवास, इनका चतुर्थ भाव से विचार करना चाहिये । 
पुत्रमन्त्रचचनम्रवीणता गद्यपद्यमतिब्रृद्विमङ्कजात्‌ । 
मातुलादरिश्चतुष्पदत्रणत्रातभीतिसमरादि चिन्तयेत्‌ ॥ 
इव, सन्त्र ( गुप्त विचार ), वचनों की चतुरता, गद्य, पद्य, बुद्धि की 
वृद्धि ये पञ्चम सुत भाव से विचारना चाहिये। तथा शत्रु, चतुष्पद, ब्रण, 
रोग, भय, युद्ध आदि का विचार षष्ठ भाव से करना चाहिये । 
अङ्गनागमवणिकक्रियाङ्गनाकेलिमन्मथकलाश्च सप्तमात्‌ । 
रोगञुद्वमरणारिवाहिनी निम्नगातरणभीतिरषटमात्‌ | 


स्त्री लाभ, यात्रा, वाणिज्य, सुरत-कामकला आदि का विचार सप्तम 
भाव से करना चाहिये । रोग, युद्ध, मरण, शत्रु की सेना, नदी में तैरने 
का भय इत्यादि अष्टम भाव से विचारना चाहिये । 


देवतालयजलाशयादिक पुण्यतीर्थेगमनग्रमादिकम्‌ । 
> ज्य ° ~ 
मार्गसंगमनभाग्यवर्धनं धर्मकृत्यमपि धर्मतो वदेत्‌ ॥ 
देवमन्दिर, जलाशय, पुष्यतीथं की यात्रा, जलशाला, मार्ग में चलना, 


भाग्य की वृद्धि और सब धमं कार्य नवम भाव से देखना चाहिये 
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CQ 65 i 6 
राज्यलामजनकाम्बु वषणक्षो णिपालकुलवित्तबद्वनम्‌ । 
ल [a सर ° सिद्विः ८२ 
पुद्रिकापिरथ सत्पदाप्तयः कार्यसिद्धिरपि कर्मभावतः ॥ 
राज्यलाभ, पिता, जलवृष्टि, राजकुल से धनलाभ, मुद्रा की प्राप्ति, 
उच्चपदवी की प्राप्ति और कार्य की सिद्धि ये दशम भाव से देखना 
चाहिये । 
सस्ययानकलनानवाम्बरज्ञानवाहनसुखानि लाभतः । 
सद्व्ययादिकम भीष्ट चिन्तनं वैरिरोधनरय।नमन्तिमात्‌ ॥ 
धान्य, सवारी, स्त्री, नववस्त्र, ज्ञान, वाहनसुख आदि का लाक्ष 
एकादश भाव से देखना चाहिये । सत्कार्यादि में व्यय, अभीष्ट वस्तु की 
चिन्ता, शत्रुओं का विरोध, पालकी सवारी आदि की चिन्ता द्वादश भाव, 
से करना चाहिये । 
अतीतमन्तिमादेइयं वित्तभात्‌ प्रविलोकयेत्‌ । 
राहोरतीतं रवितो भावि साम्प्रतमिन्दुतः || 
_ भूत विषय का द्वादश भाव से और भविष्य विषय का द्वितीय भाव 
से विचार करना चाहिये । तथा भूत विषय राहु से; भविष्य विषय सूर्य; 
से और वर्तमान विषय चन्द्रमा से देखना चाहिए । 
द्वादशभावकारकग्रह- 
तरणिरमरमन्त्री मङ्गलथन्द्रसौम्यौ 
गुरुरय शनिभोमौ शुक्र आर्किः क्रमेण । 
अपरगुरुदिनेशौ मन्दमभाबुज्चजीवाः 
सुरगुरुरपि मन्दः कारकाः स्युविलग्नात्‌ ॥ 
सूर्य १, गुरु २, मङ्गल ३, चन्द्र, बुध ४, गुरु ५, शनि, मङ्गल ६, शुक्र ७, 
शनि ८, गुरु, सूर्य ९, शनि, सूर्य, बुध, गुरु १०, गुरु ११, शनि १२ ये क्रम,से 
लग्तादि १२ भावों के कारक हैं । 
दि झादादाजदश ९१० _[११]१२ 


शा. गु. | | 
2 ॥ सू. गु- 
म. र. बु. गु 
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“४६२ सोदाहरण- 
ग्रहों के विचारणीय विषय- 
पितृप्रतापारोग्याणां मनःशुद्धेदिवाकराद्‌ । 


बलाभिमानयोड दूधेः कार्या पर्षैदिचाकरात्‌ ॥ 
पिता के प्रताप, आरोग्य, मनःशुद्धि, बल, अभिमान और बुद्धि का 
“विचार सूर्य से करना चाहिए । 
धवलचामरकीतिदयामनःसुखकलाजननीमनसामपि | 
८5 विमर्श ~ 
विधुत्रलावलयोगविमशतः क्रतिकलानिपुणः सुखमादिशेत्‌ ॥ 
निर्मल कीति, दया, मानस सुख, माता, हृदय, कृति, कला और सुख ये 
“चन्द्रमा के बलबल से कहना चाहिये । 
परापवादाहवसाइसानि सेनाधिपत्यं प्रश्चुता महत्त्वम्‌ । 
पराक्रमित्वं परवालङुन्तग्रहारविख्यातिमथो महीजात्‌ ।। 
परापवाद, संग्राम में साहस, सेनापतित्व, प्रभुता, मह्त्व,,-पराक्रमित्व, 
“तलवार, भाला आदि चलाने की ख्याति मङ्गल से कहना चाहिये । 
बिनयबान्धवमातुरसन्ततिप्रवरक्काव्यपडुत्वमल बुधात्‌ । 
गणितवेद्विनोदकलादिकं प्रवरबोधमनःशुचिमादिशेत्‌ ॥ 
विनय ( नम्रता ), बन्धु, मामा, सन्तति, काव्यपटुता, गणित, वेद, कला 
आदि की पारङ्गतता, मनःशुद्धि इत्यादि बुध से देखना चाहिये । 


वचनपड्त्वतुरङ्गमसौर्यं तन्त्रविचारनृपारुविनोदस्‌ । ` 
सन्ततिसौर्यमरं निगमार्थज्ञानमुताङ्गबल गुरुतश्च ॥ 
वाक्पटुता, अश्वसुख, वाहनसुख, तन्त्रविचार, राजानुग्रह, सन्तानसुख, 
वेदार्थं ज्ञान और शरीर बल ये गुरु से देखना चाहिये । 
सङ्गीत-साहित्यकलाकलापपरह्वद-कान्तारति-नृत्य-वाद्यम्‌ | 


_कलत्रसौन्दर्यविनोदविद्याबलानि चिन्त्यानि कवेः सकाशात्‌ ॥ 

संगीत, साहित्य से आनन्द, स्त्रियों में प्रेम, नृत्य, वाद्य, स्त्री सुन्दरता, 
“विनोद, विद्या और बल ये शुक्र से देखना चाहिये । 

Ce 
लोममोहविषयानिलपीडा-दु मं तित्व-परवश्ननशक्ति: । 
मन्दतो निघनयोगविचारो जीवनं च खलु जीवनबृत्तिः ॥ 

लोभ, मोह, विषयवासना, वातपीडा, दुर्बुद्धिता, परवश्चनता, मरणयोग, 

न्जीवन और जीवन वृत्ति शनैरचर से देखना चाहिये । 
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यद्धावकारकस्तुङ्गे ख मित्रालये भवेत्‌ । 
तत्कारपदार्थानां देवज्ञो लाभमादिशेत्‌ ॥ 
जिस भाव का कारक ग्रह उच्च, अपनी राशि वा मित्र राशि में हो 


/ उस भावोक्त पदार्थं का लाभ समझना- अर्थात्‌ नीच, अत्र राशि में होतो 


हानिःहोती है। , व्यास है 
एवं रव्यादिखेठानां पदाथपाराचन्तनम्‌ । 
बलाबलविवेकेन कुर्यादार्योत्तमः सदा ॥ 
सूर्य आदि ग्रहों के बल अनुसार ही इन पदार्थों का विचार विज्ञ 
ज्योतिषियों को करना चाहिये । 
सवन्ति भावभावेशकारका बलसंयुताः ।. 
तदा पूर्ण दलं द्वाभ्यामेकेनाल्‍पं फलं बदेत्‌ ॥ 
भाव, भावेश और कारक ये तीनों बलयुक्त हों तो पूर्ण फल, इनमें दोनों 
बली हों तो आधा फल, १ बली हो तो अल्प फल, अर्थात्‌ तीनों निर्बल हों 
तो फल का अभाव समझना चाहिये । बलसारिणी देखिये । 
ग्रहदोषशान्त्यर्थ दान वस्तु- 
सूर्य--गोधूमान्न गुडं ताम्रै काञ्चनं रक्तचन्दनम्‌ । 
ु माणिक्यं रक्तवस्त्रं च गामर्काय निवेदयेत्‌ ॥ 
_ गेहूँ, गुड़, ताम्र, सुवर्ण, स्वतचन्दन, माणिक्य, रक्तवस्त्र और सवत्सा 
गौ रवि के लिये दान करना चाहिये । 
चन्द्र--तण्डुलं वंशपात्रस्थं मुक्ता रौप्यं सितांशुकम्‌ । 
घृतपात्र .सकर्पूर वृष चन्द्राय चाऽपँयेत्‌ ॥ 
सितांशुक्र-उज्ज्वल वस्त्र, और अथे स्पष्ट है । 
भौम--गोधूम-गुणताञ्राणि प्रवालं काञ्चनं वृषम्‌ । 
ड रक्तं मसूरं वस्त्रं च चन्दनं कुजहेतवे ॥ 
अर्थ स्पष्ट है । 
बुघ--नीलांशुकं सर्वपुष्पं गजदन्तञच्च काञ्चनम्‌ । 
बुधाय दासीं मुद्गाज्ये कांस्यं दद्यात्‌. प्रयलतः ॥ 


अर्थ स्पष्ट है । आता 
गुरु - हरिद्रां, शके पीतं धान्यं काञ्चनमम्बरम्‌। 
लवणं पुष्परागं च तुरगं प्रीतये गुरोः॥ 


हलदी, चीनी, पीला धान्य, सुवर्ण, पीला वस्त्र, लवण, 


त घोड़ा गुरु के लिये दात करना । 
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४६४ सोदाहरण- 


शुक्र के लिए-स्वर्ण चित्राम्बरं रौप्य धेनु श्वेततुरङ्गकम्‌ । 
र न गळा कपूर प्रीतये भगो: ॥ 
वस्त्र, चाँदी, गौ, श्वेत घोडा, हीरा, घत, तण्ड पर ये शक्र 
ह लाता चात गौ, श्वेत घोडा, हीरा, घृत, तण्डुल, कर्पुर ये झु 
शनि के लिए-नीलरत्नं तिलाः नीलाः कुलित्था महिषी शनेः । 
| तिलतैलं कृष्णवस्त्रं लौहं दद्याच्च प्रीतये ॥ 

राहु के लिए-गोमेदमइबं तैलं च तिलानपि च कम्बलम्‌ । 

नीलवस्त्रै सलोहं च दद्याद्राहोः प्रतुष्टये ॥ 

केतु के लिए--वेड्यरत्नं तैलः्च तिलान्‌ कम्बलमर्पयेत्‌ । 

शस्त्रं मृगमृदं नीलपुष्पं केतुप्रतुष्टये ॥ 
शस्त्र ( तलवार आदि ), मृगमद (कस्तू री), और अर्थ स्पष्ट है । 
ग्रहों की मन्त्र जप संख्या- 
रवौ सप्तसह्राणि चन्द्रे चैकादशैव तु । 
भौमे दश सहस्राणि सहस्रनवकं बुधे ॥ 
एकोनविशतिजीवि भार्गवे विशतिः शनौ । 
्रय्त्रिशत्‌ धृती राहौ केतौ सप्त मनोमितिः॥ 
रवि की १७०००, चन्द्र की ११०००, मंगल की १००००, बुध की ९०००, 
गुरु की १९०००, शुक्र की २००००, शनि की ३२०००, राहु की १४००० 
और केतु की ७००० मन्त्र जप संख्या कही गयी है । 
ग्रहों के दान के बाद दक्षिणा- 
धेनुः शंखो वृषो रक्तः स्वर्ण, पीताम्बरं क्रमात्‌ । 
शभ्रस्तुरद्धो गौः कृष्णा खड्गोऽजो दक्षिणा रवेः॥ 
गौ, शंख, लाळ वृष, सुवर्ण, पीले वस्त्र, श्वेत घोड़ा, कृष्णा गो, तलवार 
और बकरा ये क्रम से रवि आदि केतु पर्यन्त ग्रहों की दक्षिणा है । 
ग्रहों के प्रीत्यर्थ नवरत्न धारण- 
वस्त्र शृक्रेऽन्जे सुमुक्ता, प्रवालं भौमेऽगो गोमेदमाक सुनीलम्‌ । 
केतो वैड्यँ गुरो पुष्पकं ज्ञे पाचिः घ्राङ्माणिक्यमके तु मध्ये ॥ 

' अंगूठी में रत्न धारण करने की विधि यह है कि-अँगुठी के पीठ पर 
गोल या चौकोर भाग बनाकर अंगुली के अग्र की ओर पूवं दिशा मानकर 
क्रम से शुक्र के लिये पूर्व में हीरा, चन्द्रमा के लिये अग्निकोण में मोती, 
मङ्गल के लिये दक्षिण भाग में मूंगा, राहु के लिये नैऋत्य में गोमेद, शनि 

- के लिए पश्चिम में नीलम, केतु के लिये वायुकोण में वेदूर्यं ( लहसुनियाँ )/ 
गुरु के लिये उत्तर में पोखराज, बुध के लिये ईशान में पन्ना आ थे के 


__ प्रीत्यर्थं मध्यभाग में माणिक्य जड़ा करके अपने-अपने मन्त्रों से अभिमरि 


` करके धारण करना चाहिये। . 
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प्रहदोषशान्त्यर्थ स्नान, स्तानाथे औषधि- 
जाजावती-कुष्ठ-वला-प्रियड्गु-धनेश-सिद्धार्यनिशाद्ययेन । 
न तोयेन च पुंखया सत्‌ स्नानं हि लोध्रेण खगादितानाम्‌ ॥ 
सूर्य के दोष शान्त्यथ लाजावती, चन्द्रं के कूट, मंगल के बरियार, बुध 
के कंगुनी, गुरु के मोथा; शुक्र के सरसों, शनि के देवदारु, राहु के सरफोंका 
और केतु के दोष झान्त्यथ॑लोधिया जल में दैकर उस जल से स्तान 


करना चाहिये! 


सर्वप्रथम विचारणीय- 
मो भावः स्वामिसोम्याभ्यां युक्तो देष्टोञ्यमेधते । 


पापैद्शो युतो वा यस्तस्य हानिः प्रजायते ॥ 


जिस भावपर अपने स्वामी या शुभ ग्रह की दृष्टि या योग हो उस भाव 
की पुष्टि और जिस भावपर पापग्रहों की दृष्टि या योग हो उस भाव की 


हानि होती हे । 
ह दु दृष्टि विचार- 


ग्रह अपने आश्रित स्थान से-३, १० स्थान को १ चरण से, ५, ९ को 
२ चरण से, ४, ८ को रे चरणों से देखता है । 
विशेषता यह है कि, शनि ३, १ क चारों चरणों से, गुरु ५, ९ को चारों 


चरणों से और मंगल ४, ८ को चारों चरणों से देखता है । तथा सब ग्रह 


सप्तम स्थान को चारों चरणों से देखते हैं । 
दृष्टि देखने का प्रयोजन यह है कि ग्रह-बरु के अनुसार फल देता है । 
यदि किसी भाव पर शुभ और पाप ग्रह दोनो हों तो जिसका बल अधिक 
रहता है उसी का फल होता है । यदि दोनों के बल तुल्य हों तो जिसकी 
दृष्टि अधिक हो उसका कळ समझना । कदाचित्‌ दृष्टि में भी तुल्यता हो 
जाय तो जिसका नैसगिकबल अधिक हो उसका फल समझना चाहिए । 
फुल कथन में कुछ अनुभूत योग- 
१- जिसके जन्माङ्ग में लग्न से ३, ६, % १२ भावों 


नहीं हो तो वह जातक प्रतापी पुरुष होता है। 
२--जिसके जन्माङ्ग चक्र में ६, ४, १२ ये तीन स्थान ग्रह रहित हो वह 
निश्चित रूप से सब प्रकार के सांसारिक सुखों का भोक्ता होता है 
2? ३- -जिसके केन्द्र में शुभ ग्रह हो या ३, ६, ११ में पाप ग्रह हो वह भी 
। _ यशस्वी और सुखी होता है। 

इसके विपरीत भें विपरीत फल समझना चाहिए । 
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फल कथन में विशेषता- 


मैं से किसी में ग्रह 
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४६६ सोदाहरण- 


फल कथन में उपयोगी विषय 
ग्रहों के गृह-उच्चादि स्थास-- 


ग्रह | सूः | सो. पद न र री 

ग्रह सि. क. मित मि.क.|धमी राज मक. 

उच्च | मे. । बृ. |मकर| क. क | मी. | तु. 

[नीच | तु. दृख्चि क. | मी. | म. | क. | मे. 

मू.त्रि.| सि. | वृष. | मे. | क. | ध ई 

ग्रहों के स्वाभाविक मित्र, सम, शत्रु-- 

_ग्रह_ | सूर्य. | चन्द्र मं. बु. गु. शु. श. 
मित्र । चं-मं.¶. | सू.बु. |-सू.चं.ब्र. | सू. शु. | सू.चं.मं | बुश. | बु. शु. 
सम | बु. मिंब.श.श. श्‌. श. |श-मं.वृ.| श. |म.वृ. ब्‌. 


शत्र | श.श. ० बरु. चें बु.शु. | सू. सो. |सू.सो.मं. 


प्रयोजन- जो ग्रह अपने गृह्‌, उच्च, सूलत्रिकोण और मित्र गृह में रहता 
है वह बली समझा जाता है। 

जो अपने नीच या शत्रु के घर में रहता है वह निर्बल समझा जाता है। 

शुभ ग्रह का बली होना और पाप ग्रह का निर्बेल होना श्रेष्ठ माना 
जाता है। 

फलादेश में कुछ अनुभूत योग- 
_ शारीरिक विचार- न 

१ - जन्माङ्ग चक्र में: प्रथम लग्न स्थान को देखना चाहिये, लग्न में 
यदि अपने स्वामी, शुभग्रह या. रूग्नेश के मित्र का योग या दृष्टि हो तो 
जातक को शारीरिक सुख यथायोग्य उत्तम कहना चाहिये । 

लग्नेश यदि केन्द्र या त्रिकोण में हो तो उत्तम फल समझना चाहिये । 
यदि लग्नेश ६, ८, १२ वें भाव में हो तो शरीर सुख में बाधा कहना । | 

२-सूर्य-आत्मग्रह है। उससे आगे-पीछे या दोनों स्थान में ग्रह हो तो 
वह जातक आत्मबली होता है, अपने बाहुबल से पैतृक सम्पत्ति को बढ़ाता 
है या स्वभूजोपाजित धन से अपने और परिवार का पालनकर्ता होता है। 

यदि सूर्य से आगे-पीछे ( २, १२ वें भाव ) ग्रह वर्जित हों तो आत्मबल 
से हीन तथा परभाग्योपजीवी होता है । ; 

३-- चन्द्रमा _मनोग्रह की उससे आगे-पीछे या दोनों भाव में ग्रह हो 
तो जातक मनस्वी ( मनोबली ) होता है एवं उसका विचारं सदा स्थिर 
और शुद्ध रहता है। वह जिस कार्य को विचार करके करता है, उसमें 


सफलता ॥ र 
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जन्मपत्रप्रबोधः ४६) 


यदि चन्द्रमा के आगे-पीछे कोई ग्रह नहीं हो, तो जातक का मन चञ्चल 
होता है, जिससे उसका विचार सदा बदलता रहता है, सदा सन्देह में पड़ा 
रहता है । अतः किसी भी कार्य में पूणे सफलता नहीं मिलती है । 
यदि ऐसी स्थिति में चन्द्रमा केन्द्र में हो या चन्द्रमा के साथ कोई है र 
हो तो मन में कुछ स्थिरता होती है और उसके बहुत से विचार ठीक भी 
होते हैं, जिससे वह सुखी रहता है । 
४“ -भाग्य--नवम भाव प्राणियों का धर्म और भाग्य भाव है । उसमें 
अपने स्वामी या स्वामी के मित्र या किसी शुभग्रह का योग या दृष्टि हो तो 
जातक धर्म बुद्धि और भाग्यवान्‌ होता है । | 
यदि भाग्यभाव में पापग्रह या अपने स्वामी के शत्रु का योग या दृष्टि 
हो तो जातक का भाग्य और धर्म प्रेम अल्प समझना । अन्यथा मध्यम भांग्य 
संमझना चाहिये । 
५--सवे सुख योग- 
जिसके जन्माङ्ग चक्र में ६, ८, १२ वें भाव ( तीनों ) ग्रह वर्जित हों वह 
जातक--सांसारिक सब सुखो को भोगने वाला होता है । i 
यदि उक्त तीनों स्थानों में कोई ग्रह अपने उच्च या स्वगृह का हो व 
वह जातक मध्यम मान से सब सुखों को भोगने वाला होता है। | 
यदि उक्त तीनों स्थानों में अपने गृह और उच्च से भिन्न राशि के, हों तो 
वह जातक सदा दुःखी और चिन्तित चित्त वाला होता है । i 
६--प्रताप योग- 
जिसके जन्माङ्ग चक्र में लग्न से ३, न. 
हों तो वह दरिद्र कुल में जन्म लेकर भी महाप्रतापी पुरुष होता है। क 
आदेश,को बहुत लोग बिना बिचारे मानते हैं तथा सभी कार्यों में उसे 
सफलता मिलती है और वह सदा सुखी रहता है। | 
७--कुछ राज योग- ह ; 
जिसके जन्माङ्ग चक्र में ३ से अधिक ग्रह स्व-उच्चराशि के होते हैं, । 
दरिद्र कुल में भी जन्म लेकर राजा या राजा के समान सुखी होता है 
५ या ६ ग्रह उच्च के हों तो वह निश्चित रूप से राजाया राजा से भ 
बढ़कर देशोपकारक होता है । हे हो | 
जिसके जन्माङ्ग में ३ या ४ ग्रह स्वगृह के हों तो वह भी राजा के 
समान होता है । संक्षेप में शुभ और अशुभ दशाफळ ५ 
कोई भी स्वाभाविक शुभ या पापग्रह रन से १,५,९ में किसी एक भावं 
का स्वामी हो तो उसकी दशा और अन्तर उञ शुभप्रद होती है । यदि ठ 
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६, ९, १२ ये चारों भाव ग्रह-रहित । 


५ सोदाहरण- 


कोई भी स्वाभाविक शुभ ग्रह ( चन्द्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र ) केन्द्र ( लग्न से 
"> ७, १० इनमें किसी एक भाव ) का स्वामी हो तो वह अपनी दशा में 
अपना शुभ फल नहीं देता है, अर्थात्‌ शुभ फल देने में उदासीन रहता है। 
। एवं कोई भी स्वाभाविक पाप ग्रह. ( रवि, मङ्गल, शनि ) उक्त केन्द्र 
का स्वामी हो तो वह अपनी दशा में अपना पाप फल नहीं देता है । अर्थात्‌ 
फल देने में उदासीन रहता है । 
तथा कोई भी ग्रह लग्न से १, २, ६, ८ इनमें से किसी भाव का स्वामी 
र तो वह साहचये से ( ऊपर प्रदर्शित ) जिस प्रकार के शुभ या पाप फल- 
प्रद ग्रह के साथ रहता है उसी के फल को देता है। 
' यदि वह ग्रह किसी ग्रह के साथ न हो तो अपने स्थानान्तर ( द्वितीय 
ग्रह ) के अनुसार शुभ या अशुभ फल को देता है। 
कोई भी ग्रह अपनी दशा और अपनी अन्तदेशा में बलानुसार फर नहीं 
देकर अपने सम्बन्धियों या धामिकी दशा में विशेष फल देता है। 
| सम्बन्ध चार प्रकार के हैं-- जं ह 
“चार या अधिक ग्रह स्वगृह और मित्र के घर में हे तोभीराजाके 
समान होता हे । १ 
॥--पस्पर राशि स्थिति ( परस्पर दोनों-दोनों के घर में )। 
2 सम्बन्ध ( दो में से कोई एक दूसरे के घर में ) । 
--खहवास सम्बन्ध ( दोनों के किसी एक राशि में साथ रहना ) । 
॥-परस्पर दृष्टि सम्बन्ध। . 
| इन सम्बन्धों में यथाक्रम पूर्व-पुवे बली समझना चाहिये । 
उपसहार 
“मिथिला-देश-मध्यस्थ-चौगमा' यस्य जन्मभूः । 
जननी जानकी देवी पिता बछरनाभिधः ॥ 
“सीतारामाभिधः' सोऽहं काव्यां छात्रान्‌ प्रपाठयन्‌ । 
त्रिस्कन्धं ज्यौतिषं शास्त्रं दृष्ट्वा तत्र प्रदूषिताम्‌ ।। 
शरान्तैरांयेविरुद्धां च भावसाधनपद्धतिम्‌ । 
ता युक्तिप्रमाणाभ्यां निराकृत्य यथामतिः ॥॥ 
पुनरदेशितवानाषंभावानां ˆ साधनङ्रियास्‌। 
' ` ` “जन्मपत्रप्रबोधाख्ये” ग्रन्थेऽस्मिन्‌ दैवविन्मुदे ॥ 
` सोऽयं रसाक्षिःपूर्णा्षितुल्यें . विक्रमवत्सरे। / 
` नभोऽसिते गुरोर्वारे दशम्यां पूर्णता गतः ॥४// 
. इति सोदाहरणजन्मपत्रप्रबोधः।- ` र: 
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पाद सूची 

अं 
अंशोद्‌भवं छग्नबलात्‌ 

अ 
अकस्माच्छत्रुनिर्घातम्‌ 
अकस्माद्धनहानिः स्यात्‌ 
अकस्माद्बन्धुभे दो 
अरिनिचौरभयं नास्ति 
अग्निदाहं ज्वरं तीव्रं 
अग्तिपित्तकृता पीडा 
अचलकाननयानमनोरथः 
अचलदुर्गवनप्रभुतोजितो 
अचेतनो5तिविकलो 
अजवृषककेटलग्ने 
अजमृगपतिलग्ने 
अटनतां निजपक्षविपक्षतः 
अत उत्तरेण चण्डा 
अतः क्षीणफला ये ते 
अतिकामी चातिबुद्धि- 
अतिक्रोधमति: शुरो 
अतिकोमुदी विनोदी सभासु 
अतिगण्डे च यो जातो 
अतितरां सुतदारसुखान्वितो 
अतिलुब्धो$तिमानी च 
अतिसुछलितकान्तिः 
अत्र योगे सझुत्पन्ने 
अथ शराब्धियुगे रहितः 
अथात: सम्प्रवक्ष्यामि 
अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि 
अथातः, सम्प्रवक्ष्यामि 
अथादावृदयो यस्मात्‌ 
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पाद सूची 

अधिके वत्सरे जातो 
अन्तदंशाऽहर्गण एव गुष्यः 
अन्त्य जैः सह संक्लेशो 
अन्त्यर्जः सह सम्प्रीतिः 
अन्नपानादिनाशश्च | 
अनृततासहितं विर्मात परं 
अनृतवचा बहुवित्तो 
अपुत्रं कुरुते भानुः 

अब्दे द्वि-द्विमिते रवौ 
अभिमुख करप्रवाहैः 
अभिरतिस्तु ज राङ्गनया 
अमृतवागू व्ययभाक्‌ खलु 
अम्बरपे रिपुसंस्थे 
अम्बुपतो सप्तमगे 


अयनादिकवासररामहता 
अरिगृहगतभानो 
अरिनिकेतनवतिशशाङ्कूजो 
अरिपे दशमग्रहस्थे 

अरोगः सत्यवादी च 

आके केन्द्रे यदा चन्द्रो 
अर्कः सौरिस्तथा भौमः 
अकंवेधे मनस्तापो 
अर्केस्थानगते चन्द्र 
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अर्काकिशशिभौमानां 
अर्थनाशो विदेशञ्च 
अर्थेलाभोऽर्थेहानिञ्च 
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पाद सूची अ.पृ.इलो .सं. 
अर्थेपिता: शास्त्रपारङ्गताश्च ४।२२५।२२ 
अलसता हितो ऽन्य- ३।१८५।११ 
अलसः सततं जातो १।१८।३२ 
अलसस्तामसो नित्यं २।१२८।२१ 

_अलाभं ताडनं क्लेशो ५॥४०३।७७ 
अलो चतुर्थे विपदासमेतं ३।१६५।८ 
अलौ तृतीये च भवेन्नरस्य ३।१६४।८ 
अलो व्यग्रस्थे च भवेद्‌ ३।१८०।८ 
अल्पतोषी च तेजस्वी १।३५।७ 
अल्पतोषी नरेन्द्रस्य १।३०।११ 
मल्यायुर्बेछकलितः २।१५०।१ 
अविरलमदजलनिवहं १।६।२७ 
अशीति-चतुराशीति- ३।२०५।२ 
अशझुभारम्भशीलश्च १।४३।७ 
अश्वाकारं लिखेच्चक्रं ४।३०२।१ 
अश्विनीमृगरेवत्यौ १।४४।१ 
अदिवनी वारुणश्राइवो १।४५।१ 
असत्यवचनो छुष्टः १।३५।१३ 
अस्थ्रानरोपणो दु:खी १।५४।१५ 
अस्थूलोष्ठोऽप्यविषमवपु- ४।२१०।१ 
अस्मिन्‌ योगे च जातः स ४।२३८।३४ 
अस्मिन्‌ योगे नरो जातो ४।२४८।९८ 
अस्मिन्योगे हि यो जातो ४।२६०।८० 
अः्टमपतौ तृतीये २।१४४।३ 
अष्टमपे लग्नगते २।१४४।१ 
अष्टमस्था यदा क्र्राः ४।२१८।२ 
अष्टमस्थो निशानाथः ४।२४९।५ 

अष्टमस्थो यदा भौमः ४।२६३।३ 

` 'अष्टमस्थो यदा राहुः ४।२५४।३९ 
अष्टमे च यदा सौरिः ४।२५४।३५ 
अध्टमे च व्यये क्रूरो ४।२४०।४८ 
अष्टमे द्वादमे वर्ष ४।२३८।३१ 


अष्टादशं च नक्षत्रं 
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४।३१३।२ | इष्टावधिनिशीथात्तु 


) 
पाद, सूची अ.प.इलो.सं. 
अष्टादशांशः क्रियतेंडशुमाली ५।३५४।१ 
अष्टा धिकविशत्या ४।३३३।२६ 
अष्टोत्तरशतेनाप्तं ५।३५६।१२ 
अष्टोत्तरशतैर्भागं ५।३५७।१३ 
अहितपतो सप्तमगे २।१४१।७ 
आ 
आकाशमन्दिरगत- ४।२३५।१५ 
आचारवान्‌ बहुधनो ५।३८६।३५ 
आजन्मतो भवति कारकगैः ४।२२९।२ 
आदित्यारित्रिगुणो राहौ ५।३३९।४ 
आदित्याद्या ग्रहाः सर्वे 
आदिमध्यावसानेषु ४।३१९।७२ 
आद्रौ जातान्‌ रविहँन्ति 
आदी जीवः पञ्चमेच ४।२४८।१०२ 
आदौ जीवः शनिश्चान्ते ४।२३७।२७ 
आद्ये भागे चान्तिमे ४।२२३।१० 
आपोक्लिमे च व्युत्पन्नो ३।२०२।७ 
आममृत्युञ्चाऽतिसारं ५।४०१।६१ 
आयगभावगते भृगुनन्दनो २।१०५।११ 
आयस्थाने यदा सौम्यः ४।२४८।१०१ 
आयस्थिते कुम्भघरे ३।१७३।११ 
आयस्थिते वे ब्र॒षभे प्रलाभो २।१७८।२ 
आयस्थिते सोमरिपौ २।१०९।११ 
आयुग्र हं खेटविवजितं . ४।२८१।४८ 
आयुष्मन्नामयोगे च १।३८।३ 
आये व्यये न पश्यन्ति ४।२९१।२ 
आद्राद्यं विलिखेच्चक्र ४।३०९।१ 
आर्द्रा मूलमपि इबा च १।४५।२ 
आविशते: कु श्रेष्ठो ¥।३१५।४ 
आसीद्‌ गुजेरमण्डले ५।४२९।६९ 
ङ्‌ 
इन्द्रजालरतो वाग्मी २।१२७।१० 
४।३२०।१० 
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पाद सूची अ.पृ.इलो.सं. 
ईश्वरो बहुधान्यश्च १।१०।२ 

उ 
उक्तस्थानस्थिते नैवं ४।२७३।३ 


उक्तान्यतो द्वादशभिः प्रकारैः ५।४००।२२ 


उग्रं दृढप्रहारं ३।१५५।३ 
उच्चस्थक्षेत्रगाः खेटाः ३।२०३।६ 
उच्चस्थानगताः सौम्याः ४।२३९।३८ 
उच्चाभिलाषिणः खेटा ४।२९०।३ 
उच्चाभिलाषी सविता ४।२४६।८६ 
उच्चाभिलाषुकः सूर्य: ४।२४३।६६ 
उच्चेष्टवचाः स्मृतिमान्‌ ४।२१७।१ 
उच्चो वा यदि वा नीचः ४।२६८।४ 
-जत्तमरामा सुझमो- ४।२१३।३ 
उत्तमसुरतो बहुधनस्चय- ४।२१४।४ 
उत्पन्नः कारिकायोगे ४।२१९।२ 
उत्तमस्त्रीजनैयोगे ५।४१०।१२ 
उत्पन्चधनभोक्ता च १।५१।२ 
उत्पन्नभोगसुखभुग्‌ ४।२१५।२ 
उत्साहो विविधः पुंसां ५।४२८।६४ 


उदरदशनरोगी शैशवे लग्नभौमे २।९७।१ 


उदितः स्वगृहस्यश्च ४।२९०।४ 
उद्विग्नचित्तपरिखेदितवित्त- ५।३६८।१ 
उद्विग्नमानसं मोहो ५।४२६।४७ 
उद्वेगोऽकुशलं हानिः ५।३९१।६७ 
उन्मादीभीषणाकारः १।४५।२३ 
उपचयग्रृहसंस्थो ४।२३५।१६ 
'उपदशादिवसाः खरसा ५।२५६।८ 
उपर्युपरि जायन्ते ५।३७१।-५ 
उमा गौरी शिवा दुर्गा १।६।२६ 
उल्का चेद्यदि योगिनी ५।४१८।१२ 
उल्का तु भ्रामरी मध्ये ५।४२२।९७ 
उल्कादशा यदा पंसा- ५।४२१।१३ 


) 


पाद सूची 

उल्का प्रा्तधनग्राम- 
उल्का भद्रान्तरं याता 
उल्कामध्ये तु सम्प्राप्ता 
उल्कायां मध्यगा यत्र 
उल्काया मध्यगा यत्र 
उल्का सिद्धां समापन्ना 
उशनसः कलशे जनुषि 


ऋक्षाणि हृदये पञ्च 
ऋतुरेतोऽप्यदृष्टः स्याद्‌ 
ऋतुश्च कथितः शुक्रो 
ऋद्धिर्धनागमो वृद्धिः 


एक द्वौ र 
एक एव सुरराजपुरोधाः 
एकत्रिपश्चपुत्रः स्यु- 
एकरत्रिशद्धिरथ प्रचुराः 
एकदन्तो महाबुद्धिः 
एकद्विवेदोनशक- 
एकवेधे भवेयुद्धं 

एकः पापोऽष्टमस्थोऽपि 


एकः पापो यदा लग्ने 
एकः पापो यदा लग्ने 


एकः पुत्रो रवौ वाच्यः 
एकः शुक्रो जननसमये 
एकादशगः खेचरव्यवहारे 
एकादशपेऽऽटमगेऽल्पायु- 
एकादशस्थतनुपः 
एकादशेऽष्टमे मासे 
एकादशे तुर्यपतौ 
एकादशे तृतीये च 
एकादशे यदा क्रूरः 
एकादशे यदा सर्वे 
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पादं सूची अ,पृ.इलो सं. 
एकादशेशे सुकृतालयस्थे २।१५१।९ 
एकादिक्रूरवेधे च ४।३१०।३ 
एकादि पञ्च यावद्रदिमिभिः ४।३१४।१ 
एकोऽपि केन्द्रभवने ४।२३३।४ 


एकोऽपि केन्द्रे बुधजीवशुक्राः ४।४७४।७ 


एकोऽपि केन्द्रे यदि ४।२७५।९ 
एकोऽपि यदि केन्द्रस्थो ४ २७६।१६ 


एकोऽपि यदि मूतौं स्यात्‌ ४।२५५।८७ 


एको जीवो यदा लग्ने ४।२३८।३: 
एतत्स्थानस्थितः सौरिः ४।३०३।५ 
एनेषां दुष्टभङ्कानां ¥!३०२।७ 
एवं कृत्वा बलेक्य च ४।३२५।२८ 
एवं पड्भो जनः सर्वो ४।३१३।३ 
एङमृक्षाणि सर्वाणि ४।३०७।३ 

१।४१।२६ 


ऐन्द्रे भूपकुले जातो 
ओ 


ओजे रवीन्द्वोः समं इन्दुरव्यो २।१९६।१ 


क्‌ 
कन्याख्यलग्ने कफपित्तयुक्तो ३।१६०।६. 
कन्याजन्मसुख प्राप्तिः ५।३८३।१७ 
कन्यात्मके चान्त्यगते ३।१८०।६ 
कन्यात्मके लाभगते मनुष्यः २।१७८।६ 
कन्या यदा चाऽष्टमगो ३।१७३।६ 
कन्या यदा पञ्चमगा ३।१६७।६ 
कन्यायां च यदा राहुः ४।२४३।७२ 
कन्यायां च यदा राहुः ४।२६३।४ 
कन्यायां मिथुने राहुः ४।२८७।१८ 
- कन्यालग्ते भवेज्जातो १।४९।६ 
कन्यास्थिते शत्रुगरहे स्ववेरै- २।१६९। ५ 
क्रन्योदये वित्तिगत मनुष्यो | 
करणे च चतुष्पादे. १।४४।९ 
करतलगतमपि च धते ४।३३३।२.५ 


पाद सूची अ.पृ.रलो.सं. 
ककंटे मकरे मेषे ४२१९२ 
ककंटे मिथुने मीने ४।२२०।१ 
ककेलग्ने जीवयुक्ते ४।२४२।५८ 
ककंलग्ने समुत्पन्नो १।४९।४ 
करकेऽम्बरस्थे प्रकरोति मर्त्यः ३।१७६।४ 
ककेऽष्टमस्थे च जलोपसर्गा- ३।१७२।४ 
ककेंण युक्ते च मनोहराणि ३।१७०।४ 
कर्के व्ययस्थे द्विजदेवतानां ३।१८०।४ 
कके रिपुस्थे सहसा भयं च १।१६८।३ 
कर्के सुतस्थे जनयेन्मनुष्यः १।१६७।४ 
कर्कोदये गौरवपुर्म नुष्यः ३।१५९।१ 
कमंगते निधनेशे २।१४६।१० 
कर्मवान्‌ सुयशाः प्रोक्तो १।१८।३६ 
कर्मस्थाने निजक्षेत्रे ४।२८६।१४ 
कर्मस्थाने यदा जीवो ४।२४२।५९ 
कमंस्वामी ग्रहो यस्य ४।२८६।११ 
कर्माश्रिते मेषसुनामराशौ ३।१७६।१ 
करिहयैशच कृशाङ्गतनुभंवे २।१०३।६ 
करोति जीवो बहुबुद्धि- ५।४१५।४८ 
करोति शुभकार्याणि १।१६।१७ 
कलत्रहीनो निद्रेव्यो २।१२९।५ 


- कलशगामिनि पङ्कजिनीपतौ ३।१८३।११ 
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चन्द्राच्चतुथंगो मन्दो 
'नन्द्राच्चतुर्थंगे जीवे 
चन्द्राच्चतुर्थभे भौमो 
चन्द्राच्चतुर्येभे सोम्यः 
चन्द्राच्च षष्ठगे जीवे | 
` चन्द्राच्च षष्ठभे भौमो 


चन्द्रात्‌ तृतीयभे भौमो 
` जन्द्रात्‌ ठृतीयस्थानेऽर्को 
_ चन्द्रात्पञ्चमगः शुक्रो 
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पाद सूची 
चन्द्रात्पच्चमभे जीवे 
चन्द्रात्पञ्चमभे भौमो 
' चन्द्रात्‌ पञ्चमभे मूर्यो 
चन्द्रात्पञ्चमभे सौम्ये 
| चन्द्रात्‌ सक्षमगः सूर्यो 
। चन्द्रात्सश्षमभे जीवे 
| चन्द्रात्सप्तमभे भौमो 
द्रात्‌ सप्तमभे शुक्रो 
चन्द्रात्सप्तमभे सौम्ये 
| चन्द्रात्‌ सप्तमराशिस्थो 
¦ चन्दात्सहजगो मन्दो 
| चन्द्रात्सहजगो शुक्रो 


चन्द्रात्‌ षष्ठगृहे मन्दो 
चन्द्रात्‌ षष्ठगृहे शुक्रो 
चन्द्रात्‌ षष्ठगः सूर्यो 
चन्द्रात्षष्ठगते सौम्ये 
चन्द्राद्‌ दशमगे सौम्ये 
अन्द्राद दशमगो मन्दो 
चन्द्राद्‌ दशमभे जीवो 
चन्द्राद्‌ दशमभे भौमो 
चन्द्राद्‌ शमभे शुक्रो 
चन्द्राद्‌ दशमभे सूर्यो 
चन्द्रादष्टमगः सूर्यो 
चन्द्रादष्टमगे पापे 
: चन्द्रादष्टमगो मन्दो 
न्द्रादष्टमभे जीवे 


` चन्द्रादष्टमभे भौमो 
चन्द्रादष्टमभे शुक्रो 


चन्द्रादष्टमभे सौम्ये - 
-चन्द्रादेकादशे जीवे 

चन्द्रादेकादशे भोमो . 
चन्द्रादेकादशे मन्दो 
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पाद सूची 
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चन्द्राद्‌ द्वादशभे जीवो 
चन्द्राद्‌ द्वादशभे भौमो 
चन्द्राद्‌ द्वादशभे मन्दो 
चन्द्राद्‌ द्वादशभे शुक्रो 
चन्द्राद्‌ ढादशभे सूर्यो 
चन्द्राद्‌ द्वादशगे सौम्ये 
चन्द्राद्‌ द्वितीयभे जीवे 
चन्द्राद्‌ द्वितीयभे भानु- 
चन्द्राद्‌ द्वितीयभे भीमो 
चन्द्राद्‌ द्वितीयभे मन्दो 
चन्द्राद्‌ द्वितीयभे शुक्रो 
चन्द्राद्‌ द्वितीयभे सौम्ये 
चन्द्राद्धमंगतः शुक्रो 
चन्द्राद्‌ घर्मगतः सौम्यः 
चन्द्रा द्विलग्नाच्च खलाः 
चन्द्राध्यासितराशेः 
चन्द्रान्तः स्त्रीपुत्रलाभः 
चन्द्रान्नवमभे जीवे 
चन्द्रान्नवमभे भौमो 
चन्द्राज्ञवमभे सूर्यो 
चन्द्रान्नवमो मन्दो 
चन्द्राऽऽरगुरुशुक्राणां 
चन्द्रारशुक्र मन्दानां 
चन्द्राकंबुधशुक्राणां 
` चन्द्राल्लाभगतें सौम्ये 
चन्द्राश्चतुर्थंगः सूर्यो 


चन्द्रेज्यसितसौरीणाम- . 


चन्द्रेण मङ्गलो युक्तो 


चन्द्रेण युक्तं च विलोकितं 


चन्द्रेण सहितः शुक्रो ` 
चन्द्रेण सहिः सूय ` 
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पाद सूची 
जला$ग्निचोरभूपाल- 
जलाशयप्रीतिरतीव कामी 
जलेनाऽष्टादशे वर्षे 
जलोकादेहपीडा च 
जलोदरादिरोगंस्तु 
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जातानन्दो नन्दनाढयः सुधीरो 


जातिस्वकुलधर्मात्मा 
जात्यन्धो बहुदुःखी च 
जायागृहे सौरिशशी च 
जायापती धनस्थे 
जायास्थराहुर्धेन हानिकरी 
जायेशे तुर्येस्थे 

जित्वा च सकलाँल्लोकान्‌ 
जीवकाव्यकुजैयोगि 
जीवक्षेत्रे गते चन्द्रे 
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दीर्घरोषो महाक्रूरः १।४६।४ 
दीर्घायुधमंपरो घनेश्वरः २।१४८।११ 


दीर्घायु: स्यादात्मवंशप्रधान: ४।९२१।२ 
दीर्घायुःस्वच्छकान्तिबहुरुधिर- ३।२०७।२ 
दुःखं सुखं समं चैव ५।४०९।१० 
दुःखशोकाकुलं नित्यं ५।३७७।६३ 


दुर्गाऽरण्य-महीधरोपगहना- ५।४१८।१०. 


ुर्गारण्यावासशीलक्च मल्लो ४।२२२।८ 


दुजेनैः सह संयोगो ५।३७९।७८ 
दुर्भगदीनो दुष्टः पापात्मा ३।१५५।८ 
दुर्भगो मलिनो मूर्ख: २।१२८।१८ .. - 
दुश्चिक्यपतौ सुतगे २।१३५।५ 
दुश्चिक्यसिहं सुतजीवकेलू २।२०४२ 
दुश्चिक्येशे दशमे २।१३६।१० 
दुष्टो जन्तुविघाती २।१४७।८ 
दृष्टमात्रोपकारी च १॥३६।२०- 
देवताराधकः पुत्री १।३०।९. 
देवद्विजाचंतं सौख्यं ५।३८७।३९. 
देवद्विजार्चासक्तश्च २।११३।९. 
देवधर्मधनैयुक्तः १॥३५।८ 
देशत्यागं बन्धुनाशं ५२६९९. 
देशत्यागी ग्रहग्रास- ५।४२१।११ 
देशत्यागो धनभ्रंशो १।२२।५८: 
देशभ्रंशं तथा दुःखं ५।३७६।५८. 
देशान्तरस्थितः सौरिः ४।३०३।६. 
देशे देशे गच्छति विक्नवशे ४॥२१४।६- 
देहपीडा हृदुद्वेगः ५।४१२।२७. 


| देहे च कष्ट ज्वररोगदौस्थ्यै ५।४०८।४` 
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पाद सूची अ.पृ.इलो.सं. 
देहो लग्नं वर्गषट्कोडुकानि १।५२।१ 
दैत्येन्द्रपुज्यस्य करोति ५।४०७।१६ 


दैन्यं परान्नभोजी स्याद्‌ ५।३९४।९ 
दैवज्ञाने कुशलो यन्त्री ३।१५६।६ 
द्यूतप्रयो गिद्विपकर्म मन्त्रैः ५।४०६।११ 
द्यृतवेश्या भवं द्रव्यं ५।३९९।५० 
द्यूनाष्टमगते पापे ४।२६८।१६ 
द्रविणपतौ व्ययळीने २।१३४।१२ 
द्रव्यपतिलेग्नगत: २।१३३।१ 
्रेषकाणनाथे शशिसंयुतेक्षिते ३।२०१।४ 
द्रेष्काणपे सौम्यगते ३।२०१।३ 
द्रेष्काणमात्यः प्रक रोति ३।२०१।२ 
देष्काणेश: केन्द्रगइचे- ३।२०२।५ 
'द्वात्रिशञ्व सहस्राणि १।९।२ 
द्वात्रिशे च द्वितीये च १।४८।३ 
द्वादशगे तुयेपतौ | २।१३८।१२ 
-द्वादशगे मूतिपतौ २।१३२।१२ 
-द्वादशगे लाभेशे ६।१५१।१२ 
द्वादशगे सुकृतेशे २।१४८।२ 
-द्वादशपतौ सुतस्थे क्रूरे २।१५२।५ 
. द्वादशपे लाभस्थे २।१५३।११ 
-द्वादशपे वित्तगते कृपणः २।१५२।२ 
द्वादशपे सप्तमपे २१५२।७ 
'द्वादरास्थो यदा चन्द्रः ४।२५५।४२ 
'द्वादशस्थो यदा सौरिः ४।२५१।१४ 
द्वादशारं लिखेच्चक्रं ४।३३१।१६ 
'ढ्वादशांशस्य गणनां ३।१९८।१ 
द्वादशे जीवशुक्रो च ४२५८६४ 
-हादशे रिपुभावे च ४२६८१४. 
'दृद्याढघस्तृतीय भावो 5पि २।८७।२२ 
द्विजदेवार्चनं सोख्यं ५।३७६।६० 


"द्विजपतेः सदने भृ गुनम्दते २३।१९१।४ 
द्विजसुराचंनभक्तिविभूतयो ३।१८९।२ 


१४ ) 
पाद सूची 
द्वितीये द्वादशे स्थाने 
दवित्रितुये सुते षष्ठे 
द्विरदव्ययभान्यादौ 
द्वे ऋक्षे हृदये न्यस्य 


ध 
धनं कीतिः शत्रुहानिः 
घनं धान्यं सुखं लाभो 
घनकीतिसुतोद्वेगः 
घनगतदिननाथे 
घनगतपृथिवीजे 
घनगतहरिणाङ्के 
घनग्रृहगे सहजेशे 
धनदारसुतेर्हीन: 
धन-धर्मो महत्तेजो 
धनधान्यसमृद्धिश्च 
धनघान्यसुतस्त्रीभिः 
धननाशोदरे रोगं 


धननाशोपघातश्च 
धननिकेतनवत्तिनि भानुजे 


धनपुत्रसुखैहींनो 
घनपे धर्मे गृहस्थे 
घनपेऽपि च सप्तमगे 


धनपेऽष्टमभवनस्थे 
धनपे सहजगते 


धनबुद्धि रिपोः पीडा 
धनभावः षडंशाढयः 
घनभावो वेदयुतो 
धनभूमिपशोर्नाश: 
धनलग्तव्ययास्त्यक्त्वा 
धनलाभो महासौख्यं 
धनलाभो यशः सौख्यं 
धनवस्त्रादिहा निश्च 
घनवाञ्छुभग: साधु- 


अ.पृ.शलो.सं. 
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४।२९८।३१ 


५।३८९।५२ 
५।३९१।६९ 
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वाद सूची अ.पु.इलो.सं. | पाद सूची अ.पृ.इलो.सं. 
खनवान्‌ देवभक्तश्च १।१४।७ | धने राहुर्बुधः शुक्रः ४२६७१२ 
घनवान्‌ प्रायः शूरो ४।२३४।१२ घने व्ययेऽष्टमे स्थाने १।६६।४ 
ध्वनविद्यागुणोपेतो १।३३।५ | धने शुक्रश्च भौमश्च ४।२४८।९७ 
्वतविनाशनदोषसमुद्भवेः १।१८९।८ धने शुक्रो5थ भौमश्च ४।२३८।३३ 
श्वनविहीनतया तनुता तनौ ३।१९२।१ धर्म क्रियायां हि सत प्रबत्ति- २।९०।१० 
धनस्थाने यदा क्रूरः ३।२३०।१८ | धर्मगते सहजपतौ २।१३६।९ 
धनस्थाने यदा क्रूरो ४२६५६ | धर्मपरो तुपसचिवो दृढ्मेघा २।११६।३ 
धनस्थाने यदा भौम: ४२४९३ | धर्मपरो 2 २।११६।५ ` 
धनस्थाने यदा शुक्रो ४।२४३।६७ धर्मवत: झास्त्रज्ञो ४।२१४।५ 
'घनहा निर्भवेत्पादे ४।२९८।३२ धर्म वित्तमुखानि स्युः ५।३८३।१५ 
धन्वानि भवे सनित्यं ५।४१४।४४ | धर्मेव्ययः कामरतेविनाशः ५।३८९।५५ 
धनागमश्च सौख्यं च ५।३८१।८९ घर्मस्थ-पङ्गुर्बेहु दम्भकारी २।१०७।९ 
धनाढ्यो धमंशीलश्च १।३१।१४ घर्मेस्थानगते भोमे ४।२३१।१३ 
धन्या धन्यतमा ५।४१७।९ | धर्मस्थाने यदा पापो ४।२५९।७५ 
धन्या धान्यार्थंदात्री च ५।४२१।१० धर्मस्थिते चन्द्ररिपौ मनुष्य- २।१०९।९ 
धन्या निजदशां प्राप्ता ५।४२२।३७ | धर्मस्थिते चैव हि मेषलग्ने ३।१७४।१ 
घन्यान्तरगता नित्यं ५।४२२।२३ | - धर्मास्यभावाश्रितसिहरा्यौ ३।१७४।५ 
चन्यान्तर्श्रामरी. चेत्स्याद्‌ ५।४२२।१८ घर्मात्मा च सदाचारः १।४७।९ 
धन्याझूपगता यत्र ५।४२२।२२ घर्माऽधर्मासि-सोस्यानि ५।३७०।१५ 
धनी काव्यश्च तिज्ञञ्च ३।१५८।३ | धर्मार्थेभोगी गम्भीरः ५।३७८।७० 
धनी कृतज्ञो मेधावी १।३४।४ | धर्माश्चितः स्याद्यदि ३।१७४।६ 
घनी त्यागी सुभृत्यश्च १।५५।२२ | धर्माश्चिते चाऽष्टमगं च ३।१७५।८ 
घनी भोगी तथा कामी १।१५।११ घर्माश्रिते चेन्मकरे मनुष्यः ३।१७५।१० 
धनी मन्त्री शचिस्तन्द्री २।१२९।७ धर्माश्रिते चैव हि मीनराशौ ३।१ र 
धनी सुखी कार्य विज्ञ- ३।१५६।१ | धर्मिष्ठः bE ३ १ द क 
धनुर वित्तगते मनुष्यो ३।१६२।९ | वमिस दा 
धनुलेग्नसमुत्पन्नो ` १।५०।९ | धर्मिष्ठः bo द 2) i 
धने केतुरव्यग्रता किन्नरेशा- २।११०।२ घान्यरत्नसमृद्धि ता छ हीर 
धने क्रूरः स्वभवने डार ह न न ने घ के र पया 
हा को र हे रा धौरोदारो यज्ञकर्मानुसारो ४।२२१।२ 
धने त्वलिर्यस्य भवेच्च ३।१६२।८ | धुवयोगे च दीर्घायु: १।३९।१२ 
धने राहुबुंधः शुक्रः ५।२५२।२३ । धृतिमान्‌ धृतियोगे च १।३९।८ 
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पाद सूची 


अ.पृ.इलो.सं. 
धृतिमेधः स्थं येयुक्तं ४।२१४।८ 
धृतिसत्यबुद्धियुक्तो ४।२१७।३ 

न 

नक्रस्तृतीये च नरस्य य॑स्य ३।१६४।१० 
नक्षत्रमेकं च शिरोविभागे ४।२९७।२५ 
नक्षत्राणि षडन्यानि ४।२९४।४ 
नखास्थिजशिरो रोगै- ५।३८०।८४ 
नखोदरशिरोव्याधिः ५।३९१।६८ 
नत्वा गणेशं गिरमव्जयोति ५।४१५।१ 
नत्वा तां गुरुदेवतां २।८१।१ 
नदुत्तारात्पन्धवेषम्यदुर्गा २।९०।९ 
ननु जितोरिपुभिरव्यंसना- ३।१९३।११ 
नन्दा तिथौ नरो जातो १।३२।२ 
नन्दा भद्रा जया रिक्ता १।३१।१ 


नन्देन्दवो बाणयमाः शरक्ष्मा ४।३३४।१ 
न पश्यति शशीलग्नं ४।२६२।९३ 
नभःस्थलस्थे त्वथ पृष्ठराशो ३।१७६।६ 
नरनामादिमो वर्णा ४।३१५।११ 
नरपतेरतिभीतिमहनिशां ३।१८२।७ 
नरपतौ रविगौरवतां ब्रजेद्‌- ३।१९३।१० 


न ळग्नमिन्दुं न गुरुः ४।२६२।९५ 
नवत्यङ्खाधिकाषष्टिः ३।२०५।३ 
नवभिवंषॅर्मासः शेषं ५।३५६।११ 
नवमपतो सप्तमगे २।१४७।७ 


नवमभवनसंस्थे क्षोणिपुवेऽलि- २।९९।९ 


. नवमभवत्तसंस्थे शीतरश्सो २।९६।९ 
नवमसौम्यगृहे शशिनन्दने २।१०१।९ 
नबमे च यदा सूर्य: ¥।२४१।५० 
नयमे दशमे चन्द्रः ४।२५६।५० 
नवमे पःच्चमे जीवो ` ४॥२८०।४१ 
नवमे पः्चमे वाऽपि ४२५६पड 
नवमे पःचमे स्थाने ४।२४३।७० 
नवमेशे धतसंस्थे २।१४६।२ 


, नीचारिसंस्थे कृषकस्वरूपो 


पाद सूची अ पृ.॒लो.सं., 
नवोध्वंगानि धिष्ण्यानि ४३०८१ ` 
नागे च करणे जातो १।४४।१० 
नानाकार्यकृतो हि सौख्य- ५।३३६।२३ 
नानादेशाभिगामी च १।३०।६ 
नानावित्तमुहृत्सौस्यं ५।२७२।३० 
नानाविद्याचार्यं ख्याति ४।२१२।५ 
नातासेना निचयनिरतो ४।२१०।२ 
निजकुलेऽवनिपालबलान्वितः ३।१९३।७ 
निजत्रिभागे स्वगृहे गुरु ४।२७९।३५ 
निजोच्चशुद्धः खचरो ४५।३३४।२ 
नित्यं भुञ्जयते लक्ष्मी- ३२०३४ 


नित्यं विभूषामणिवस्त्रलाभं ५॥३. २।१० 
नित्यप्रमोदी जल्पाकः १॥२७॥६ 
निधनगतदिनेशे चच्चलस्त्यागशील: 


२।९२।८ 
निधनपतो धनसंस्थे २।१४४।२ 
निधनपतौ निधनतगते २।१४५।८ 


निधनभवतसंस्थे शीतरश्मौ नराणां 
२।९५।८ 


निधनवेइमनि सत्ययुतो बुधो २।१०१।८ 


निधनसद्मगते भृगुजे जनो २।१०५।८ 
निघनेशे तुर्यगते २।१४५।४ 
निपुणम तिग्नामपुरे नित्यं ४।२१२।७ 
निशाक्कत; सन्धिविपाककाले ५।४०५।४ 
निष्ठुरदन्तवदनः ३।१५४।१ 
निष्ठुरो दुमुंखश्चैव १।२९।२ 
नीचस्त्रीक चच नीचस्थे ३।२०६।३ 
नीचस्थानगतो चन्दर ४।२६७।१२ 
नीचांशे तु भवेहास्यं ३।२०४।५ 


नीचान्वये यद्यपि जातजन्मा ४।२२६।४ 
५॥४०५।६ 
नीचारिसंस्थोऽस्तमितशच ५।४०६।१९. 
नीचारिसंस्थोऽस्तमितोदि- ५।४०८।२१ 
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२ 
पाद सूची 
नीचे रिपोर्भे च कुलक्षयं 


नीचैहुच्चःप्रीतिकृत्सालसश्च 
नीचोनं खचरं भार्घाधिकं 


नीचोनसेटेऽभ्यधिके च 
नीरोगः स्वगणंयुंक्तो 
नुनं त्रिवर्ग हानिर्भवति 
तृत्यक-वादक-जल्पक- 
नृपकर्माणं शुरं 


ठृपकृपाप्तधनागमनोन्नतिः 


ठृपतुल्यक्रिया युक्तो 
दुपपूजा धनं कीति- 
ठुपपुज्यो भवेन्नित्यं 
गृपमान्यो घर्मे निष्ठो 
बृपप्रसादं धनधान्यपुत्र- 
नृषाल्ळाभः सुवर्णानि 


नृपेइव रः शस्त्र विषाग्निकर्मे 


नेत्रगण्डभर्वः रोगैः 


नो लाभो न सुखं किञ्चिद्‌ 


न्यस्याऽवकहडादीनि 
प 


` एश्य्िः क्षेममारोग्यं 


पंजमगे रम्बपतौ 
पञ्चमपतिर्धनस्थः 
पश्चमपतिश्च षष्ठे 
पञ्चमपे द्वादशगे 
पञ्चमस्थाः शुभाः सर्वे 
पञ्चमस्थो निशानाथ- 
पञ्चमस्थो यदा जीवो 
प्रञ्चमे च यदा राहु- 
पञ्चमे च यदा षष्ठे 
पञ्चस्वरसमायोग- 
पच्चोदरे त्रीणि गुह्ये 


( 
अ.पु.इलो.सं . 
२।१०६।६ 
४।२२२।४ 
४।३१८।३ 
४।३१३।१ 
५।३९०।६३ 
४।३३३।२४ 
३।१५४।२ 
२।१४७।१० 


३।१९०।१२ | 


५।३८८।५० 
५।३९४।८ 
३।२०३।४ 
२।११२३।४ 

५।३७३।४१ 
५।३६८।४ 
५।४०५।८ 

५।३९१।६६ 

५।४२६।४६ 
४।३०३।३ 


४।३३३।२३० 
२।१३१।५ 
२।१३८।२ 
२।१३९।९ 

२।१४०।१२ 
४।२६८१ 
४।२७४।४ 

४।२३९।४१ 

१।६६।५ 
¥।२४२।६१ 
डीइ०डी४ 
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| पाद सूची अ.पु.,इलो.सं. 
पतनो नाम योगइ्चे- ४२३०६ 
परकार्यकरो दाता २।१२९।२ 
परगृहस्थितितामतिदीनतां ३।१८६।४ 

परतः किरणं: द्वीपान्तरपालकाः 
४।३१७।१७ 
। परतकितो दरिद्रो ४।२१६।३ 
| परतो दशकं यावत्‌ ४।३१५।२ 
| परतो मण्डलभाजो ४।३१५।९ 
परदाररतस्तन्द्री ४२१७४ 
परदाररतो नित्यं १।२९।२ 
परदाराभिलाषी च १।१५।१३ 
। परदेशरतश्चैव १।२७।३ 
परद्रव्य हारो योद्धा २।१२६।५ 


परधनहरणेच्छुः सर्वदा 
चञ्चलाक्ष- २।१००।१२ 


परधनादिकरक्षणतत्परो ३।१८८।१२ 
परधनेन धनी धनगे भृगौ २।१०४।२ 
परमायुर्द्वादश्षांशः ५।३६४।१५ 
परहिसापरो मैत्र्या १।१७।२५ 
प्यं ङुञङ्लशरशस्तमृदङ्गमाक्णा 
- ४।२११।३ 
परान्नभोजी सोन्मादः २।१२६।८ 
पराञ्नयाचको विप्रो २।१२८।१७ 
परिघे च नरो जातः १।४०।१९ 
'वरिमर्लविमल: कुसुमासनैः ३।१८२।२ 
परोपकरणे दक्षो १।४८।१४ 
पाखण्डनाखण्डितप्रीतिभाजो ४।२२४।१७ 
पातालपेऽम्बरगते २।१३८।१० 
पातालपे धनस्थे २।१३६।२ 
पाताले चाम्बरे पापो «२८४१५ 
पाताले वाऽम्बरे लग्ने ४२५७५८ 
T ४३२६ ९६ 


काषः प्चमरायौं जीत 
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पाद सूची अ.पृ.इलो.खं. 
पापकर्ता च सन्तुष्टो १।२४।८ 
पापबुद्धिरतो नित्य १।२१।५५ 
पापमध्यगते लग्ने ४।९६६।४ 
पापात्मा दुः खसं युक्तो १।१०।४ 
पापादिरोगव्यंसनादिमृक्तिः ५४०९५ 
पापा यदि शुभवर्गे ५।२३८।२७ 
पापाः सर्वे धनत्थाने ८।२६३।१ | 
पार्पश्च रोगैश्च भवेद्विमृक्तो ५।४१२।२९ 
पापस्तृतीयगै: सर्वे: ४२६४१ 
पिङ्गलः कालयुक्तश्च १।१०।६ 
पिञङ्गलातोऽभवत्सूर्यं ५।४२९।६६ 
पिङ्गलान्तयंदा जाता ५।४२१।१५ 
पिद्धला भ्रामरी मध्ये ५।३२४।३१ 


पिङ्गला यदि घन्यान्तः 
पिङ्गला स्वददां प्राप्ता 


५।४२३।२४ 


-॥४२०॥९ 

पितुर्नो सुखं कर्मयोगस्य केतु- | 
२।१११।१० 
पितृ-मातृ-प्रियो नित्यं १।१६।२२ 
पित्तं कफः पित्तमथ त्रिदोषं ४।२८१।४९ 
पित्तप्रकोपसर्वात्मा १।२०।५१ 
'पित्ताबिकोऽतिचतुर- १।३२।१ 
पिशुनश्चपलो दुष्ट: १।५०।१ 
पीडा शत्रुनरेन्द्राणां ५।३९५।२० 


पीडिते भवति पीडितः सदा ४।३०१।११ 


पुंग्रहो यस्य दुश्चिक्ये ४।२६६।१० 

: पुंराशौ लग्नपतिः . ४।२६९।११ 

पुंसां धन्या तु सिद्धाय ५।४२७।५२३ 
पुत्रदारघनैर्ताशं ५।३७६।५६ 
पुत्रदारयुतस्तुष्टो १।३५।१४ 
पुत्रपौत्रान्वितो र्मी 5 ।२७।४ - 
ोदेग- __ -५।३९५।१५ | 
पुत्रबन्धुक्षतो भोगो  ५।३७४।४५. 


१८ ) 


पाद सूची 
पुत्र-सत्री-मित्र-सुखदा 
पुत्रोत्पत्तिः सदा भोक्ता 
पुण्यतीर्थादिगमनं 
पुण्यतीर्थाभिगमनं 
पुण्यात्मा स्नेहयुक्तश्च 
पुरुवार्थी प्रवासी च 
पुष्करपतिरष्टमग: 
पूज्या: सुभगा धीरा: 
पूर्णचन्द्रनिभ: श्रीमान्‌ 
पूर्ण: शशी यदि भवेच्छुभ- 
पूर्णातिथो घने: पूर्ण 
पूणिमायां तु यदुक्ष 
एूर्णन्दुयुक्तो रविभूमिपुवो 
पूर्णेन्दुसौ म्येज्यसिता 


| पूर्व जनस्य विधिवत्‌ 


पूर्वं त्रिशूलमध्यस्थं 
पूर्वमायुः परीक्षेत 

पूषा पुष्टि दिशतु सततं 
पृथिव्या भूषण भेरुः 


| पृष्ठे पदे च पुच्छे च 


प्रचण्डवित्तं स्वकुळाधिकारं 
प्रचण्डशासनं याति 
प्रजापालनसन्तुव्टो 

प्रणम्य सर्वजञमनन्यचेतर्ख - 
प्रणिपत्य परं ज्योतिः 
प्रयमपतो सप्तमगे 

प्रथमे दशमे धर्मे 

प्रथमेशो दशमस्थो 
प्रधानपुरुषं राज्ये 
प्रबलताबिमलत्व विहीनता 
` प्रबोघकल्याणघनात्मजासिः 
रभवो विभवः शुक्लः 


अ.पु.इलो से. 
५।४२५।३९ 
१।२३।४ 
५३८४२२ 
५।३७१।२४ 
१।५५।२४ 
१।३६।१७ 
२।१४९।८ 
८४।३१५।५ 
१।२९।१ 
४।२१६।५ 
१।३२।६ 
४।२९५।११ 
४।२८३।७ 
४।२९०।३ 
५।४१५।२ 
४।३०८।२ 
४।२५४।१ 
१।६।२४ 
४।३०२।८ 
४।३७२।६ 
५४० ४।२ 
५॥२७२॥२१ 
९१४५ 
५।३३९। १ 
२।१३१।१ 
२।१३२।७ 
१।६५।१ 
२।१३२।१० 
५॥४०१॥६ ३ 
३।१३२।३ 
५।४०५।५ 
- १११०१ 
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पाँद सूची अ.पु.इलो.सं. | पाद सूची अ.पृ.इलो.सं. 
प्रमाणबुद्धिप्राधाच्यं ५।४००।५२ | बन्धुस्त्रीसुतनाशो वा ५।३८७।४४ 
ब्रलयभवनसंस्थे मङ्गले क्षीणनीचे बन्धुस्थितो भानुसुतो नराणां २।१०६।४ 
२।९८।८ | बन्धद्वेगं रुजञ्चेव ५।३७५।५० 
प्रवाल मुक्ताहेमादि- ५।३८१।४ | बन्दूद्वेगं शोकभयं ५।३७०।१६ 
प्रवासशीलः कोषाढयो १।५३।१० | बन्धूनां तस्करादीनां ५।३९८।४१ 
प्रवेशे बलवान्‌ खेटः ५।३९२।५ | बन्धूनां स्वान्तरे मानो ५।३८१।२ 
प्रसूतिकाले च कलत्रभावे ४।२७२।९ | बलं मानं यश्चैव ५।४१०।१६ 
प्रस्कुरितकिरणजाछे ४।२७७।२४: | बलान्तरं विजेतुः स्वं ४।३२४।२४ 
प्राज्ञो राज्ञां कार्यकर्ता दयालुः ४।२२३।९ बलावबोधेन विना दशादि- ४।३१८।१ 
प्राप्तोति सौम्यस्य दशाविपाके बलैक्यं ज्ञेज्यदृक्‌ युक्तं ४।३२३।२३ 
५।३८५।२८ | बवाख्ये करणे जातो १।४२।१ 
प्राप्नोति सौरस्य दशाविपाके बहुकलत्रसुतोत्सवगौ रवं ३।१९०।२ 
५।३८६।३७ | बहुकलाकलनाकुलजोत्कलि ३।१८५।३ 
प्रायः पापयुते चन्द्र २।१२०।३६ | बहुकलाकुशलः किल गीत- ३।१८४।९ 
रायो दरिद्रो मूर्खश्च २।१२९।८ | बहुतरधनपूर्णो भ्रातृहर्ता च पापे 
प्रालियररिमिर्येदि मुतिवर्ती ४।२२६।२ 320 222 
प्रियकर: सुरकर्मयुतो नरः २।१८४३ बहुतरधनभागी चायसंस्थे दिनेशे 
प्रियभाषी रुचिरतनु- ४।२१७।२ pS 
-प्रियवचा रचनासु विचक्षणो ३।१८७।३ बहुतरधनभोगी चायसंस्थे शाद 
प्रियवाक्‌ सुभग: कान्तः _ ४।२१४।७ 20 
मो समुखन २० १।३८।२ बहुतरवसुपूर्णो राजिनाथे चतुर्थ न 
-्ोकतेरेतैर्नाभसाख्यैश्च योगैः ४।२२५।२३ बहुतरसुखभागी क्सस्य हिमांशौ 
प्लवङ्गः कीलकः सौम्यः १।१०।५ २।९६।१०. 
बब बहुतरां कुरुते समुदारता ३।१८८।१ 
बन्धनं चुपचौरेभ्यो ५।४२६।५० | बहुघनं क्रयविक्रयतः सुखं ३।१८३।१२ 
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पाद सूची 

नह मित्र प्रियइ्चै व 
बहुमित्रारिपक्षश्च 
बहुमित्री महाकायो 
बहुवित्तं सुहृत्सौ ख्यं 
बहुव्याधिहीनतेजा- 
बहुस चयी दिनसदृग्‌ 
बहुस्त्री रतिभो गश्च 
बहुस्त्रीसद्भमं चाऽथ 
बह्लारम्भो जितक्रोधो 
बःळवाख्ये नरो जात- 
बाळस्य जन्मकाले तु 
बाल्यप्रवासी क्रूरात्मा 
बालोदये यदा पृच्छा 


बिन्दुः कष्टं नृपतिभयदौ 


बिन्दु: कष्टफलं चेव 
बिन्दु: कष्टं भवति हि 


बिन्दुः कष्टं विगतधनधी: 


बिन्दुभे ड्भप्रदरचेव 
बिन्दुः संकष्टफल्दो 


विन्द्रुस्तस्य फळ सर्वद 


बुद्धि धर्मसमायोगो 


बुद्धिप्रबन्धात्मजमन्त्रविद्या 
बुद्धिमांश्च सुशीलश्च, . 


बुद्धिमान्‌ वित्तसम्पूर्ण: 


बुद्धया विहीनमतिविध्रम- 


बुद्धिविज्ञान राज्यश्री: 
बुध: करोति विख्यातं 
बुध: सूर्येन्दुसंयुक्तो 
बुघ जी वार्कसंयोगे 


बुधभार्ग वजीवाना मेक- 


बुघभार्गवजीवाकि- 
भार्गवजीवार्कि- . 


बुघभार्गवयोयोंगे 
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पाद सूची 
बुधभौमो यदा लग्ने 
बुधमध्ये यदा शुक्रो 
बुधमन्दकुजैयोगि 
वुधवारेऽष्टमे मासे 
बुधस्य गुरुणा योगे 
बुधस्य रेखया सोख्यं 
वुष्टसन्ध्यान्तराले तु 


बुधस्य सन्ध्या विदधाति 


बुधारभृगुजीवानां 
बृधार्ककुजजीवानां 
बुधाकिजीवसंयोगे 
बुधे चन्द्रयृतो भौमः 
बुधेज्यभ्ृगुसंयोगे 
बुधे त्रिकोणगे विज्ञो 
बुधेन्दुभागेवैयोगि 
बुधेन्दुमन्दसंयोगे 
बुधे .रिपुग्रहे मूर्खो 
ब्रह्वायोगे महाविद्वान्‌ 
ब्रह्मा करोतु दीर्घायु- 


भ 
भद्रातिथो बन्धुमान्यो 


भद्रा तु भ्रामरीमध्ये 
भद्रा दशां समायाता 
भद्रा भद्रकरी प्रोक्ता 


भद्रा भद्रां गता मत्र 
भद्रा सोभाग्यजननी 


भद्रिकातो गुरुरभूत्‌ . 
भद्विकान्तगंता सिद्धा 
भयं स्वान्तर्गते राहो 
भयात: शीतभीतश्च 
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थाद सूची अ.पृ.श्लो.सं. | पाद सूची 
अबति बन्धुगते भृगुजे तरो २।१०४।४ | भृगुसुतसुरपुज्य- 
अवति मदनमूति- ४।३३४।११ | भृगुसुते जनने मिथुने स्थिते 


भवति वे कुशलोऽद्‌भृतपण्डितो २।१०५।६ | भ्रृगुसुते सति कन्यकया न्वित 
अवति साहसकर्मकरो नरो ३।१८१।१ भृगुसुते सति मीनसमन्विते 
भवनवाहनढृन्दपुराधिषः ३।११०।१ | भृगोविपाके धरणीसुतोऽपि 


अवेत्पुत्रधनस्त्री भि- ५४४२०।७ | भोक्ता दाता कृतप्रज्ञो 


आग्ययोगकरे सौरे ४।२८२।२ सो दाता शुचिर्दक्षो 
भाग्येइवरो भाग्यगतोऽस्ति ४।२८३।४ भोगी धनी सुचित्तरच 
आनुना संयुतश्चन्द्र: ४।२५५।४६ भोग्यपत्नी पति शुक्रः 
भानुभोमवुधैर्योगे ख्यात: २।११६।६ मोड कारका ति 
भान्वक्रिभौमजीवाना- २।१२३।१५ भौमक्षेत्रे यदा जौवो 
आनोस्त्रिभाग: कुजयुक्‌ च ५।३५४।२ भौम-भास्कर-चन्द्रे ज्य- 
भौमभास्करमन्दाश्रच 


आनौ वाय॒सखाच्छशाङ्क ४।२८०।२९ दीन फल 
भौम फलं यत्स्या- 


जार तुलायां तुलयेत्प्रयत्ने: ३।२०९।५ ती 
sb अ ४२५५४४ | झौमे क्षेत्रे यदा जीवो 
भार्याच्च्तो जलभीतिश्च १।१४।९ | मरेज्यगतिशुक्राणां 
झार्यात्रियों रणोत्साही २१६१४ | भौमेज्य-सौम्य-सोरीणां 
Bs हि ह २।८२।% | औमे दिवाकरे छिद्रे 
sds १।१४।८ | भौमेन वीक्षते लग्नं 


भावांशवुल्यं खलु वर्तेमानो २।८२।४ | भोमेन्दुबुधशुक्राणाँ 


RN शड ळक ळक 


-भ्िक्षाभोगी च रोगी च २।१२७।१२ | औमेन्दुबुधसोरीणाँ 
भुवनभ रस हिष्णोः ४।३१७।१९ | भ्ौमेन्दुमन्दजीवानाम- 
अूताब्धयः खाग्नि-नखाः ४।३१८।५ | भौम शत्रुविमर्देः स्यात्‌ 
भू-ध-फ-ढा भवेत्पूवें ४।३०४।६ | भोमे शत्रुविमर्दः स्यात्‌ 
-भूपाऽरिनठृप चौरेभ्यो ५।३८४।२१ | भौमे झस्त्रोपजीवी च 
भूपाश्रयसुखं राज्यं ५।३८३।१८ | श्रमक्रक्षेश्लरे हानि: 
-भूपुत्रबुधसंयो गे २।११।१२ | श्रमणं देशग्रामाणाँ 
भूमिपालप्राप्तचअत्प्रतिष्ठां ख्रातुविनाशाँ प्रददाति राहुः 
४।२२३।११ | श्राठूपतिस्त्वष्टमगः 
भूमेश्च मणिलाभं च ५।३९६।२७ | प्रातृपतौ माठृगते 
कृगुभौ म बुधैयोगि २।११९।२७ | ब्रातृस्थाने यदा जीवो 


अुगुमन्दकुजैयोगि २।१२०।३१  भ्रातृस्थाने यदा जीवो 
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भ्रामरी सङ्कटामध्ये ५।४२८।६१ | मरणं स्त्रीवियोगश्च ५।३७६।५७ 
भामरी स्वदशामध्ये ५।४२३।२८ | मल्लो योऽ्यपुष्टि्योद्धा  २।१२५।३३ 
भ्रामर्या च तथोल्कायां  ५।४१९।१५ | मस्तकस्थे च नक्षत्रे ४।२९४।७ 
भ्रामर्युपगता धन्या ५।४२४।३२ | महादुःखानि जायन्ते ५।३८४।२२ 
म | महादुःखानि जायन्ते ५।३८२।९ 
मकरादिरसराशिस्थे १।२४१ | महाभोगी च दाता च १।२९।४ 
मकरे च घटे मीने ४।२४०।४५ | महासिद्धो महाप्राज्ञ १।३१।१३ 
मकरोदयसञ्जातो १॥५०॥१० । महिषयोबलबुद्धिविहीनता ५।३६६।२४ 
मकरो यस्य च द्यूने ३।१७१।१० | महिषौ स्वातिहस्तौ च १।४५।३ 
मङ्गलस्य दशायां च "२१२२ | महोसुतेःन्तरगते ५।४१५।४६ 
मङ्गा पिद्धला धान्या ५।४१६।४ महीसुते सप्तमभावयात ४।२७३।१२ 
मङ्गला विविधव्याधि- ५।४२१।१६ महोत्साही महायोद्धा १।४६।७ 
मणिमुक्तादिसद्रत्न- - क _१।१८।३१ महोद्यमी ल्लः च १।२६।३ 
मणिमुक्ताफलं चैव ५।४०९।८ माङ्गल्यं भोगजननी ५।४२७।५५ 
मणिविद्रुमलाभं च ५।४१०।१४ माणिकयसुन्दरीप्राप्तिः ९।४०३।७४ 
मि च दुष्टां स्वैजनैविरोधं ५।४०६।९ | मातरि भक्तः सुकृती २।१५१।१० 
मतिमान्‌ धनवांश्चेव १।२८।११ मातृपितृधनं भुङ्ते ५।३९८।४३ 
मतिमान्‌ प्रियवाक्‌ शान्तो १।३२।२ | ३, तृस्वजनविरोधी २।१४८।३ 
मत्स्यमांसप्रियो. नित्यं . 5 २ मानो ज्यितों सलत २।१५०।१२ 
मत्स्ये धनस्थे लभते मनुष्यो ३।१६२।१२ | मानं सक्रतव्यासि- ४।३३३।२७ 
. मद्यमांसप्रियो नित्यं १।२३।२ | मानाचारधनैहीनः २।१२६।६ 
-मध्याल्वात्‌ पूर्वेतः पश्चात्‌ १।८५।१३ | मानी चरित्रसम्पन्नो १।५४२० 
_ मध्याह्णे चाऽ्धरात्रेवा २।८६।१७ | मानी धनी विशालाक्षो १।४५।२ 
-मन्दजीवाकंसंयोगे  २।११७।१४ | मानोजिताऽर्थंसहितो माता २।१४९।११ 
मन्ददृशं स्थिरवचनं ४२१६२ | मासमध्ये तु यत्सङ्कम- ४२६४६ 
मन्दमार्तण्डशक्रारैः  २।१२३।१६ -मित्रपुत्र-कळत्राङ्ग- ५।४१९।१ 
मन्दवाग्‌ बहुकामातेः ` _१।३३।२ | मित्रमुदासीनोऽरिव्याख्याता ३।१९४।४ 
 मन्दशुक्रवुधैयोंगि ` `. २१२०३४ | मित्रस्वजनजोद्रेगो_. ५।४०२।६७ 
_ अन्देज्यचन्दरचान्द्रीणां  २।१२४।२८ भित्रारिगेहोपग्ैनभोगैः  ४।२८६।१२ 
मन्देउयशुक्रसंयोगे ` ` २७१२०।३५ | सित्रायसाधक: सिद्धो ४३८५३० 
` मन्देन दृश्यते चन्द्र मिदोपचारमनिशं प्रमदाविलासं 


अ्रवाहनतो बहुलं सुखं ५।३६७।३० ' „~ ।३७९।८१ 
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( 
पाद सूची अ.प.इलो.सं. 
मिथुनस्थो यदा राहु ८४।२४२।६३ 
मिथुनेष्जे ढुषे मीने ४।२४७।९० 
मिथुनोदयसञ्जातो १।४९।३ 
पम्िथ्यापवा दवधबन्घ- ५।३७५।५ १ 
भित्रेष्टान्तरगुणितायुवते- २।७८।८ 
मा।नलग्न समुत्पन्ना १।५०।१२ 


मीनेऽम्बरस्थे प्रकरोति कमं ३।१७७।१२ 
मीमेऽष्टमसंथे प्रभदेच्च मुत्यु- ३।१७३।१२ 
मीनेऽस्तसंस्थे च विकारयुकेतं ३।१७२।१२ 


मीने जीवस्तथा शुक्र: ४।२४८।१०० 
मीने वृहस्पतिः शुक्र- ४।२३९।४० 
मीने मेषे च चापे च ४।२३२।१७ 


मीने रिपुस्थे च भदेज्ञराणां ३।१७०।१३ 


मीने शुक्रो बुधश्रान्ते ४।२३९।३५ 
मीने शुक्रो बुधश्चान्ते ४।२४८।९९ 


मीने सुखस्थे च सुखी मनुष्य: 
३१६६१२ 


मीने सुतस्थे ललितान्‌ सुरक्तान्‌ 
३१६८१२ 


मीनोदये तोयरतो मनुष्यो  ३।१६०।१२ 


मुखशुण्डाग्रनेत्रे च ४।३०१।३ 
मुखणुण्डाग्रनेत्रेषु ४।३०२।५ 
मुखा क्षिकणंशीर्षस्थो ४।३०३।३ 
मुखाक्षिकर्णशीर्षेषु ४।३०२।२ 
मुखे दु्जनसंहारो ४।२९९।३३ 


मुखे भयं मुध्नि जयं करोति ४।२९९। ३५ 


मुखे रोगं सुखं नेत्र ४।२९६।१६ 
मुखेष्टभुक्छिरो राज्यं ४।२९६।१% 
मूतिपतियेदि नवमे _२।१३२।९ 
मूतिसप्तमयोः क्रूरा ४।२५०।१२ 

_ २।९१।१४ 


ूर्त्यादयः पदार्था ज्ञायन्ते 
मूतेश्चापि निशापतेश्व नवस ४।२८३।३ 


२३ ) 
पाद सूची अ.पृ.इलो.सं. 
मूर्तेस्तु राहुस्त्रिषडायवर्ती ४।२७८।३१ 
मूलत्रिकोणषष्ठत्रिकोण- ३।१९५।५ 
मूलत्रिकोणस्वगृहाच्चसंस्था ४।१२६।१ 


मृगपतिदृषकन्याकर्कटस्थे च राहो 


मृगेऽम्बरस्थे च करोति ३।१७४।११ 


४।२३६।१९ 

मृगादिराशिद्वयभानुभोगात्‌ १।२६।१ 
मृगेऽष्टमस्ये च नरस्य ३।१७३।१९ 

[| 


मृगे कके च पुच्छः स्या- ४।२२८।१३ 
सगे कर्के ध्वजे पुच्छ: ४॥२२८१८ 
मृगे धनस्थे लभते मनुष्यो ३।१६९।१५ 
मृगे रिपुस्थे च भवेच्च वेरं ३।१६९।९ 
मृगे व्ययस्थे च भवेन्नराणां ३।१८१।१० 
मृगे सुतस्थे जनयेन्मनुष्यः ३।१९८।१* 
मृगे सुखस्थे सुख भाग्‌ मनुष्य: 
३।१६६।१० 
मृगोदये तोषरतः सुतीब्रो ३।१६०।१० 
मृतिताथे धर्मस्थे २।१०५।९ 
मृत्युपतौ सप्तमगे २१४५७ 
मृत्युर्बालस्तथा बुद्ध ४।३१२।१० 
मृत्युः स्याज्जन्मभे विद्धे ४।३१२।४ 
| मृत्यूदये यदा प्रष्टा ४।३१२।८ 
मृदुभाषी घनी धर्मी १।२८।९ 
लोलदृष्टि- १।५३।७ 
मेघाशयनिभं घोरं _ ५।३७१।२७ 
मेधावी शास्त्रनिरतः २१२५३५ 
मेधावी शिल्पशास्त्रज्ञ: २।११४।१२ 
'मेषलग्ने समुत्पन्नः १।१९।१ 
मेषादिगे सायनभागसूर्ये २७५३ 
मेषादिषट्कगे सूर्ये _ १।२५।१ 
मेषाद्या धनुसिहश्च _१।१९७।१ 
मेबेउष्टमस्थे च भवेन्नराणां  ३।१७२।१ 
मेवे$स्तसंस्थे च भवेत्कलत्र ३।१७०।१ 
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( 
पाद सूची अ.पृ.इलो सं. 
मेषे घटे चापतुलामृगालौ ४।२२०। १ 
मेघे धनस्थे कुरुते मनुष्यो ३।१६१।१ 
मेपे रिपुस्थे प्रभवेच्च बरं ३।१६८।१ 
मेप व्ययस्थे च भवेन्नराणां २।१५९।१ 
मेषे सुखस्थे लभते सुखं च ३।१६४।१ 
मेप सुतस्थे लभते मनुष्यः ३।१६६।१ 
मेपोदये रक्ततनुर्मनुप्यः ३।१५९।१ 
मौक्तिकं शुक्लवस्त्रं च 5।२९६।२८ 
यं ब्रह्वावेदान्तविदो द १।४।१४ 
यः खेटाऽस्तगृहं तथाऽरिभवनं 

५।४२९।६८ 
यः पञश्चिमाभिमुखसंस्थित- १।६।२८ 


य: सार्विकस्तस्य दयास्थिरत्वं 


३।२०६।४ 
यनक्रियासाधुजनानृयातो ४५।२८९।६ 
यत्र चेकादशे राहु- ४।२५१।१८ 


यदा तु तीक्षणांशुसुतस्य सन्ध्या 
५।८०७।१३ 
यदा पञ्चमे राहुपुच्छं प्रयाति १।११०।५ 


यदा मध्ये तु भद्रायाः ५।४२५।३८ 
यदा रूग्ने ग्रहः क्रूरो २।२५८।६६ 
य हिने एकनाडीस्था ४३०९।२ 
यदि भवति च केन्द्रे ४।२३३।६ 
यदि भवति च केन्द्रे ‘८।२४५।८१ 
यदि वाऽपि भवेच्चन्द्री ८।२६२।९७ 
यदि मंस्थितरेखायां ४।३३४।३३ 
यदि संस्थितविन्दूनां ४।३३४।३४ 
यदुक्तं सर्वतोभद्रे | 2३०४१० 
यदक्षांशक्रकोष्ठस्थ: ४।३२०४।८ 
र यन्त्राञ्मकूटकुशलो २।११५।१ 
` यमुहिश्य कृतः प्रन: '८।३११।३ 
५।२९८।२३८ 


. यशोदय महादृद्धि- 


२३.) 
पाद सूची अ.पृ.शलो.सं 
। यस्मिञ्छनिश्वरति ४।२९८।२८ 
| यस्मिन्तृक्षे भवेच्छुक्रः ४५।२९७।२१ 
| यस्मिन्न्क्षे भवेत्सौम्यः ,४।२९६।१७ 
यस्मिन्द्क्षे भवेद्‌ भौमः ४२९५।१४ 
यस्मिन्ृक्षे भवेद्राहु: ४।२९८।३० 
यस्मिन्मित्रगृहे स्वकीयभवने ३।१ ९६।३ 


यस्य नास्ति किल जन्मपत्रिका १।३।१२ 
यस्यारिस्त भाग्यं स नरः 


४।२८२।२ 
यादृग्‌ द्रेष्काणगाः सौम्या ३।२०१।१ 
याम्यगोले च यो जातः १।२५।३ 
याम्यायने नरो जातः १।२५।४ 
यावत्संख्या ग्रहाणां ३।२०४।४ 
यावद्वर्षाणि चन्द्रस्य ५।३६५।१६ 
यावन्मे रुधे रापीठे १।३।११ 
युक्तेक्षिते छाभगृहे ४।३८९।९ 
युगं भवेद्वत्सरप्चकेन १।२२।० 
युर्मयुग्मग्रहा स्त्रष्टा --४।२२७।८ 


.युग्मेउम्बरस्थे प्रकरोति मत्य॑ ३।१७६।३ 
| = 
| युद्धे वादे तत्पराः क्रूरचष्टाः 


४।२२५।१८ 
| युवतिगे शशिनि प्रमदाजन- ३।१८४।६ 
। युवतिभवनसंस्थे भास्करे 
| स्त्रीविलासी २।९२।७ 
` युवतिमन्दिरगे च सिते नरो २।१०५।७ 
¦ युवति मत्दिरगे सुरयाजके २।१०३।७ 
। युवतिसूनुधनागमनोत्सवं ३।१९१।९ 
। युवतिसौख्यविनाशनता भृशं ३।१९२।२ 
| युवतीनामतिसुभग: प्रणयी ४।२१३।४ 
युवोदये लभेद्राज्यं ४।३१२।६ 


ये कुवेन्ति शुभाशुभानि जगतां' १।५।२२ 
ये धमंक्मं निरता ४।३३५।४ 
येनोत्पाटध समूलमन्दरगिरि- १।५।२३ 
ये पापलुब्धाइचोराश्च ४।३३६।५ 


| 
| 
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( 
व्याद सूची अ.पु.श्लो,सं. 
ये महापुरुषसंज्ञकाः ३।२०७।१ 
ग्रे योगा: कथिताः पुरा बहुतरा- 

४॥२२४।१० 
ग्रे स्थानचिन्तासु पुरा प्रदिष्टा 

३।१८१।१२ 
यो ग्रहो गोचरे श्रेष्ठः ४।३३४।३५ 
योगोदितफळं पुच्छः ४।२२८।१५ 
यो भावः स्वामिसौम्याभ्यां  २।८९।१ 
यो वा बलवान्निधनं ४।२८०।४३ 

रा 

रक्तपित्तकृता पीडा ५।३३२।३४ 
रक्तपित्तकृता पीडा ५।३७६।५४ 
रक्तपित्तकृता पीडा प४००॥५७ 
रक्तवस्तुकृतो लाभो ५।४०९।९ 
रक्तवासो महात्रासो ५।३९६।२२ 
रक्तवेकारयुक्तश्च १।१८।३३ 


रक्तास्योन्नतनासिका सुचरणो ३।२०९।१ 


` रक्तपराक्रमता वनितासुखं ३।१८६।१० . 


` रणाङ्गणं चापि वशिकूक्रिया च २।९०।८ 


` रणे जयं च शत्रूणां ५।३७४।४७ 
-रथतुरङ्गमगौरवसंयुतः ३।१८६।९ 
` रविणा सहितो भौमः ४।२३१।१४ 
` रविमीके शश्रे मेषे ४।२९०।१ 
रबि-राहू सौरि-भोमौ ४२६१८७ 
रविदुँ:खितमत्यन्तं ` ३।२००।११ 
रविवजँ द्वादशगैरनफा ४।२११।१ 
रविशशियुते सिहे लग्ने ४।२६३।९९ ` 
रविशुक्रकुजज्ञानामन्वये २।१२ २।१२ 
रविसुतेन युते सति कार्मुके २।१९३।% 
` रविस्तृतीये भृगुतन्दनः सुखे ४।२४९।८० 
रवेद्‌शायामतितीक्ष्णभोज्यं "५।३८१।१ 
०४।२०७।७ 


रवेवेंधे मनस्तापो 


५). ॥ 

पाद सूची अ.पृ.शलो.सं. 
राजमन्त्री भूरिवित्तों २।१२६।७ 
राजमन्त्री राजतुल्यो २।१२८।२० 
राजमानं सुखं चैव ५।४०८।१ 
राजमानो महासोख्यं ५।३९४।१२३ 
राजमान्यो बली भोगी १।४६।२ 
राजशत्रुज्बरात्पीडा ५।४०३।७५ 

राजशत्रुभय त्रासः ५।४०१।६२ 
राजजत्रुभयं त्रासो ५।३९६।२६ 
राजशत्रुभवा पीडा ५।४०३।७८ 
राजाधिकारस्ते जस्वी ५।४००।५१ 
राजाधिराजमन्त्री त्र १।२४।१० 
राज्यं भ्रंशाग्निदाहो ५।४१९।१४ 
राज्यभङ्गः शक्तिहीनः ब।३६८।७ 
राज्यादिफलप्रातिः ४।३३३:२८ 
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विदेशगमनं वन्धुद्देष: ५।३९२।७२ 
विदेशगमनो जातो ४।२९४।५ 
विदेशनिम्ने कृतगोविवर्णः ५।४०७।१५ 
विधोः पक्षबलं यावत्‌ ४३२४२५ 
विनयता व्यवहारसुशीलता ३।१९३।१२ 


विनयिता रहितं सहितं रुजा ३।१८७।११ 
विनयी शीघ्रकोपी च | १।५३।१२ 
विनापि मंत्री खलु सेचराणां ३।१९३।१ 
विशतिरेकं द्वावथ ४३३६७ 
विशे रक्तप्रमाणेन ३।२०५।५ 
विशोत्तरी दशावर्षे: ४।३२७।९ 
विपदः प्रथमे मासे १।४८।१ 
विपद्रोगविनाझश्च ५।३८२।9 
बिभुतिमान्‌ ग्रामनिवास- २।१५३।१२ 
विमलतीर्थेकरश्च बृहस्पतौ २।१०३।८ 


विमलतीर्थपरोऽच्छतनुः सुखी २।१०५।९ 


विमलवपुषि चन्द्रे सप्तमस्थे २।९५।७ 
बिरोधिवत्सरो द्भूतो १।१६।२३ 
विरोधकृति यो जातो १।२०।४५ 
विरोधः सवंधर्माणां ५।३९५।१७ 
विलग्नतः शीतमयूखतो वा ४।२८५।७ 
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> 


( 


पाद सूची अ.पृ.इलो.सं. 


विलग्ननाथः सहजाऽस्तसं- ४।२४५।८२ 
विलग्नपो यत्र बलेन युक्तो ४।२७६।१५ 


बिळग्नस्थो यदा जीवो ४।२६५।८ 
विलास: स्वजनैः सौख्यं ५।४२३।५१ 
विलासी सुजनाह्वादी १।५४।१ 
विलासो विविधं सौख्यं ५४२६२३० 
विवादं धनहानिश्च ५।४०२।७१ 
विवाहितायामन्यस्यामेक- ४।२४३।७१ 
विविध कष्टमुत्पातमु- ५।४२२।२० 
विविधजनविहारी वन्धुसंस्थो :।९१।४ 
बिविधवस्त्र विपूर्णकलेवरः २।१०२।१ 
विशोध्य तद्बले ज्ञेयं ४।३२१।१३ 


विश्रामभूतां विनिहन्ति जायां २।१०७।७ 
विषयहीनमतिः सुचरित्रयृग्‌ १।२८।१३ 


विषशस्त्रारिन चौ रेझ्बो ५।३९०।६० 
विषहुताशनशस्त्रभयान्वितः ३।१८६।८ 
विषहुताशनशनत्रुभयान्वितो ३।१९३।८ 


विषादकन्रीं धनधान्यहरत्री ५।३७८।७१ 
विष्कम्भजातो मनुजो १।३८।१ 


विस्तीर्णभुजः सुभगो ४।२१३।५ 
विहाय सर्वं गणकंविचिन्त्यो ४।२८२।१ 
विहितकर्मणि शर्म कदापि नो ३।१९३।६ 


ब्रत्तिसिद्धिश्व॒ शूरश्च २।११५।२० 
वृद्धस्त्रीगमनं पीडा ५।३९१।७९ 
बृद्धस्त्रीभिः सह्‌ क्रीडा ५३८०८८ 
बृद्धापति कुलाढयं निपुणं ४।२१४।१० 
बृद्धियोगे सुरूपश्च १।३९।११ 
बृद्धोदये न लाभः स्यात्‌ ४।३१२।७ 
बृन्देवरं ग्रामपदाधिपत्यं ५।४०७।२० 
बृश्चिकोदयसञ्जातः १।५०।८ 
ब्ेषतुरङ्गमविक्रयवान्क्रये ३।१८४।७ 
बृषलग्नोद्धवो विप्र- १।४९।२ 
दृषेऽम्बरस्थे प्रकरोति कमं ३।१७६।२ 


२) 
पाद सूची अ.पु.दलो.से-. 
वृषेऽष्टमस्थे च भवेन्नराधां. ३१ ७२।२' 
दृषेऽस्तसंस्थे च भवेत्कलत्रं ३।१७० रे 
वृषे च धमं प्रगते मनुष्यो ३।१७४।२ 
दृषे तृतीये लभते मनुष्यो ३।१६३।२: 
दृषे धनस्थे लभते मनुष्यो ३।१६१।२ 
दृषे व्ययस्थे व्यय एव ३।१७९।२ 
दषे सुखस्थे लभते सुखानि ३।१६५।२: 
बृषे सृतस्थे जनिमान्‌ ३।१६६।२ 
वृषोदये जन्म यदा भवेच्च ३।१५९।२. 
वेदवारिधिखरन्यङ्के- २७५२. 
वेदशास्त्र प्रभावज्ञः १।२१।५३. 
वेदशास्त्रप्रियो देव- १।१८।३४. 
वेदझ्ुस्त्ररतो नित्यं १।१५।१२ 
वेदाऽब्धितुल्येश्च मयुख- ४।३१७।१६ 
वेश्यागमं करोत्येव ५।४१०।१३; 
वेश्या-स्त्री-मद्यपानैश्च ५।३७४।४३ 


वेशिस्थितो यस्य शुभो न भोगो४।२२७।५. 


वेधृतो जायते यस्तु १।४१।२७- 
वैरिपतो लाभगते २।१४२।११ 
बैरिव्रातं क्रू रकर्मामयानां २।९०।७. 
व्यतीपाते नरो जातो १।४०।१७- 
व्ययकलहो विशतिभिः ४३३२२२३. 
व्ययगे दुश्चिक्येशे २।१२६१२: 
व्ययनाथे निधनगते २।१५३।८ 

२।१५३।९. 


व्ययनाथे सुकृतगते 
व्ययनिलयनिवेशे रात्रिनाथे २।९६।१२ 


व्ययपे गगनग्रहस्थे २।१५३।१० 
व्ययपे लग्नं प्राप्ते २।१५१।१ 
व्ययसंस्थितेऽऽ्टमेसे २।१४६।१२' 
व्ययस्थान स्थिते चन्द्र ४।२५९।७६- 
व्ययालये क्षीणकरः ४।२९०।२ 
'व्ययाल्ये वा मदनाल्ये वा ४।२७३।८ 


व्यये राहुः सौरिसौम्यो ४।२५२।२४ 
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( 


“याद सूची अ.पृ.श्लो,सं. 
व्यये शनौ पश्चगणा धि- २।१०७।१२ 
व्यये स्थिते सोमरिपौ २।१०९।१२ 
व्यवसायी च सुलाभी २।१३३।२ 
व्यवसायी चाऽल्पतुष्टो १।१९।४४ 
व्यवहारी गुणग्राही १।२९।५ 
व्यसनतां खलतामदयाळूतां ३।१८७।१२ 
-व्याघातयो गजातश्चच १।३९।१३ 
व्याध्रान्त्रिशत्तमे वर्षे ३।२०५।६ 
व्याधिदुःखपरित्यक्तो ५।३७२।३२ 
"व्याधिभिः शत्रुभिग्रेस्तः २।१२७।१३ 

व्याधिशत्रूभयेर्म्‌क्तो ५।३७८।६९ 
व्यापार-मुद्रा-ठपमान-राज्यं २।९०।११ 
व्योमपतौ तुयेगते २।१४८।९ 
व्योमाद्योमा च मूर्द्धा च ४२९१२ 
व्योमायां पितृहानिः स्यात्‌ ४।२९२।३ 
-ब्रतोपवासँविषमैविचित्रै- ३।१७४।४ 
. ब्रजति भूमिपतेः समतां धनै- २।१०३।११ 
श 
शकुनो करणे जातः १।४३।८ 
दाकेन्द्रकालः पृथगाकृतिघ्नः ` १।११।७ 


नशक्तेऽतिशक्तः पुरुषो विशेषात्‌ ४।३००।७ 


२० 


_ शनेश्चरे कर्मेग्रहस्थितेऽपि 
शनैश्चरे चाउष्टमगे मनुष्यो 


शङ्भामानं व्याधिकोपं ५।३६८।५ 
झङ्खासिकुञ्जरगदाकुसुभेषु- ३।२०८।२ 
झतबर्षाणि जीवेत ४।२९५।८ 
शात्रुक्षेत्रेचष्टमे मूतों - ४।२५६।५२ 
दत्ुक्षत्रेऽष्टमे षष्ठे ४।२५६।५१ 
_ नचक्षत्रेऽऽ्टमे षष्ठे -४।२५६।५६ 
दाचुक्षेत्रे त्र्यशं नीचेउर्ध॑ ४।३३८।१३ 
` शतक्षेत्रे यदा शुक्रो ३।२५६।५्‌५्‌ 
झात्रुचित्तभयं त्रासो ५।३९९।४९ 
- .- व्रतो हि भयं स्त्रीणां  ५:४०२।७० 
झतरुनाशोऽर्ेला मश्च म 
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_५।३८१।३ । 


) 
पाद सूची 
शत्रुनीचाश्चिता ये च 
शत्रुपतिरयंदि नवमः 
शत्रृपतौ द्रविणस्थे 
शत्रुपीडा महोद्वेगो 
शत्रुप्रणतिपरायण- 
शत्रुभिः सहसा हानिः 
शत्रुभी तिर्भैवेद्‌ गुह्ये 
शत्रुभी तिर्म हावलेशो 
शत्रुसन्ध्यादिगमनं 
झत्र॒ुस्थाने यदा जीवो 
शत्रुहानिः सुखं पुण्यं 


शत्रूणां क्षयकारको दृढवपु- 


शत्र्‌-मन्दसितौ समश्च 
शनिः कन्यास्थितो 


शनिक्षेत्रे यदा भानुः 
शनिचक्रं नराकारं 
शनिचन्द्रकुजैर्योगे 
शनिचन्द्रौ च कन्यायां 
शनि राहुकुजेर्युक्तः 
झनिशुक्राकंसंयोगे 
शनि शुक्रन्दुसं योगे 
झनिसूर्यकुजेर्योगे 
शनिसूर्यबुधैयोंगे 
शन्यङ्गारकमध्यस्थः 
शनेग्रैहणिकारुजो 


शनेविपाके कुरुतेऽभिमानं 


शर्ेश्ररतुलाकुम्भ- 


शनैश्वर; पाकगतेऽथ जीवे 


शर्नेश्चराद्‌ देहपीडा 


शनेश्चरे प ्वमशत्रुगेहे 
शनौ च दशवर्षाणिः रः 


अ.पृ.रलो.सं. 
३।२०२।८ 
२।१४१।९ 
२।१४०।२ 
५।४०३।७३ 
२।१४७।६ 
५।४२५।४१ 
४।२९७।३३ 


_५।३८५।२५ 


५।३६८।३ 
४॥२२७।२४ 
५।३८८।५१ 

३।१५५।७ 

३।१९४।२ 

४२९०२९ 
४२५४३६ 
४२९७२४ 
२।११८।१९ 
४॥२४१॥५६ 
४।२५३।३२ 
२।११७।१५ 
२।११९।२५ 

२।११७।९ 


२।११७।१२ 
४।२६६।६ 


२।१४१।८ 
५।४१४।४२ 

४४७४५ 
५।४१२।३१ 
५।३७५।५३ 
२।१०७।१० 
२।१०७।८ 
२।१०६।५ 
५२५५५ 


( 
“पाद सुची अ.पु.इल्ो.सं. 
शनी च प्रथमे मासे १।४९।७ 
श-मं-बु-गु-शु-चं-रादि ४।३२२।१६ 
सर्वभक्तिप्रियो नित्यं १।२०।४३ 
दाशिजलनिधिसङ्भ यै ४।३१६।१५ 
शशिधरे हि सरीसृपगे नरो , ३।१८४।८ 
शशिनिकेतनगामिनिभानुजे ३।१९२।४ , 


शशिनि मीनगते विजितेन्द्रियो 


३।१८५।१२ 

शशिनि सहजमंस्थे पापगेहे च नित्यं 
२।९४।३ 

शशिसूय सिते केन्द्र ४।२५१।१७ 
शस्त्रकोपभयं व्यांचिः ५।३७२।२८ 
शस्त्रग्रहारिवन्धश्च २।११३।५ 
झस्त्ररोगभयं घोरं ५।३७३।३८ 
शस्त्ररोगभयेरयुक्तो ५।३८३।१२ 
झस््रवह्निरिपोर्भीतिः ५।४००।५३ 
झस्त्रशत्रुकृता पीडा ५।३९९।४५ 
शस्त्रार्निचौरशत्रृणां ५।३७१।२३ 
शस्त्राग्नितृपचौ राणां ५।३८४।२४ 
झस्त्राभिधातवधबन्धनरेन्द्रपीडा 

५।३८४।११९ 
-्चस्वाभिघातो उपतेश्च पीडा 

५।३७१।२१ 
"शाक रामाक्षिसंयुक्तं १।१३।८ 
शान्तः सुखी च सम्भोगी १।३४।७ 


-शान्तेऽतिशान्तो हि महीपतीनां ४।३००।६ 
शार्दलप्रतिमाननो द्विपगतिः ३।२०८।१ 
शिखी धर्मेभावे यदा बलेशनाशः . 
२।१११।% 
'शिखी रिष्फमो वस्तिगुह्याङ्‌भिकाये 
9 २।११२।१२ 
शिली विक्रमे शत्रताशं विवादे २११०३ 


क. 


) 
पाद सुची अ.पृ.इलो,सं. 
शिखी समे भूयसी मार्मचिन्ता 
जिरोरग्गुदजा पीड़ा ५ रः छ ‘5 
~ = \ | _ ६ 
शिरोदरिवविधै रोग: ५।४२७।४८ 
शिरोरोगगले रोगैः ५।३७७।६७ 
शिरोरोग: प्रबलेभ्यो ५।३६९।१० 
| शिवब्रह्मतिकर्माच १।१६।१९ 
: शिवयोगे नरं जातः १।४०।२० 
झिशिरपूवंमृतुत्रयमुन रं १।२५।२ 
शिशुदशाभवने हृदि रोगवानुः 
२।१०४।१२ 
शीषे चत्वारि राज्यं ४।२९६।२० 
शीषे पञ्च द्वे मुखे एच ४।२९९।३४ 
शीर्षोदये विलग्ने मूर्द्धा ४।२९२।३ 
शीर्षोदयेषु राजिषु ४!२७८।२८ 
शुक्रजीवाकेसंयोगे २।११७।१३ 
शुक्रजीवेन्दुसंयोगे २।११८।२३ 
शुक्रभौमाकंसंयोगे २।११६।८ 
शुक्रवारे प्रजा तस्य १।४८।६ 
शुक् सूयं बुधै योगे २।११७।११ 
शुक्रसौ रिबुधार्काणां २।१२३।१९ 
शुक्रस्थानगते चन्द्रे ४।२३१।१२ 
शुक्रे गते निम्नग्ृहेऽरिगेहे ५।४०७।१८ 
शुक्रे घटे कुजे मेषे ४।२९०।१- 
शुक्रे च वाक्पतौ सौम्ये ४।२६०।८२ 
शुक्रेण च शनेयोगे २।११५।२१ 
शुक्रे त्रिकोणगे सुज्ञः ३।१५७।३ 
शुक्रेन्दुपुत्रीच - ४।२७३।१० 
शुक्रे मिव ग्रहे लोके ३।१५८।३ 
शुक्रे शत्रुगृहे भृत्यः ३।१५९।३ 
शुक्रो जीवो रविभौम- ४।२४२।५७ 
-शुक्रो दशसह्ताणि 000002 
= ४।२३३।७ 


शुक्रो यस्य बुधो यस्य 
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३२ ) 
पाद सूची अ.पृ.इलो.सं.. 
श्रीसूर्येकालानलचक्रमेतद्‌ ४।३०६।६ 
श्रुतकलाबलनि मँलवृत्तयः ३।१८४।४ 
श्रुतमतिनिजवंशहितः कृशो २।१०२।११ 
श्रृतिशास्त्रगेयकुशलो ४।२१२।४' 
श्वुङ्खद्रये रुक च भवेच्च, भङ्ग ४।३०६।५ 


( 
पाद सूची अ. पृ. इलो. सं. 
शुक्लः परोपकारी च १।२८।१२ 
शुक्लवस्त्रस्त्रिया लाभो ५।३९५।१६ 
शुक्ले सर्वेकलायुक्तः १।४१।२४ 
शुचि: शान्तः सुदक्षश्च १।१७।३० 
शुचि: शीलः समो दक्षः १।१९।४३ | 
शुद्धः शान्तः सुशीलश्च १।१४।३ 
शुद्धे रन्ध्रे केन्द्रगः सोम्य- ४।२७९।३८ 


शुभकर्मको विडम्बी २।१४९।५ 
शुभग्रहाः शुभक्षेत्रे ४।२३९।३७ 
शुभग्रहे लग्नगतेऽम्बराम्बु ४।२२६।३ 
शुभलग्ने यदा जीवो ४।२५१।१५ 
शुणशील: सदूबन्धु- २।१४९।९ 
जुध्ुमतिबंरयुवतिः ३।१५४।४ 
शुभा च कथिता रेखा ४।३३४।३२ 
शुभा यदीन्दुहो रायां ३।२००।६ 
शुभास्त्रयो ग्रहयुक्ताः २।१२०।३७ 
शुभे शुभाननेर्थुक्तो १।४१।२३ 
शूर उप्रप्रतापी च १।२८।१० 
शूरः सत्यधिया युक्त: १।५४।१९ 
जूर: स्वकायें दक्षञ्च १।४६।६ 
सूले शुल व्यथायुक्तो १।३९।९ 
शोको भङ्गो - महाभीतिः ५।३८२।८ 
शोभने शोभनो बालो १।३८।५ 
शोक्री रेखा जनयति नरं ४।३३०।१२ 
शौक़े स्त्रीसङ्गमो लाभो ५।३८०।८२ 
शौर्य गीतिरतिप्रमोदविभबो ५।३९०।६४ 
श्रियो. लाभस्तथा कन्या ५।४०१।६० 
श्रीआदिनाथप्रमुखा जिनेशाः १।१।२ 
श्रीजन्सपत्री शुभदीपकेन १।५।२९ 
-श्रीमद्रूपोऽत्य न्तजातप्रतापो ४।२२३।१३ 


श्रीमांश्च मतिमांञ्जाऽपि १।३१।१५ 
श्रीमान्पकुजिनीपति; कुमुदिनी १।३।७ 
श्रीमानस्मानवतु भगवान्‌ AIRY 


३वभ्रवाताङ्गभेदश्च ५।३७६।५९ 


ष (ख) ट्वा ्गपाशद़षकार्मुकचक्रवीणा- 


३।२०८।३ 
षडंशाढयस्तृतीयः स्यात्‌ २।८७।२१ 
षडादित्ये च वर्षाणि ५२५५४ 
षड्‌ दश सप्ताष्टादश ५।३४०।६ 
षड्भाधिकं च्युतं चक्रात्‌ ४।३२४।२६ 
षड्भाधिके विशोध्यार्कात्‌ ४।३२१।१२' 
षष्टिशुद्धं तदन्येषां ४।३२०।११ 
षष्ठगते ळाभपतौ २।१५०।६.- 
षष्ठगते व्ययनाथे क्रूरः २।१५२।६. 
षष्ठयते सहजपतो २।१३५।६- 
षष्ठगतों द्रविणपति- २।१३३।६ 
षष्ठपतिः सहृजस्थः २।१४०।३- 
षष्ठपतौ द्वादशने ˆ २।१४२।१२ 
बष्ठस्थानगते शुक्र ४२२०७ 
बष्ठाधिपतिस्तु्ये ` २।१४१।४ः 
बष्ठाधिपः स्वगेहेवा ` . ४२७१२. 
षष्ठाउष्टमकण्टगो गुरु: ४।२८१।४५. 
षष्ठाष्टमे द्वादशे ४।२१८।१ 
षष्ठाऽष्टमेऽपि चन्द्रः - ४।२५०।१२ 
षष्ठाष्टमे यदा चन्द्रो ४।२६०।८३ 
षष्ठाऽष्टमे यदा केतुः ४।२६०।८४' 
षष्ठाऽटमे यदा चन्द्रो ४।२५५।४९. 
षष्ठाऽष्टमे यदा चन्द्रो. ४।२५७।६३. 
षष्ठेऽष्टमे पञ्चमे वा ४।२४२।९० 
षष्ठेऽष्टमे वा मृतौ च ४।२५४।३८ 
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३ ( ३ 
पाद सूची सं 
षष्ठे$स्तसंस्थे च भवन्ति ३।१५१।६ 
षष्ठे क्रूरा नरं कुर्यू ४।२७१।१ 
षप्ठे च पश्चमे चैव ४।२४७।९४ 
षष्ठे च भवने भौमः ४।२६५।७ 
बष्ठे च भवने भोमः ७२।२ 
पष्ठे च अवने भौमः ८।२७३।१३ 
पष्ठेशो ळग्नगतो ' २।१४०।१ 
पष्ठे स्थितः शत्रुविनाशकारी २।१०८।६ 

र स 

संग्रामे विजयी योद्धा १।४७।१० 
संशयो सुभगो मानी २।१२९।३ 
संस्था विळग्नेऽप्यथ संघमे च ४।२२७।७ 
सङ्कटा मरणं क्लेशः ।४२३।२९ 
सङ्कटा स्वदशां प्राप्ता ५।४२७।५७ 
सततमल्पगतिमेदंपी डित- २।१०६।१ 
सत्योपेताश्चार्थवन्तो विनीता 

४२२५१९ 
सत्त्वं रजस्तमो वा ३।२०६।२ 
सद्धर्मयुक्तो बहुपुत्र भोगी १।३३।१ 
सद्धमें द्विज-देवगोपुरजनः  ५।४१७।७ 
सन्तुष्टो व्यसनेऽसक्तः १।१५।१४ 
सन्धिखेटान्तरं कार्य २।८८।२५ 


सन्ध्यागुरोःपाकरविःस्वकाले ५।४१२।३२ 
सन्ध्या दिनेशस्य विपाककाले ५।४०४।१ 
सन्ध्याभावा वैधतिपातभद्र ४।२७९।३३ 
सन्ध्या रसगुणा कार्या ५।३९६५।१७ 


सन्मानदानगुणपात्रपुरी- ४।२३२।१८ 
सन्मान-धन-भू-की ति- ५।४२४।३७ 
सन्मित्रदारा घनमित्रसौख्यं _ ३।२०२।२ 
सक्षदशभिटुंःखं ४।३३२।२२ 
सप्तभिः क्षयितः शेषः ४।३२२।१७ 
सप्तमगे लाभेशे _ २१५१७ 
सप्तमगे सहजेशे 52 २।१३५।७ 
सप्तमपतिनिधनगतो री डरै ॥ 2 


पाद सूची 


सप्तमपती सुतस्थे 

सप्तमपे दशमस्थे 

सप्तमपे द्वादशगे 

सप्तमपे सप्तमगे 

सप्तमपे सहजगते आत्मबली 
सप्तमस्थो यदा राहु 

सप्तमे नवमे राह 

सप्तमे भवने भानुः 


सप्तमे भवने भौमः 
सप्तमे भवने भौमः 


सप्तमे भवने भोमः 
सप्तांशके च ये खेटा 
ससांशपास्त्वोजगुहे 


सप्तांशपे चन्द्रयुते च दष्टे 
समोद्धतावशेषी तु 
समदुःखसुखः श्रीमान्‌ 
समुदायाभिधातोऽयं 
समुदितमृषिवर्ये मानवानां 
सम्पूर्णाङ्गः शुचिर्दक्षः 
सम्भ्रूयुगोऽतिमतिमान्खलू 
सम्मतो ऱृपतेर्भूरि 
सम्माननानाधनवाहनाचचः 
सम्यर्विभूतिव रवाहन- 
सवेजित्‌ सर्वंधारी च 
सर्वत्र लभते लाभं 
खवंत्र लभते छाभं 

त लः 
स्वेदा प्रीतिसंयुक्तो 
सर्वभक्षी कतान्तञ्च 
सर्वलक्षणसम्पन्नो 
सर्वलोकप्रियो नाटथ- 
सर्वलोकप्रियो नित्यं 


सवंशत्रुश्च नीचश्च 


अ.पृ.शलो.सं. 
२।१४३।५ 
२।१४४।१० 
२।१४४।१२ 
२।१४३।७ 
२।१४२।३ 
४।२५८।६८ 
४।२५४।४१ 
४।२८७।१७ 
४।२५०।७ 
४।२६१।९० 
४।२६५।९ 
३।२०२।२ 
३।१९७।१ 
३।२०२।१ 
४।३२२।१८ 
५।३८९।५३ 
४।३३१।१७ 
४।२८४।१ 
१।३७।२८ 
३।२०९।३ 
५।३८५।२६ 
२।१०२।४ 
५।३६९।११ 
१।१०।३ 
५।३७०।१७ 


'५।३८३।१२ 


१।२०।४८ 
१।१७।२६ 
१।३५।९ 
१।५१।५ 
१॥५४।१४ 
११६१८ 
१।२३।९ 
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( २४ 
अ.पृ.इलो-सं. | पाद सूची 


पाद सूची 

सवेसहः सुसमद्‌क्‌ 
सर्वेऽप्याकाशवासाः 
सर्वेगंगनभ्र मणेद्‌ प्ट 
सर्वेग्रेहैयंदा चन्द्रो 


४।२१८।१ 


५।२४६।८८ | 
४।२४३।६९ | 


सवितरि तनुसंस्थे शंगवे २।९१।१ 
सशब्दोऽजो वृष: सिंहो ४।२९२।१ 
सषड्भे ळग्नखे जाया २।८७।१८ 
सहजगतः सहजपतिः २।१३५।३ 
सहजगते द्वादशपे क्रूरे २।१५२।३ 
सहजगते सुकृतपतौ २।१४६।३ 
सहजगतो लग्नपतिः २।१३१।३ 
सहजपतिलंग्नगतो २।१३५।१ 


सहजभवनसंस्थे भास्करे भ्रातृ २।९१।३ 
सहजभवनसंस्थे भुमिजे भ्रातृहता२।९७।३ 


महजमन्दिरगे च वृहस्पतौ २।१०२।३ 
सहजमन्दिरगे तपनात्मजे २।१०६।३ 
सहजमन्दिरवतिनि भार्गवे २।१०४।३ 
सहजस्थो यदा जीवो ४।२३८।२८ 
सहजे च यदा जीवो ४।२३९।३६ 
सहजे सह जाधीशो ४।२७०।१५ 
सहोदराणामथ किङ्कराणां २८९४ 
सह्यस्य विन्ध्यस्य तथोज्ज- २।२०८।४ 
साधुकल्याणशीलश्च २।१२८।१६ 
साध्ये मानसिका सिद्धि: १।४०।२२ 
सामुदायिकनक्षत्रे ४।३१३।५ 
सायनग्रहृदो राशि- ४।३२३।२० 
साहसप्रा्तलक्ष्मीको १।५४।१८ 
साहसी निजजनैः परियुक्तश्चित्त- 
२।१००।३ 
सिहलग्ने यदा जन्म ४॥२५९।७७ 
_सिहलग्ने यदा भोमः ४२८७२३ 
सिहल्ग्ने समुत्पन्नो १।४९।५ 
{सहासने च हंसे च ४।२२८।१५ 


) 
अ.पृ,एलो.सं. 


सिहेऽम्बरस्थे कुरुते मनुष्यो ३।१७६।५ 


४।२४६।८७ | सिंहेऽऽ्टमस्थे च सरीसृपाच्च ३।१७२।५ 


सिहेऽस्तसंस्थे च भवेत्कलत्रं ३।१७०।५ 
सिंहे जीवस्तुलाकीट- ४।२४०।४२ 
सिंहे जीवस्तुलाकीट- ४।२४७।९२ 
सिंहे जीवोऽथ कन्यायां ४।२४१।५% 
सिहे तृतीये कुरुते मनुष्यं ३।१६३।५ 
सिहे धनस्थे लभते मनुष्यो ३।१६१।५ 
सिरे भौमस्तुले सौरिः ४।२६७।९ 
सिहे रिपुस्थे प्रभवेच्च वर॑ ३।१६९।४ 
सिहे व्ययस्थे तु भवेन्नराणां ३।१८०।४ 
सिहे सुतस्थे जनयेन्मनुष्यः ३।१६७।५ 
सिंहे सुखस्थे न सुखं मनुष्यः ३।१६५।५ 
सिहोदये पाण्डुतनुमं नुष्यः ३।१५९।५ 
सिंहो वस्वजपाद्भो च १।४५।४ 
सिताकंजरवीन्दूनां २।१२२।१० 
सिद्धयोगे सिद्धिदाता १।४०।२१ 
सिद्धा तु स्वफलं त्यवत्वा ५ h४२५३४२ 
सिद्धा धन्यान्तरं याता ५।४१२।२१ 
सिद्धायां पिंगला याति ५।४२७।५२ 
सिद्धा सिद्धकरी सुभोगजननी 

५।४१८।१३ 
सिद्धा सिद्धार्थसंदात्री ५।४२६।४९ 
सिद्धा सिद्धिप्रदा नित्यं ५।४२३।२८ 
सिद्धिदा मन्त्रयन्त्राणां ५।४२१।१४ 
सिद्वियोगे समुत्पन्नः १।४०।१६ 
सुकर्म-नामयोगे तु १।३८।७ 
सुकृतगतस्तनयपति: २।१३९।९ 
सुकृतगत: सुकृतपतिः २।१४७।९ 
सुकतगते सप्तमपे २।१४३।९ 
सुक्ृतगृहपे सुतस्थे २।१४७।५ 
सुकृते तुयंपतौ २।१३८।% 
सुकृतेशे हिबुकस्थे २।१४७।४ 
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बाद सूची अ.पृ.इलो.सं. 
सुखं करोति सौभाग्यं ५।४१४।४२ 
सुखदं रोगनिमुंक्त ५।४१४।४५ 
सुखनयविज्ञानयुतः ४।२१४।९ 
सुखबृद्धिसमानानि ५।३९४।१० 
सुख दुःखे तथा हानौ १।२७।५ 
सुखेन युक्तो धनवाहनाढयो १।३६।१९ 
सुजनतारहितः कलिकाल- ३।१८२।४ 
सुतगे तुर्यग्रहेशे २।१३७।५ 
सुतनयो जपहोममहोत्सवो ३।१८९।७ 
सुतनाथे लाभस्थे २।१४०।११ 
सुतपतिरम्बरलीना २।१४०।१० 
सुतपः पातालगतः २।१३९।४ 
सुतपे निधनग्रहस्थे २।१३९।८ 
सुतवती शुभरूपसमन्विता २।१४९।७ 
सुतस्थाने द्विपापो वा ४।२६९।९ 
सुदेहायुर्यंशः सौर्य- १।१७।२७ 
सुधनी कामुकाबुद्धि- १।२८८ 
सुनिदो बहुभोगी च १।१८।३% 
सुन्दरो दानशीलइच १।४४।१ 
सुभगो बहुभृत्यजनो ` ४।२१८।२ 
सुभाग्यः सुविद्याधिको दर्शनीय: - 
२।:११२।११ 
सुमनाः शान्तचित्तश्च १।१८।२७ 
सुरगुरुशशियुक्ते ककेटे ¥I।२४४।४७ 
सुरगुरौ धनमन्दिरसंश्रिते २।१०२।२' 
सुरगुरी नवमे मनुजोत्तमो . २।१०३।९ 
सुरजनहितकारी चायसंस्थे च भौमे 
२।९९।११ 
` सुरपतितिर्येङ्‌ नरकान्‌ ४।२८०।४४ 
सुरसेवी शीघ्रगामी , १५५२६ 
सुरूपश्च सुखैर्युक्ता १।२७।७ 
सुरूपः सुभगो दक्षः . १।३४।१ 
सुवच नानुरतझ्चतुरो नरो -३।१८७।६ 


पाद सूची आ.पू.इलो.सं. 
सुवपुः क्षिप्तसपत्नो नरपति- २।११६।४ 
सुवर्णहयमाणिक्यं ५।३८६।३४ 
सुल्नक्कार्मुकबृत्ति- ३।१५६१७ 
सुहृत्ताप: कामिता स्यात्‌ ५।३७३।३७ 
सुहृत्युत्रमहापीडा ५।३९७।३५ . 
सुहृदयश्च सुहृञ्जनवन्दितः २।१०३।५ 
सुहृद्गृहग्रामचतुष्पदो वा २।८९।५ 
सुहृद्बन्धुजनेर्योगं ५।३७३।३५ 
सुहृद्बन्धुवशो युक्तं ५।३७६।५५ 
सुहृद्बन्धुसमायोगो ५।३७९।८० 
सूरेः सौम्यसितावरी रविसुतो ३।१९४।३ 
सूयं आत्मा मनश्चन्द्र १।५२।२ 
सूर्यकालानलं चक्रं ४।३०५।१ 
सूर्यचन्द्राकिजीवानां -२।१२२।९ 
सूये चन्द्रेज्य शुक्राणां २।१२२।८. 
सूर्य मङ्गलसंयोगे २११२२. 
सूयंमन्दग्रहे शुक्रो 'ड२५११९ 
सुर्यं: पापेन संयुक्तः ४।२८७।१९ 
सूर्य: शौयंमथेन्दुरुच्चपदवीं १।२।५ 
सूयेश्चतुष्पदस्थ; शेषा ४।२९३।४ 
ू्यश्न्द्रः कुजः सौम्यः ५।३५६९।९ 
सूर्य: सौरिश्च जीवच ४।३२६।१ 
सूर्य॑सौरिसितेज्यानां i २।१२३।२० | 
सूर्यस्य होरां प्रयतो हिमांशुः ३।१९१।३ 
सूर्याच्च .नवमे तातः ४।२४८।१ 
४२२०८ 
> प चायगते गनुष्यो २।१०७।११ 
|| सूर्यादिभिनिधनगैः _#२८०।४३ 
सूर्याद्‌ व्ययगे वोशि- ` ४२१६१ 
सूर्येण युक्तस्त्ववलोकितो वा ४२८८।' 
सूयेण सहितण्चन्द्रो . ४।२५२।२। 
सुर्येन्दुभौमशुक्राणा  २।१२१ 2 
सूय मित्रगुहे स्यात: ` ३१५८ 
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सूर्ये राजकुलाल्लाभः ५२५८२ 
सूये रिपुगृहे नीचो ३।१५८।१ 
सूर्य विशतिमो भागः ५।३३९।३ 
सूर्योदये सदा ज्ञेयं २।८६।१६ 
सूर्यो भौमस्तथा राहुः ४।२४९।१ 
सूर्यो यच्छतु भूपतां द्विजपतिः १।२।७ 
सूर्यो रोगविनाशं च ५।४११।२० 
सेनानी मित्रनवांशे ३।२०३।४ 
सैकास्तष्टा नगैः काल- ८।३२२।१९ 
सोद्यमः सुमहोत्साही १।४६।५ 
सोमसौम्याकंजीवानां २।१२१।५ 
सौख्यं सौभाग्यमारोग्यं ५।३८८।४५ 
सौभाग्यं सोख्यविजयं ५।३७५।५३ 
सोभाग्यसोख्यमतुल- ५।४१०।१७ 
सौभाग्ये च. समुत्पन्नो १२८४ 
सोम्यगोले समुत्पन्नो १।२५।२ 
सौम्यदिक्षु भवेल्लाभः ५।४०१।५८ 
सोम्यद्दयान्तरगतः ४।२७३।२३ 
सोम्यभवनोपयाताः ५।२७७।२५ 
सौम्यायने नरो जातः १।२५।३ 
सोम्येविद्धे शुभं ज्ञेयम्‌ ५।३०४।९ 
सौरान्तरगते सौम्ये ५।४१५।४७ 
सोरी रेखा जनयति फल ४३२११४ 


सौहार्द निजवर्गभूसुरसुरेशानां- 


सुहून्मान्यता ५।४१८।११ 
सौहार्द विप्रभूषाभ्यां . ५।३८९।५७ 
स्त्री-कन्या-मरणं विद्या: ` ३।२०५।७ 
स्त्रीक्षेत्रभूमिग्रहपरचतुष्प-  ४।२१२।६ 
स्त्रीणां प्रियः सदोत्साही १।४६।२३ 
स्त्रीनादाः कुलनाशऱ्च  ५।३९७।३४ 
स्त्रीनिजितः शुभर्हीनो - १।५१।६ 
-स्त्रीमित्रकलहो नित्यं -५।४२०।४ 


_ स्त्रीलाभं कलहं चैव | _ ५।३७३।३९ 
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स्त्रीलाभं विजयं सौख्यं ५।३८७।४३ 
स्त्रीवशः कूटकर्मा च २।११२।१ 
स्त्रीसंसक्तः सुरूपश्च २।११३।८ 
स्त्रीस्वभावऽच चपळ- १।१३।२ 
स्थविरो नीचाचारो ३।१५६।९ 
स्थानदिक्कारदृक्चेष्टा ४।३२५।२७ 
स्थानेऽष्टमस्याऽ्टमराशि- २३।१७३।८ 
स्थिरगति सुमति कमनीयतां ३।१८३।२ 
स्थिरजः स्थिरगीः क्र्रो १।३३।७ 
स्थिरघनी रहितः सुजनैर्जनः ३।१८३।१ 
स्थिरमतिश्च पराक्रमतोऽधिको 
३।१८२।५ 
स्थिरश्चरद्वन्दसमाह्वयशच ४।२८१।४७ 
स्थिरारम्भः परद्वेषी १।३१।१६ 
स्थूलोदरः स्थुलपदा- ११५१५ 
स्पष्टार्कोऽयनभागयुक्तभूजवद्‌ २।७७।६ 
स्पष्टंग्रेहैविना किश्चिद्य २।७५।१ 
स्फीतो बहुहयः कामी २।१२७।११ 
स्मरे व्यये च सहजे ४।२५०।९ 
स्यात्पुंसां यदि पिङ्गला प्रसवतो 
५।४१७।८ 
स्यादल्पायुझ्च विकलो २।१२६।३ 
स्वकीयजन्मनक्षत्राद्‌ ५।३६५।१९ 
स्वकषेत्रस्थो यदा जीवो. ४।२३९।३९ 
स्वक्षेत्रस्थो यंदा जीवो ४।२६४।९ 
सवक्षेत्रस्थो यदा राहुः ४।२६५।४ 
स्वग्रृहृस्थे कुजे वाऽपि ३।१५७।२ 
स्वग्रृहस्थे रवौ लोके ३।१५७।१ 
स्वगृहे च भवेत्सूये: ४।२४७।९.३ 
स्वगेहतुङ्गा श्रय केनद्रसंस्थे- ३।२०७।१ 
स्वच्छन्दः सद्गुणः शूर- १।४५।१ 
स्वच्छन्दोऽर्थरतो ग्राही १।४७।११ 
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-स्वजनषूजनताजनताधिको ३।१८६।६ 
स्वतन्त्रः शान्तसद्‌वृत्तिः १।४७।१२ 
स्वतन्त्रः सर्वकार्येषु ३।३०९।४ 
स्व्रिकोणस्वगेहाधि- ४।३१८।४ 
स्वदेशान्तरगेते जीवे ५।३८८।४७ 
स्वदेशान्तगंते सौम्ये ५।३८५।२९ 
-स्वदशाया घटीढृन्दं ५।३५३।१० 
-स्वदेहपीडां धनंमानहानि ५।४१०।१८ 


स्वदेहभङ्ग' कुर्ते शनिः कुजे ४।४११।११ 


-स्वनामभं यत्र गतं च तत्र ४।३०६।४ 
स्वपश्चनवपानां च ३।१९६।२ 
स्वपाककाले धरणीसुतस्य ५।४०५।७ 


स्वपाककाले भृगुनन्दनोऽपि ५।४१३।३६ 


'स्वबोधबुद्धिदं चेव ५।४११।२२ 
स्व्रातृतातमरण ५।३७२।३२ 
स्वमृणं, तुलमेषादौ ४।३२३।२१ 
स्वर्णंलाभं पुत्रजन्म ५।४०९।११ 
स्वर्णादिकं भवेत्‌ प्राप्तं ५३७७।६५ 
स्वर्णादिधातु-क्रय-विक्रयश्च २।८९।३ 
स्वल्पबुद्धिः क्रियास्वल्पो १।२०।४६ 
-स्वस्ति श्रीसौस्यघात्री १।१।१ 
` स्वस्थानगोऽधिकबलः ४।२७६।१८ 
स्वस्थाने लग्नतः क्रूरः ४।२६०।७९ 
स्वस्थे महद्वाहनघान्य- ४।३००।४ 
स्वस्थो मित्रयुतो भोगी ६।३७४।४४ 
'स्वहोरायां रविः कुर्या- ३।२००।१२ 
स्वाचारः शुभयुक्तः ३।१५६।५ 
-स्वान्तर्दशाद्युदुन्दं च ५।३४४।९ 
'स्वामिना बलिना दृष्टः ४।२९१।६ 
स्वोच्च स्थितस्य त्रिगुणं ४।३१४।२ 


स्वोच्चे सुहृदभेस्वनवांखकेऽपि ४३१८।२ 


३७ ) 

पाद सुची अ.पृ.इलो.सं. 
स्वोच्चे स्वकीयभवने ४।२४५।८४ 
स्वोच्चोपयो भाग्यग्रहे ४।२८३।८ 
हतबलो विकलो मलिन: ४३००८ 
हतमति: परकर्मेकरो नरः ३।१९०।१० 
हय-भूमि-पशुप्राप्तिः ५।३९८।३९ 

हयरथनरनागोद्यानरत्नैः प्रपूर्णो 
४।२३४।८ 
| हरिगते सुरव रिपुरोहिते ३।१९१।५ 
हषंणे जायते लोके १।३९।१४ 
| हषिते भवति कामिनी जनात्‌ ४।३००।५ 


| हस्ताभ्यां बाहुयुग्मे च ४।२९५।९ 
| हानिर्दानं व्ययश्चापि २।९०।१३ 
| हिखरोऽत्यन्तं तुल्यदुःखे: प्रतप्तः ४।२२१।२ 
| हित्वार्कं सुनफाऽनफा दुरुघरा ४।२१५।३ 


| हिबुकपतौ रिपृभावे २।१३७।६ 
: हृदये षट्‌ तथा गुह्य ४।२९६।१८ 
| हेमवस्त्रधनप्राप्ति: ५।३९८।४२ 
| हेमास्बरजयैद दिः ५।३९३।३ 
| हेमाम्बराणां प्राप्ति: स्याद्‌ १४११ ।२३ 
| हेमलम्बो विलम्बश्न १।१०।४ 
¦ होरागतोऽ्कस्ब करोति चन्द्रो ३।१९९।१ 
| होरादायोऽप्येवं बलयुक्ता ४।३३७।१ १ 
| होरायां ककंटे चन्द्र ३।२००।८ 
| होरायां च यदा प्राप्ते ३।२०१।१३ 
। होरायां द्वादशे राशो ४।२५९।७८ 
होरायाश्च निशाकराद्‌ भृगुसुतो 
४२८५८ 


होरायाश्च सुधाकराद्रविसुतः ४२८५९ 
होया ण २२०७ 
होरेशस्य बलं षष्टिः ४३२२११५ 
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परिशिश्स्थ-श्लोंकानामनु कमणी 


पाद सूची 

अ 
अङ्गचागमवणिक्‌ क्रिया- 
अग्रे त्रयः षडेवन्ते 
भतीतमन्तिमादेश्यं 
अन्तरुन्नतवृक्षाश्व 
अगुद्धशुद्धभे हीनं 


९०: 
= 


इष्टं घटयादिकं भत्रत्वा 
इष्टं घट्यादिक षडष्नं 
इषटनाडीपलेस्यइच 


ई 


ईर्ष्याल्‌: सततं कामी 


मए, 
एकोनविशति्जीवे 
एवं कलत्रसहजात्मज- 
एवं रव्यादिखेटानां 


> गीती 
क्षुद्रो दुष्टश्च हीनाङ्गो 
ग 
गोधूम-गुड्ताञ्राणि 
गोधूमान्नं गुडं ताम्रं 
गोमेदमश्वं तेलं च 
च 


चरघटीसहिता रहिताः | 


ज 
जनजन्मफलादेशो 
जातिरायुः सुखं दुःख- 
ज्योतिएशास्त्रफले 
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४३१।७ 
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४६३।४९ 


४३२।१२ 


_ ४६३५३ 


४६२।५१ 
४६४।५८ 


१४४९।२० 


१४४१।२ 
४६०।३२ 
४८१।५ 


नीलांशुकं सवंपुष्पं 


पृ.सं.श्लो.सं. | पाद सूची 


त 
तत्काले सायनार्कस्य 
तण्डुलं वंशपात्रस्थं 
तर्‌णिरमरमन्त्री 
तातपादाज्ञया बाल- 
तिथ्यंशयोजनादेव 
ते गोलाश्रयिणो- 
त्रिभादल्पो भुज: प्रोक्तः 

द्‌ 
देवतालयजाशया- 
दृष्टादृष्टफलार्थं यद्‌ 

घ 
धवलचामरकीति- 
धेनुः शंखो वृषो- 

न 
नभश्चन्द्रनभो नेत्र 
नष्टे मुनीकृते ग्रन्थे 
निशि शशिकुजसौराः 
नीळरत्नं तिलाः नीला 


प 
परापवादाहव- 
पितृप्रतापारोग्याणां 
पुत्रमन्त्रवचनप्रवीणता 
पुत्रवान्‌ धनसम्पन्न: 

पूर्व नतं स्यादिनरात्रिखण्डं 
पूर्वपश्चान्नतादन्यत्‌ 
प्रत्यक्षविषयखापि 


पु.सं,स्लो.सं. 
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याद सूची 


ब 
बन्धुशत्रुवशस्तीक्ष्णो 
बहुधान्यो बहुधनो 

भ 
भवन्ति भावभावेश- 
भागाः स्युर्तघटिका- 
भावानां चरतः पुर्व 
भुक्तं भोग्यं स्वेष्टकालाच्न- 

स 
महषिभिः स्वीयक्कतौं 
मिथिला-देश-मध्यस्थ- 
मेषादिगे सायन-भागसूर्ये 

य 
यत्र लग्नमपमण्डल- 
यद्भावकारकस्तुङ्ग 
यल्ळङ्कोज्जयिनीपुरो- 

[र 
रवौ सप्तसह्राणि 
राजलाभजनकाम्बु- 
“राशीनामुदयो लग्नं 
“रोगसन्तापिता ङ्गश्च- 

ल्‌ 
“लग्ने प्राणपदे क्षीणो 


र्लोभमोहविषया- 


पृ.सं उलो सं . 


४३१।६ 
४२१॥२ 


४६३।५० 
४५९३१ 
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४५२।२८ 


४५०३० 
४२५१ 
४४८॥१७ 


४४६।११ 
४६३४८ 
डड५८ 


४६४६० 
४६१।३७ 
४४६।१० 

४३२।८ 


४३१।१ 
४४५।९ 
४६२।४७ 


पाद सूचा 


व 
वचनपटुत्वतुरद्धम- 
वज्ज्र शुक्रेऽन्जे सुमु क्ता 
विख्यातो गुणवान्‌ प्राज्ञो 
विनयत्रान्धवमातुल- 
वीय मान्‌ मतिमान्‌ दक्षो 
वैड्ये रत्नं तैल ्च 

श 
श-कु-बु-गु-शुन्‍्च 

ष 
षष्ठांशयुक तनुः सन्धिः 

स॒ 
सङ्गीत-साहित्यकला- 
सञ्चयं शारदां नत्वा 
सस्ययानलळना 
सुखभाक्‌ सुक्रियोपेतः 
सुखस्थे च सुखी कान्तः 


| सुहृदः सूखमालये 


सूर्योदयात्समा.रभ्य 
सूर्योदये हि सर्वत्र 
स्यात्सायनोष्णांु- 
स्वर्णं चित्राम्बरं रौप्यं 
स्वोच्चसुहुत्स्वत्रिकोण- 
ह्‌ 
हरिद्रां शर्करां पीतं 
ह्रो गरवंसमायुक्तो 


छः 


पृ.सं .₹लो.सं. 
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हमारे यहाँ से प्रकाशित पुस्तकें एक बार सँगाकर अवश्य 


लाभ उठावें--- | 
शिवपुराण भाषा बड़ा १००.०० | मुहूर्तचिन्तामणि भा.टी लः, 
शिवपुराण भाषा गुटका ६०.०० | लग्नचन्द्रिका भाषा टीका २५.०० 
रामायणमध्यम भा.टी. ग्लेज १२५.०० | घाघ-भड्डरीकी कहावतें बड़ा १५.०० | 
रामायण दोहा-चौपाई ४०,०० | विश्वकर्मा प्रकाश भा.टी. 6000 | 
वाल्मीकीय रामायण भाषा १२५.०० | स्त्रीजातक भाषा टीका ` १५.०० 
अध्यात्मरामायण भा.टो. १००,०० | शीघ्रबोध भाषा टीका १५.०० 
आनन्द रामायण भष्बा १००.०० ग्रहशान्ति-पद्धति भाषा टीका ५०.०० ! 
राधेश्याम रामायण २०.०० | यज्ञ-मंत्र संग्रह १२०.०० 
सुखसागर भाषा बड़ा १२५.०० | विधान प्रकाश भाषा टीका ६०.०० 
सुखसागर भाषा गुटका ७५.०० | कुण्डनिर्माणस्वाहाकार पद्धति 


भाषा टीका ३०.०० 


दुर्गाचेनपद्धति-भाषा-ठीका ७५.०० 
5 विष्णुयाग पद्धति भा.टी. १००.०० 


दुर्गासप्तशती भा.टी. सजिल्द २५.०० 


मणेरा-सहस्रनाम भा.टी १५.०० गणपति प्रतिष्ठा पद्धति A 
मन्त्र-सागर भाषा टीका त्त च्य विवाह प्रयोग भा.टी. 223 
Oe रा धनिष्ठाप्वकशान्ति भा.टी. १२.०० : 
बनलोपासन-पद्धति-बगलामुखी २५.०० टप लतुओ अतनल २०००”) 
दत्तात्रेय तंत्र-भाषा टीका व मद हा भाषाःटीका =... ४०८०० 
रसराजमहोदधि पांचों भाग १००.०० | गयत्री-रहरुय भाषा टीका ४०-०० 
< बृहत्पाराशरहोराशास्त्र-भा.टी. बर बृहत्स्तोत्ररत्नाकर बड़ा प्‌ ह ०० 
जतत रघुवंश महाकाव्यम्‌ प्रथमसगं .०० 
प्रवसागरी-भाषा टीका ७५०० | हितोपदेश 
जी 4 पदेश मित्रलाभ भा.टी. १०.०० 
४ अमर म र ४०.०० | किराताजुंनीयम्‌ १-२ सर्ग १०.०० 0 
ताजिकनीलकंठी का - ४०.०० | अमरकोष प्रथम काण्ड ४०.००- 
ताजिकनीलकरी भा. टी. ४०.०० | मूलरामायण संस्कृत हिन्दी टी. ४.०० ॥ 
कर्मेविपाकसंहिता भा.टी. - ४०.०० | सोरठी बृजाभार ९६ भाग ५०.००: । 
भावकुतूहल भाषा टीका ४०.०० | मोह-मोहिनी 'बिन्दुजी' ५.०० | 
हर प्रकार की पुस्तक मिलने का पता-- 


श्री ठाकुर प्रसाद पुस्तक भण्डार | 
कचौड़ीगली, वाराणसी- क्र 
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